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सक्पण्‌ 
जिन्‍्हों ने झुके सरकार के कामों से पहले-पहल 
शौक दिलाया था, उन्हीं पूजनीय पिता 
बाबू मेवारामजी बी० ए० की 
पुण्यस्म॒ृति को 


क्रस्तावना 

हिंदुस्तान में राजनेतिक चहल-पहल दिन-दिन बढ़ रही है | चारों तरफ राजनैतिक 
तब्दीलियों की माँगे और क्रोशिशें हो रही हैं। व्टिश सरकार तक ने हिंदुस्तान के लिए 
स्वराज्य का ध्येय मंजूर कर लिया है। मंगड़ा सिर्फ इस बात का रह जाता है कि उस 
स्वराज्य का क्या रूप ओर रंग होगा और वह किस तरह लिया जायगा | सभी के मन मे 
ऐसी तब्दीलियों के जमाने में हिंदुस्तान की नई सरकार के बारे में तरह-तरह के खयाल 
उठते होगे । 

इन ख़यालों को श्रमल में लाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों का हाल जान 
लेना हमारे लिए अच्छा होगा। श्रस्वु हम पाठकों के तामने यूरोप की सरकारों का हाल 
रखते हैं| 

इस छोठी किताब में जितना हो सकता था उतना यूरोप की लगभग सभी 
सरकारों का हाल पाठकों के सामने रखने की कोशिश की गई है। इंगलेंड, फास, इटली, 
जम॑नी, स्विटजरलेंड और रूस की सरकारो का हाल ज्यादा दिया गया है। इन छः देशो 
की सरकारों का हाल विस्तार से जान लेने के दाद फिर दूसरे यूरोपीय देशों की सारी 
सरकारों का हाल उतना ही विस्तार से जानने की आमतोर पर ज़रूरत नहीं रहती | फिर 
भी यूरोप के दूसरे देशों की सरकारों का हाल भी जितना इस किताब में आ गया है, 
उतना हिंदी की दूसरी पुस्तक में, और शावद हिंदुस्तान की दूसरी भाषाश्रो के ग्रंथों मे 
अभी तक नहीं दिया गया है | अरुु हिंदी माषा-मापियों के आगे यह ग्रंथ रखते हमे खुशी 
होती हैं । 

इंगलेंड की सरकार का हाल जान कर हम अपने देश की राजनीति में अमली 
बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं | फ्रांस की राजनैतिक दलवदी इत्यादि की कठि- 
नाइयो का हाल पढ़ कर हम अपनी राजनैतिक कठिनाइयों पर नाउम्मेद नहो जाने का 
सबक ले सकते हैं। इटली की राजनीति से हमें पता लगेगा कि दुनिया मे कठिन रोगों 
के लिए राजनीति में कड़वी दवाए' पीनी पड़ती है | जर्मनी से हम राजनैतिक मौत के में ह 
में पड़ कर निकल आना सीख सकते हैं। स्विटज़रलैंड से हम अपने ग़रीब देश की सरकार 
को किफायत से चलाने और अपने देश के गॉवो मे खालिस ग्रजासत्ता कायम्र करने, 
तथा अ्रत््य सख्याश्रों की समस्या सुलभाने की शिक्षा ले सकते हैं | रूस की मजदूरपेशा- 
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दे ] 
शाही सरकार तो हमें राजनीति की एक नई दुनिया में ही ले जाकर खड़ा कर देती हैं, 
जिस से हम प्रजा के हित मे सरकार का संगठन करने की बहुत-सी नई बातें सीख सकते 
हैं। यूरोप के दूसरे राष्ट्रो की सरकारों, खास कर लड़ाई के बाद बनने वाले नए राष्ट्रों 
की सरकारो का हाल जान कर भी हमें अपनी विभिन्न राजनैतिक समस्याएं सुलकाने में 
बड़ी सहायता मिल सकती हैं| अस्तु आशा है कि यह ग्रथ साधारण मतदारों से लेकर 
राजनीति के विद्यार्थियों और कॉसिलों के सठस्यो इत्यादि उन सभी लोगो के काम शा 
सकेगा जिन्हे इस देश की राजनैतिक उल्लकनों से दिलचस्पी रहती हे | 

दुर्भाग्य से श्रमी तक हमारे देश में सामाजिक विषयो पर आधुनिक ग्रथ 
लिखने के लिए सहूलियतें वहुत कम हैं| बड़े-बड़े नगरो और विश्वविद्यालयों तक में 
एक ही स्थान पर सारे जरूरी अ्रथो का सम्रह नहीं मिलता है जिस से एक जगह सहूलियत 
से बैठ कर कोई पुस्तक लिखी जा सके | आधुनिक अथो की मी इन पुस्तकालयो में बड़ी 
कमी रहती है। अ्रस्तु इस ग्रथ को लिखने के लिए सहायक ग्रथों को प्राप्त करने में 
काफ़ी कठिनाइवा उठानी पड़ीं। वबई की रायल ऐशियाटिक सोसाइटी और पेटिट 
इन्स्टीटयट पुत्तकालयों से काफी ग्रथ मिले। मगर बबई और मद्रास के सारे 
पुस्तकालयों की खाक छान कर मी जो ग्रथ न मिल सके वह परम उपयोगी ग्रंथ मित्रों 
क्री सहायता और करा से प्राप्त हुए। इन मित्रों और स्नेहियो'की सहायता के बिना इस 
ग्रंथ का इस रुप में निकलना सभव नहीं था | अर्तु इन सारे मित्रों का ओर खास कर 
मेहरअली, कृष्ण मेनन, विश्वनाथ, रंगीलदास कापड़िया, बी० शिवराव और श्रीराम का 
मैं आमारी हू । कुछ यूरोपीय देशों के नागरिकों और कॉमलों से जो सहायता मिली 
उस के लिए उन को भी धन्यवाद देना जरूरी है। सब से जरूरी घन्यवाद हिंदुस्तानी 
एकेडेमी को है जिस के द्वारा ग्रथ पाठकों तक पहुँचेगा । | 


अडयार मद्रास 
5 | चद्रभाल जौहरी 


१० जुलाई १६३२ 
पुनश्च 
यह अथ लिख कर १० जुलाई सन्‌ १६३२ ई० को मेने हिंदुस्तानी एकेडेमी के 
पास छपने के लिए मेज दिया था| एकेडेमी अपनी कठिनाइयों से अब तक इस पंथ 
के प्रकाशित न कर सकी । अब तक श्रर्थात्‌ अक्तूबर सन्‌ १६३८ ६० तक, जब यह ग्रंथ 
प्रकाशित हो रहा है हमारे देश में और यूरोप में बहुत कुछ तब्दीलिया हों चुकी हैं। 
हिंदुस्तान के लिए. फेडरल ढंग की सरकार की एक राजज्यवस्था बृटिश पालीमेंट ने 


[ ६ 
 ख्वौकार कर ली है, और सबो में एक प्रकार का स्थानिक खराम्य कायम हो गया है, जहा 
' पालीमिंटरी ढंग की प्रातीय सरकारे क्राम चलाने लगी हैं। परत सात सूतों में का्रेस- 
दल्ल को सरकार होने पर भी चूक़ि काग्रेतत ने बृटिशा पार्लीमेंट की बनाई हुई फेडरेल 
राजव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है, और उस का घोर विरोव कर रही है, अभी तक 
इस देश की राजव्यवस्था श्रनिश्चित ही है। हिंदू मुस्लिम और देसी रजवाड़ों की 
समस्याएं तय करके अभी हमें अपने देश की राजव्यवस्था निश्चय करनी है। श्रस्ठु 

यूरोप की सरकारों का हाल जानना हमारे लिए इस समय खास तोर में जरूरी है। 


छः वर्ष के जमाने मे अ्र्थात्‌ जब यह ग्रथ लिख कर तैयार हुआ था तब से 
आज तक जब कि यह प्रकाशित हो रहा है यूरोप में इतनी शीघ्रता से राजनैतिक फेरफार 
: हुए हैं और हो रहे हैं कि वदलने वाली इन यूरोपीय सरकारों के कराम-काज का पूरा 
| हाल लिखना इस अथ में समत्र नहीं हैं। जहा तक मुमकिन हो सका है वहां तक इन 
: तब्दीलियों का जिक्र करने की कोशिश की गई है, जैसे कि जर्मन सरकार में हिटलर के 
ताक़त में आने से जो तब्दीलिया हुई हैं उन का | परत आए्ट्रिया के बारे में हम इतना 
ही श्रधिक कह सके हैँ कि चूँकि यह राष्ट्र अब जर्मन रीश में मिला लिया गया है, इस 
की सरकार भी जर्मन सरकार के रुप-रग की होगी। स्पेन में झहयुद्र छिड़ा हुआ्रा है। 
युद्ध के वाद न जाने इस देश की कैसी सरकार होगी ! आज कल श्रापे देश में इठली के 
अनुयायी जेनरल फ्रेको का शासन है ओर आधे देश मे रस के अ्नुयायिश्रो का | अस्त, 
हम ने पुरानी सरकार का जिक्र करके ही छोड़ दिया है | रूसी राज-व्यवस्था में स्टालिन 
ने बहुत-सी नई तब्दीलिया की है जिन से कहा जाता है यह सरकार बहुत कुछ व्यवस्थापकी 
' हग की हो गई है। परतु कागज पर व्यवस्थापकी ढंग की सरकार चाहे हो गई हो 
वास्तव में रूस में कम्यूनिस्ट दल की श्रौर स्टेलिन की अभी तक वैसी ही ताकत क्रायम 
है। दूसरे यूरोपीय देशो में भी फेरफार हुए हैं। परंतु इन सब तब्दीलियों का पूरी तरह 
* हाल कुछ समय बाद ही लिखा जा सकता है| 
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इंग्लेह की सरकार 


>> ज3++-+६३----- 


--ाज-ब्यतस्था 


यूरोप के देशो में इंगलैंड' से हमारा सब से अधिक संबंध रहा है। श्राजजल तो 
हमारी सरकार श्रंगरेजी है ही, भविष्य में भी हमारे देश की राज-व्यवस्था पर बहुत कुछ 
अगरेजी छाप रहेगी। इस राजनैतिक नाते से, और इस कारण कि यूरोप के और देशो की 
राज-ब्यवस्थाओं पर भी इंगलेंड की राज-्यवस्था की बहुत कुछ छाप पड़ी है, यूरोप की 
और सरकारों का हाल जानने के पहले इंगलैंड की राज-व्यवस्था का अध्ययन करना 
ही हमारे लिए ठीक होगा | 


इंगलेंड की राज-यवस्था बड़ी विचित्र और मनोरंजक है। दूसरे यूरोपीय देशो 
अ्रथवा अमेरिका की तरह इस देश की राज-व्यवस्था किसी कागज पर लिखी हुई नहीं है। 
ऐतिहासिक और राजनैतिक विकास के साथ-साथ इंगलेंड की राज-व्यवस्था का भी 
धीरे-धीरे विकास हुआ है| यद्दों की राज-त्यवस्था- केवल किसी लोमहर्षण क्राति का तीज 
फल, किसी संधि का अचानक परिणाम अश्रथवा केवल किसी वेध-आदोलन-द्वारा प्राप्त 
कानून का मतीजा नहीं है- धीरे-धीरे वड़ के पेढ़ की तरह बढ़ कर युगों में इंगलेंड की 
राज-्यवस्था ने आजकल का विशाज्काय स्वरुप प्रात्त कर पाया है। इस वृहत्‌ बड़ की 
जयएं इंग्लैंड के राजनैतिक-जीवन मे पैल कर ऐसी घुस गई हैं कि किसी भी राजनैतिक 
हलचल में यह वृत्त टूटता दिखाई नहीं देता है। बड़े-बड़े बबडरों मे भी हिल-जुल 

और भुक कर ही काम वना लेता है। 
[ १७ 

डर 


श्ष] यूरोप की सरकारें 


उन देशों की राज-व्यवस्था की व्याख्या ओर मीमांतसा सरल होती है, जिन की 
राज-व्यवस्था किसी लिखित दस्तावेज के अनुरार चलती है। अमेरिका की सरकार का 
कोई काम उस देश की राज-व्यवर्था के अनुकूल है या नहीं यह जान लेना बहुत ही 
सरल है, क्योंकि वहाँ सरकार के हर काम की परीक्षा वहाँ की लिखित राज-व्यवस्था 
की कसौटी पर अ्रदालत में की जा सकती है। मगर इंगलेंड की सरकार का कौन-सा काम 
गैर-कानूनी है यह केवल एक राय की बात है, कानून की बात नहीं; और यह राय बदलती 
रहती है । 

बृटिश राज-व्यवस्था की बुनियाद तो कानून ही है; परंतु अधिकतर उस का 
आधार रिवाजों पर है। यह कोई बड़ी अ्रनोखी वात नहीं है। मनुध्य-समाज ही कितनी 
कानूनी और ऐतिहासिक कल्पनाओं पर निधोरित है। मूल मतलब मिट जाने पर भी 
पुरानी संस्थाएं और पद कायम रह जाते हैं और उन का वास्तविक काम कोई दूसरा ही 
करवा है | हाथी के दिखाने के दाँतों की तरह इन संस्थाश्रों और पदों का स्थान हो जाता 
है और वास्तविक कार्य करनेवाले अदृश्य रहते हैं| चारों तरफ संसार में ऐसी ही प्रगति 
दिखाई देती है। आधुनिक राज-व्यवस्थाओं में इस बात का बहुत प्रयत् किया जाता है कि 
सारी बातें लिखित कानूनों के ही अतर्गंत कर ली जावे और कोई भी बात फेवल रिवाज के 
नियम पर निधोरित न रहे। परंतु इस प्रयत्न में कभी पूरी सफलता ग्राप्त नहीं होती | इंग्लैंड 
की राज-व्यवस्था का भी काफी भाग अब लिखित कानूनों में समाविष्ट हो चुका है। परतु इस 
देश में आजतक कभी इस बात का प्रयत्ञ नहीं किया गया है कि सारी की सारी राज- 
व्यवस्था लिपि-बद्ध हो जावें। इस का कारण आलस्य नहीं है | श्रेंगरेजों के अपनी राज- 
व्यवस्था के अनूठे ढंग पर गव॑ है। राजनीति का एक प्रख्यात अ्ंगरेज विद्वान्‌ बड़े गर्व से 
लिखता है, “दो सौ वर्ष से अधिक बीत चुके फिर भी हमारे देश मे कोई राजनैतिक ऋति 
नही हुई है। हमे न तो नए सिरे से अपनी राज-व्यवस्था की रचना करने की आवश्यकता 
हुई है और न हमें अपने विश्वासो की नींव ही टटोलनी पडी है। हमें अपनी जाति की 
अतकन-बुद्धि पर घमड़ है। हम ने जान-बूक कर नियमवद्धता स्वीकार नहीं की है । हम 
आवश्यकतानुतार काम चलाना जानते हैं। हमें अपनी ऐसी ही कामचलाऊ राज-व्यवस्था 
पद है जो हर आवश्यकता और हर अवसर के उपयुक्त होती है, यत्रणि वह कुछ क़ानून, 
कुछ इतिहास, कुछ नीति, कुछ रिवाज और कुछ उन विभिन्न प्रभावों का एक समिश्रण है, 
जो हर वर्ष था यों कहिए कि हर प्रहर सामाजिक जीवन को गढते और बदलते रहते हैं ।” 

इंगलेंड की- सरकार का वर्णन लिखना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार किसी 
जीवित मनुष्य की दस वर्ष बाद की तसवीर में हाथ, पैर, सुख और शरीर वही रहने पर भी 
आकृति, भाव और ऊँचाई-मोटाई में परिवर्तन हो जाने के कारण बहुत कुछ फर्क हो जाता 
है, उसी ग्रकार दस वर्ष बाद भी बृटिश राज-व्यवस्था ऊपर से जैसी की तैसी बनी रहने पर 
भी भीतर से बहुत कुछ बदल जा सकती है। ऊपर से देखने से इंगलैंड व राज-ध्यवस्था 
में बड़ी आश्चर्य-जनक स्थिरता दीखती है। राजा, पालौमेंट, मंत्रि-मडल, निवीचक- 
समूह, न्याय-विभाग इत्यादि बृटिश राज-व्यवस्था के विभिन्न अंग सदा जैसे के सैसे बने 
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रहते हैं अथवा यो कहिए कि जैसे के तैसे वने लगते हैं या दिखाई देते हैं | परंतु वास्तव में 
जमाने के अनुसार उन में इतना परिवर्तन हो जाता है कि नित नई मीमासा की आवश्यकता 
रहती है। | । 
इंगलेंड की राजनीति की हमेशा से यह समस्या रही है कि कैसे राज्य-व्यवस्था के 
पुओों को बिना बदले या तोड़े-फोड़े जमाने के अनुसार ध्येय ओर सिद्धातो की पूर्ति की 
जाय | दूसरे देशो में राज-व्यवस्थाएँ बैठ कर गढ़ी गई हैं। इगलंड मे उसे प्रोदे की तरह 
उगने दिया गया है| श्रतण्व इगलेंड की राज-व्यवस्था के अंग ल्वमावतः वातावरण के 
अनुकूल वन गए हैं। इंगलंड की राज-व्यवस्था मशीन की तरह नहीं वनी है, शरीर की 
तरह बढ़ कर तैयार हुई है। 
श्रगरेज अपनी- सरकार के ऊपरी रूप-रंग में परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं | 
सदियोँ बीत जाती हैं और इगलेंड की सरकार के वाह्मरूप में ज़रा भी अंतर नहीं होता है| 
आतरिक, आवश्यक और वास्तविक रूप-रंग में बहुत कुछ फेर-फार होते रहते हैं। सगर 
इस फेर-फार का राज-व्यवस्था के किसी कानून अ्रथवा पार्लमिंट की किसी तिथि में कही 
ज़िक्र तक नहीं होता है| न जनता ही को इस फेर-फार का कुछ पता होता है। अगर 
किसी भूकप से इंगलेंड की सम्यता यकायक चकनाचूर हो कर मिट्टी मे मिल जावे और 
हज़ारों वर्ष वाद इगलेंड के खेंडहरो से कोई विद्वान्‌ वहाँ की राज-व्यवस्था का ठीक-ठीक 
ज्ञान प्रात करना चाहे, तो उस के लिए असंभव होगा | उसे सोलहवीं आर बीतवी शताब्दी 
के इंगलेंड की राज-व्यवस्था में कोई फ़क नहीं मालूम होगा । 
श्रेंगरेजो को जितना पुरातन पर प्रेम है, उतना शायद पश्चिम की और किसी भी 
जाति को नहीं है। आ्राधुनिक समस्याओं को हल करते समय भी वे पुरातन प्रथाओ्रो का 
विचार रखते हैं। एक अंगरेज़ विद्वान ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि, “हमारे देश की 
राज-व्यवस्था हमारे रस्मोरिवाज का ही एक अग है ।” 
अगर किसी पढ़े-लिखे श्रंगरेज से पूछा जाय कि इंगलेंड की राज-व्यवस्था का 
शान कहाँ से हो सकता है, तो वह वेचारा अधिक से अधिक यह कह सकेगा कि मैग्नाकाटा, 
पिटीशन श्रॉव राइट्स ओर बिल आऑँव राइट्स इंगलेंड की राज-व्यवस्था की जड़ हैं। मगर 
इन तीनो काग़ज्ञों को पढ़ कर बड़ी निराशा होगी। मैम्माकाठो में सरकारी इमदाद, बाँध ओर 
नदियों तथा माप और तौल का जिक्र मिलेगा। पिटीशन आऑव राइट्स में इस वात का 
जिक्र होगा कि बिना पालमेद की सलाह के राजा को प्रजा से कर वसूल नहीं करना 
चाहिए। विल्न आव्‌ राइट्स में जनता को हथियार रखने की इजाज़त इत्यादि का ज़िक्र 
मिलेगा | वस। उन्नीसवी शताब्दी के रिफार्म्स ऐक्ट्स और पार्लमिंट की आजतक की सारी 
चचो पढ़ने पर भी इंगलेंड की राजनैतिक संस्थाओं का सच्चा श्ञान नहीं होता । पार्लॉमिट 
के नियम, कानून अथवा प्रस्ताव मे कही इंगलेड में प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित होने का 
वाकायदा ज़िक्र नहीं है। कानून के अनुसार तो इंगलेंड में प्रजा-सत्तात्मक राज्य ही नहीं है, 
राजशाही है संत्रि-मंडल जैसी प्रधान-सस्था के कायस होने तक का कही किसी कानून में 
जिक्र नही है। जिस ऐक्ट के अनुसार वर्तमान स्वरूप में विक्‍्टोरिया को इंगलेंड की 
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सरकार मिली थी, उस में भी जवाददार मंत्री' इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया 
है। केवल एक कोने पर दिए. हुए एक छोटे से नोट में इस बात का इशारा है कि इस 
ऐक्ट से इंगलेंड की राज-व्यवस्था मे कितना भारी परिवर्तन हुआ था। और भी वहुत-सी 
असंख्य बातो का, जैसे कि निर्वाचन-समूह का पालमिट पर प्रमाव, जन-मत का संगठन; 
प्रधान मंत्री की सत्ता, कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापक सभा का समाज के विभिन्न अंगो से 
संबंध, सार्वजनिक सभाओं और राजनैतिक संस्थाओं का सरकार के कामों में भाग 
इत्यादि किसी चीज़ का पालीमेंट के कानूनों में समावेश नहीं है। यही नहीं भाषण- 
स्वातंत्र और जनता का एकत्र हो कर समा इत्यादि करने के जन्मसिद्ध अधिकारों 
का भी कानूनों में जिक्र नही है। प्रोफेसर डाइसी लिखते हैं, “भाषण-स्वातंत्र का इंगलेंड 
में सिर्फ यह मतलब है कि बारह दूकानदार मिल कर यह पंच फैसला कर दे कि अमुक बात 
कहना उचित है, असुक नहीं |” इसी प्रकार जन-साधारण का मिल कर सभा करने का 
अधिकार केवल अदालतो के मतानुतार जनता के व्यक्तिगत अ्रधिकारों में आर जाता है, कहीं 
किसी कानून में उस का जिक्र नहीं है | इंगलेंड की सरकार का काम अधिकतर आम समर 
पर चलता है। जो बातें इंगलेंड के राजनैतिक जीवन में मिलती हैं वे वहाँ के कानूनों और 
किताबों म॑ नहीं हैं, ओर जे बातें वहाँ के कानूनों और तिद्धातो के अ्रनुसार होनी चाहिए 
वह कही देखने के नहीं मिलती हैं । इंगलेंड की राज-व्यवस्था के मुख्य अंग राज-छन्न, 
मत्रि-मडल और पार्ल॑मेंट हैं । 


२--राजद्वन्र 


इगलेंड का राज्य सिद्धातानुसार निरा निरकुश, देंखने मे परिमित निरंकुश और 
वास्तविक गुण मे प्रजासत्तात्मक है। इगलेंड की राज-व्यवस्था के अच्छी तरह समझने 


के लिए इंगलैंड के राजा और राजछत्र का मेद समम लेना वहुत ज़रूरी है। यद्रपि कानूनों 
इस भेद पर जोर नहीं दिया जाता है। 


हि 


न्पं 


इगलेंड का राजछन्न एक बड़ी कामचलाऊ चीज है| उस के लगभग बज्म के 
समान सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना जाता है; परंतु इंगल्ंड के जिस राजा 
की सत्ता का इतना वर्णन कानूनों, श्रदालतों, दस्तावेजों और सरकारी ऐल्ानों में आता है 
वास्तव में न उस के इतने अधिकार हैं और न उस की इतनी सत्ता है | इंगलैंड मे पुराने विचारों 
के अनुसार किसी परमात्मा के गतिनिधि राजा का राज्य नहीं है । वहाँ प्रजासत्तात्मक राज्य है 
ओर राज्य का सिस्मौर नाममात्र के लिए राजा माना जाता है। जो अधिकार और सत्ता 
राजा की कही जाती है वह उस कहावती राजछत्र की है जिस के राजा न पुकार कर राष्ट्र 
अथवा ्रजा की इच्छा” या और किसी इसी प्रकार के उपयुक्त नाम से पुकार सकते हैं । 
इगलेंड का इतिहास पढ़ने से पता लगता है कि पुराने ज़माने में राजा के जे! व्यक्तिगत 
अधिकार थे वे धीरे-धीरे सदियों में राजा के व्यक्तिगत अधिकार न रह कर राजछत्र अथवा 
राष्ट्र के अधिकार हो यए हैं। इन अधिकारों का प्रयाग आजकल का राजा नहीं करता वल्कि 
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: राष्ट्र की प्रतिनिधि पालीमेट की एक समिति करती है। क्वाबूनों के अनुसार राष्ट्र की सारी 


जम न्‍्े बड जा हजड न््ज 


कार्यकारिणी सत्ता राजा में है। जल और थल-सेना के सारेअधिकारियों के नियुक्त करनें, 
सेनाओ का संचालन करने, संधि और विग्रह करने, शासन चलाने के लिए पदाधिकारियों 
के नियुक्त करने, शासन और दंडनीति पर देख-रेख रखने, अपराधियों के क्षमा प्रदान 


! करने, पार्लामिंट से स्वीकृत हुए धन के खच करने इत्यादि सारे कार्य-संचालन का पूर्ण 


अधिकार केवल राजछुत्र के हैं। इंगलेड के साधारण मनुष्यों के यह सुन कर अवश्य 
आश्चर्य होगा कि उन का राजा, सेना के वर्खत्त कर सकता है; सेनापति से ले कर सिपाही 


* तक सारे अधिकारियों के निकाल सकता है; जहाजो के बेच और राजसंपत्ति का नीलाम 
* कर सकता है; इंगलेंड के प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लार्ड वना सकता है और अपराधिये। 


के क्षमा कर के सारी जेलें खाली कर सकता है; परंतु सच वात यह है कि इंगलेंड का 
राजा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। यह सारे अधिकार फेवल उस के दिखाने 


: के दाँत हैं। सब कुछ करने-धरने और इन अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकार मत्रि- 
: मंडल को होता है | एक वार सन्‌ १८७१ ईसवी में प्रधान मंत्री ग्लैडस्टन ने हाउस ऑव 
' कामन्स में इस आशय का एक मसविदा पेश किया था कि सेना के पदो के बेचा न जाय । 


इस ससविंदे को हाउस आँव्‌ लार्डस के मंजर न करने पर रानी के हुक्म से मसविदा कानून 
बनाया गया था और सेना के पदों की विक्की बंद हो गई थी। यह सब कुछ हुआ तो राजछत्र 
के नाम पर था; मगर सच यह है कि रानी विक्टोरिया का इस में कुछ भी हाथ नहीं था और 
मंत्रि-मंडल ने राजछत्र के नाम से हुक्स निकाल कर इस भसविदें को क़ानून वना दिया था। 
इसी प्रकार १६९०३ ई० में मत्रि-मंडल ने अपनी मर्जी से तीन आदमियों की एक कमेटी 
के द्वारा सेना-संगठन की जॉच करा के युद्ध-दफ्तर की बिलकुल पुनर्घदना कर डाली थी, 


, कम्रांडर-इन-चीफ के पद तक के खत्म कर दिया था और पार्लमिंट की राय तक नहीं ली 
, थी। यह भी राजछत्र के ही नाम पर किया गया था जिस से कि पार्लमिट मंत्रि-मंडल के इस 


निश्चय में कुछ दखल न दें सकी; मगर राजा वेचारे का वास्तव में इस रद्दोवदल में कुछ 
भी हाथ नहीं था। प्रधान मंत्री ने राजछुत्र के नाम पर सब कुछ किया था। 

इंगलेंड का राजा वैध राजा है। दो सौ वर्ष तक इंगलेंड में इसी बात पर कगझ 
चलता रहा था कि राजा को क्या-क्या करने का अधिकार है ओर क्या-क्या नहीं। अंत में 
रिाजी सिद्धात के अनुसार यह' हल निकाला गया कि राजा की करते धरने की सारी 
सत्ता! पार्लमिंट की एक जवावदार समिति के हाथ में आ गई है। राजा के पास सिर्फ शान- 
शौकत और प्रभाव रह गया है। राष्ट्र के शातन-संचालन अथवा राष्ट्र की नीति निश्चय 
करने की उस केा सत्ता नहीं है। इगलेंड में राजनैतिक कहावत हो गई है कि 'राजा से बुरा 
नहीं हो सकता ।” इस का केवल इतना ही अ्रर्थ है कि राष्ट्र का कोई काम बिगड़े तो उस की 
जवाबदारी किसी न किसी मंत्री पर रहती है ओर राजा का नाम ले कर कोई मंत्री या अधि- 
कारी अपना पलला नहीं छुड्ा सकता है। हाँ, अ्रगर इगलेंड का राजा वाज़ार में जा कर 
किसी की जेव काटे अथवा किसी का खून कर डाले तो उस की जिम्मेदारी अवश्य किसी 
मंत्री पर नहीं होगी | इंगलेंड का राज्य एक प्रकार का मंत्रियों का प्रजातंत्र राज्य है| राजनीति 


श्र] यूरोप की सरकारे 


के माड़े-ट्यो से दूर रूने के लिए राजा ने राजसत्ता दूक्रों के हाथ में दें दी है। राजा 
की सत्ता चले जाने पर भी उस का प्रभाव क्रायम है |) एक मत्रि-मडल के इस्तीफा देने 
और दूसरे के आने तक दोनों के आने-जाने के बीच के समय में सारे शासन का भार और 
सत्ता राजा के हाथ में रहती है | पार्लामिट में बहुसख्यक दल के किस नेता को प्रधान मत्री 
पद के लिए चुनना है, यह भी एक हृद तक राजा का ही अधिकार होता है--यद्यपि इस 
संबव में अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए राजा के सामने बहुत वह़ा क्षेत्र नही 
होता है |* राजा के पालमिट बर्खास्त करने और नया चुनाव करा के किसी विशेष प्रश्न 
पर प्रजा की राय लेने के लिए प्रधान मत्री को .मैजबूर कर देने का श्रधिकार होता है। 
प्रधान मन्री के पालीमेंट का नया चुनाव चाहने पर मी खास हालतो में राजा केा नया 
चुनाव कराने से इनकार कर देने का भी अधिकार होता है | अस्तु, शासन पर अपना प्रभाव 
डालनें के लिए राजा के हाथ में काफी शक्ति रूती है। परतु राजा इस शक्ति का प्रयोग 
कभी-कमी और खास मौक्ों पर ओर वह भी थोड़े समय के लिए ही कर सकता है | साधारण 
तौर पर राजा के सिफ तीन अधिकार होते हैं। एक तो मत्रि-मडल के सलाह देने का, दूसरा 
प्रोत्ताहन देने का ओर तीसरा हिंदायत करने का। मत्रियों क्री समझ मे जे। आवे वह वे 
कर सकते हैं; परतु हर आवश्यक निश्चय पर अमल करने से पहले उन्हे राजा फी सलाह 
ले लेनी पइती है। राजा की राय वे माने या न मानें; परतु उस की बाते उन्हे ध्यान से 
अवश्य सुननी पड़ती हैं। अस्त, एक बुद्दिसान्‌ राजा चाहे तो मत्रि-मंडल के निश्चयों पर 
काफी प्रमाव डाल सकता है, परंतु निस्तदेह आजकल मत्रियों के काम पर राजा का 
बहुत असर नहीं होता है। रिवाज हो गया है कि राजा की सलाह मत्रियों के आदर 
से इस कान से सुन कर उस कान से निकाल देनी चाहिए और राजा के बुरा नहीं मानना 
चाहिए | मंत्रि-मंडल की प्रथा की तरह वेध राजाशाही का भी इंगलेंड में ऐतिहासिक कठि- 
नाइयों के कारण विकास हुआ है। उदार दल ने सदा लड़-लड़ कर राजछुन्न की शक्ति कम 
करने की कोशिश की और अनुदार दल ने अक्सर राजा के अधिकारों के पुनः स्थापित 
करने की केशिश की | ओर इस संघर्ष के फल्न-स्वरूप धीरे-धीरे इगलेंड में आधुनिक 
वैध राजशाही की स्थापना हुई। 


वैध राजशाही अपने ढग की एक अजीब चीज है | यद्यपि अभी तक इगलेंड मे इस 
प्रवध से अधिक अड़चने नही पड़ी हैं और इस ढंग से काम मजे में चलता आया है; परंतु 
फिर भी यह कहना उचित न होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था सरल अथवा स्वाभाविक है। 





5 कहां जाता है कि सन्‌ १६३२ ई० की राष्ट्रीय सरकार बनाने के निश्चय में 
बहुत कुछ राजा पंचम जाजे का भी हाथ था। 


२ सन्‌ १६३२ सें जब एक दुल के प्रधान मंत्री मेक्डानह्ड ने अपने दुल्ल की सरकार 
कायम न रख कर राजा से पालंमिंट भंग कर के लए चुनाव का फ़रमान निकालने की प्रायतरा 
की थी, तब राजा ने उसी दल के किसी दूसरे नेता के मंत्रि-मंडल बनाने का बुलावा न दे कर 
पालीमिंट भंग कर दी थी--यद्यपि राजा चाहता तो ऐसा कर सकता था। 


इंगलैंड की सरकार [ रे 


सच तो यह है कि यह प्रबंध बड़ा जटिल्ल,-अस्वाभाविक ओर ऐसा गोरखधंधा है कि 
साधारण आदमी की सम्रक में आसानी से नहीं आता । दुनिया में राजाओं का राज 
इतने दिनों तक रहा है कि राजाओं की निरंकुश राजाशाही साधारण मनुष्यों के लिए एक 
: प्राकृतिक-सी बात हो गई है। परंतु वैध राजाशाही साधारण ग्रजा की समझ में जल्दी से 
: नहीं आती । अगर इंगलेंड मे राजा के नाम से आज यह एलान निकले कि औरतों फे। 
'* गर्दन खुली नहीं रखनी चाहिए ते राजव्यवस्था के विद्वान वा तो इसे गप्प सममेगे 
: था समझेंगे कि इंगलेंढ की राज्य-व्यवस्था में अवश्य क्राति हो गई है| परंतु बहुत से 
: साधारण मनुष्यों के! यह एलान बिलकुल जायज और साधारण लगेगा, क्योंकि प्रजा के 
बड़े माय के लिए राजा का वचन ही अब 'तक कानून है। भविष्य में इंगलेंड में राजा की 
क्या स्थिति होगी यह मावी राजाओं के चाल-चलन और राजमैतिक नेताश्रों के व्यवहार पर 
निर्भर है। आजकल राजा के राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होने 
' पर भी वह राष्ट्र के अन्य बहुत से कामों में सहायता पहुँचाता और पहुँचा सकता है। 
साहित्य, कला, विज्ञान और बहुत से अन्य सार्वजनिक उपयोगी कामो के अपने प्रोत्साहन 
से राजा बहुत लाभ पहुँचा सकता है। राजनैतिक दलवंदी से दूर रहने से राजा सब के 
' पिता के समान प्रिय रहता है। अस्त, वह देश के रचनात्मक कार्य में हाथ बठा कर राष्ट्र का 
बहुत कुछ मला कर सकता है। राजनैतिक दलों के वहुत से कार्यों से इस प्रकार के सर्व- 
: हितकारी सवनात्मक कार्य, जिन में राजा सर्वप्रिय रह कर हाथ डाल सकता है, देश को कही 
' अधिक लामदायक होते हैं। समुद्रों के आर-पार फैले हुए वृटिश उपनिवेशों और चक्रवर्ती 
' बृटिश साम्राज्य के भी इंगलेंड का राजछन्र एक यूत्र में वाँधे रखने मे बहुत सहायक हो 
: सकता है। केनेडा, आस्टेलिया, दक्षिण अफ्रिका और न्यूजीलेंड में बसे हुए अ्रमिमानी 
' गोरे लोग बृटिश सत्रि-मडल के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं; परंतु इंगलैंड के राज- 
' छुत्न के अपना राज-छत्र मानते हैं और उस छत्र की छाया में रहना" स्वीकार करते हैं| 
' दूसरे देशों से अच्छा संबंध रखने ओर इंगलेंड के व्यापार इत्यादि के बढ़ाने में भी 
' राज-छत्र काम आता है। इंगलेंड की महारानी के सन्‌ १८४३ ई० और १८४५ ई० में फ्रास 
जाने से इंगलेंड ओर फ्रास का वैर मिट गया था, और दोनों देश मित्र बन गए थे | एडबर्ड 
सप्तम के गद्दी पर बैठने के समय दुनिया भर इंगलेंड के, दक्षिण अ्रफ्रिका में अ्रद्याचार 
करने के कारण, बुरी नजर से देखती थी। राजा ने यूरोप के देशों की यात्रा की और 
उस के वहां जानें से सारी हवा ही बंदल गई थी। फ्रास, इटली, पु्तगाल और जरमनी 
: सब फिर से इंगलेंड के मित्र वन गए ये। इसी प्रकार जब सन्‌ १६३१ ई० में इंगलेंड का 
/ यापार घटने लगा था तो पंचम जाज के युवराज ने दक्षिण अमेरिका के देशों की यात्रा 
. कर के उन देशों में बृटिश माल का प्रचार किया था और बृटिश व्यापार के वढ़ाया था । 
, फॉर देशों से संधि और व्यापार केवल परराष्ट्रसचिव अथवा व्यापास्सचिव के प्रयत़षों से 
, दही नहीं होते हैं। एक देश की जनता के दूसरे देश पर स्नेह होने से यह कार्य अधिक 
, भैरलता से हो जाते हैं और राजा धूम-फिर कर अपने व्यवहार से इस स्नेह-वर्धन के कार्य 
' में अच्छी तरह सहायक हो सकता है । 


२४ | यूरोप की सरकारे 
३--मंत्रिमंडक्ष 
जे। काम राजा के करने का केवल नाम-मात्र के अधिकार है उसे करने का 
वास्तविक अ्रपिकार मंत्रि-मंडल के है। इंगलेंड की सरकार की राजव्यवस्था का कोद्र 
मत्रि-मंडल है। कानून के अनुसार तो मत्रि-मंडल सिर्फ़ प्रिवी कॉसिल की एक समिति 
है और उस के सदस्य केवल बादशाह सलामत के नौकर हँ--जिन्‍्हे बादशाह ने विभिन्न 
सरकारी विभागे| की बागडोर सौंप दी है ओर जिन से जरूरत पड़ने पर बादशाह सलामत 
राजकार्य में सलाह लेते हैं; परंठु राज-व्यवस्था के रिवाज के अनुसार मंत्रि-मडल 
ही उत्तरदायी कार्य-कारिणी है और उसी पर राष्ट्र के सारे कार्य-संचालन का भार है। 
भगर इस महान-शक्ति का योग मंत्रि-मंडल के राष्ट्र की प्रतिनिधि व्यवस्थापक्र सभा 
की देख-रैख में करना होता है और उसी को अपने हर काम का जवाब देना होता है | 
ख़ास-खास आपत्ति के मौकों के छोड़ कर --जैसे कि १६१४ ई० का युद्धकाल अथवा १६३१ 
६० का आर्थिक संकट--श्राम तौर पर मंत्रि-मंडल पालीमिट की समिति नहीं होती, बल्कि 
पाल॑मिट में जे! सव से जबरदस्त राजनैतिक दल्ल होता है उसी की समिति देती है। 
आपत्तिकाल में सब राजनेतिक दल अक्सर अपना भेद-माव भूलकर, सब दलों के प्रतिनिधि 
हे कर मत्रि-मंडल बना लेते हैं। 
बहुत से झँगरेज अपनी राज-ज्यवस्था के लिए अपनी जाति की कर्त॑व्य-बुद्धि की 
प्रायः भराइना करते हैं और अपने बड़े-बूढों की प्रशंसा के गीत गाते है, कि उन्हों ने ऐसी 
सुदर राज-व्यवस्था का बीज वोया। परतु मंत्रि-मंडल' संस्था का इतिहास अध्ययन 
करने से मालूम होता है कि जे! रूप इस संस्था का आजकल है उस की किसी . 
अंगरेज ने कमी कल्पना भी नहीं की थी। यही नहीं वल्कि, मंत्रि-मडल के 
इत रूप के विकास के मार्ग में अ्रेंगरेजों के बड़े-बूढ़ों,ने काफी रोड़े अटकाए थे | क्रमशः 
घटनाओं के चक्र से इगलेंड का मंत्रिमंडल ऐसी प्रभावशाली, शक्तिमान और केंद्रस्थ 
सस्था बन गई है। उन के बडे-बूढों ने इस संस्था के इस स्वरूप का कभी स्वप्त भी नहीं 
देखा था। जिस प्रकार बिना किसी इरादे के ऑअंगरेजों का क्रमशः समुद्रों के पार एक चक्रवर्ती 
साम्राज्य स्थापित हो गया , उसी प्रकार उन की विचित्र राज-व्यवस्था भी धींर-धीरे घटनाश्रों 
के चक से बनी है । के।ई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, सोच विचार कर इस प्रकार की राज- 
व्यवस्था की रचना करना सर्वथा असंभव है । सच तो यह है कि सेचा कुछ गया था और 
हो कुछ गया । अ्रठारहवी सदी की पालंमिंट ने तो इस बात की भी बड़ी कोशिश की थी कि 
सत्रियों का व्यवस्थापक-समा में कोई स्थान ही न रहे। मत्रि-मंडल की सरकार का नाश 
करने के उद्देश्य से ही बहुत दिनों तक इस सिद्धांत की लकीर भी पीटी गई थी कि सरकार 
की व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी सत्ताएँ अलग होनी चाहिएँ | ऐक्ट ऑब सेटिलमैम्ट की 
मूल धाराश्रों में एक धारा के अनुसार बादशाह का केई नौकर हाउस आँव कामन्स का 
सदत्य नहीं हो सकता और एक दूसरी घारा के अनुसार मंत्रिमंडल की केई गुप्त बैठक 
प्रिवी कॉंसिल से अलग नहीं हो सकती। अठारहवीं शताब्दी में प्रधान मंत्री के पद के 
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विरद्ध भी काफी मत था और कहा जाता था कि इंगलेंड की शासन-व्यवस्था के प्रधान 
मंत्री की आवश्यकता नहीं है | इसी प्रकार इस बात पर भी हमेशा बढ़ा जोर दिया जाता 
' रहा है कि सिर्फ़ हाउस आऑँवू कामन्स को सब कुछ स्थाह-सफ़ेद करने को हक है। मगर 
वास्तव में दिन व दिन हाउस आँव्‌ कामन्सू की शक्ति कम ह्वेती जाती है और मंत्रि-मंडल 
की शक्ति बढ़ती जाती है | मंत्रि-मंडल के सदस्य हाउस आँव्‌ कामन्स के सदस्य ही नहीं 
होते हैं वल्कि मंत्रि-मंडल की वैठके सदा ही गुप्त और प्रिंवी कोंतिल से अलग होती हैं। 
' इंगलेंड का प्रख्यात प्रधान मंत्री ग्लैडस्टन हसेशा इस बात पर ज्ञोर दिया करता था कि 
: सिर्फ हाउस आँवू कामन्सू ही के सब कुछ अधिकार है; मगर उसी का, मंत्रि-मंडल को 
. इतनी शक्तिशाली संस्था बनाने में भी, सब से अधिक हाथ था | मंत्रि-मंडल इंगलेंड की 
व्यवस्थापक-सभा की ही समिति नहीं होती, वल्कि वास्तव में पार्लामिंट में सब से जबरदस्त 
दल के द्वारा चुनी हुई समिति भी नहीं होती है। बहुसझ्यक दल का नेता दल में से अपने 
साथी मंत्रियों के अपनी इच्छानुसार चुनता है| 
इंगलैंड का मंत्रि-मंडल एक दुधारी तलवार की तरह है, जिस की एक धार मुथरी 
होती जा रही है और दूसरी तेज | ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टि से--परंतु केवल कहने के 
लिए--मंत्रि-मंडल प्रिवी कॉसिल की एक समिति और बादशाह की चाकर है, और रिवाज 
से--मगर वास्तव--में वह राष्ट्र की प्रजा की प्रतिनिधि होती है। अस्त, इंगलेंड का मंत्रि- 
मंडल राजा का चाकर और प्रजा का प्रतिनिधि दोनो ही है। प्रारंम-काल में इंगलैंड 
के राजा प्रज॑ का शासन राव, उमरावों, सरदारों और जमींदारों की सलाह से 
किया करते थे। बाद में वह दूसरे विद्वान्‌ अथवा चतुर मनुष्यों से भी सलाह लेने लगे 
और धीरे-धीरे ऐसे सलाहकारों की संख्या बढ़ती गई | फिर बहुत दिनों तक वादशाह और 
पाल॑मिंद का कगझ़ चला क्योंकि राजाओं के! यह वात असकह्म हो उठी कि उनके 
चाकर हाउस आँव्‌ कामन्स्‌ के चुनिंदे हों। हाउस आँव्‌ कामन्स्‌ के बहुत से दकियानूस 
सदस्यों तक के यह वात अनुचित लगती थी कि सरकार का काम बादशाह की मर्जी 
पर निर्भर न रह कर प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत पर निर्भर रहे | इसी लिए शुरू में कमी- 
. कमी ऐसा भी होता था कि बादशाह का विश्वासपात्र मंत्री प्रजा के ग्रतिनिधियों का 
: विश्वास पात्र न होने पर भी हाउस आँव्‌ कामन्स में अल्ममत से ही सरकार का काम चलाता 
. था। अठारहवीं सदी तक इंगलैंड के लोग मानते थे कि सरकार का शासन चलाना राजा का 
; काम है, प्रजा के प्रतिनिधियों का नहीं। जिस मंत्री पर राजा का विश्वास होता 
. था उस का विरोध करना बहुत से प्रजा के प्रतिनिधि पसंद नहीं करते ये। पालींमेंट 
, के काम, राजा के मंत्रियों से मिल कर राजकार्य अच्छी तरह चलाने के लिए केवल 
/ पा करना, सम्रका जाता था। सरकारी शासन चलाना राजा का ही काम माना 
, वा था। हाँ, लोग इतना अवश्य चाहते थे कि राजा के सलाह देनेवाल्ते मंत्रियों 
, कै नाम सब के मालूम होने चाहिए और वे ऐसे जनप्रसिद्ध लेग होने चाहिएः जिन 
/ जनता को श्रद्धा है; राजा के अनजाने मनुष्यों से राजकार्य में सलाह नहीं लेनी 
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था; परंतु उन्नीतवीं सदी में स्थिति बदल गई थी क्येोकि सन्‌ श्वरे४ ई० में राजा 
चतुर्थ विलियम के सर राबर्ट पील के प्रधान मंत्री नियुक्त करने पर हाउस आँवू कामस्स्‌ 
नें उस का विरोध किया था ओर पील का सरकार का काम चलाना अ्रसंभव हो गया था | 
फिर भी सन्‌ १६०० ६० तक हाउस आँव्‌ कामन्स ने कमी मंत्रि-मंडल के अपनाया नहीं 
था। किविनेंट! अ्रथात्‌ मंत्रिमंडल शब्द का कही सरकारी कांग़ज या चचो में जिक्र 
तक आ जानें पर चारों तरफ से हाउस आँवू कामन्सू में उस का विरोध होता था। सन्‌ 
१६०० ई० में पहली वार हाउस आँव कामन्स के कागजों में 'केविनेट! शब्द का प्रयोग 
मिलता है और इस के बाद इस संस्था का इंगलेंड की राज-व्यवस्था में बाकायदा स्थान 
मान लिया जाता है | किसी दूसरे देश की राज-व्यवस्था के मुख्य अंग का जन्म इस प्रकार 
नहीं हुआ होगा | 
मंत्रि-मंडल के सदस्यों के राजा के प्रति स्वामिमक्त रहने, अपने अ्ंतःकरण के 
अनुसार उस के सच्ची सलाह देंनें श्रौर गजा से जिन बातों की चची हो उन को सदा 
पेट में छिपा के रखने की शपथ अवश्य लैनी पड़ती है; परंतु यह शपथ वे भन्नी की 
हैसियत से नहीं प्रिवी कैसिल के सदस्य की हैतियत से लेते हैं| मत्रि-मंडल अभी तक 
बृटेन में कानूनी दृष्टि से प्रिवी कैसिल की एक कमेटी है और चूँ कि प्रिवी कॉसिल के हर एक 
सदस्य के इस प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है, इस लिए मंत्रि-मडल के सदस्य शपथ छेते 
हैं। प्रिवी कैसिल इंगलेंड की एक मृतग्राय सी संस्था है। उस की एक कमेटी बृटिश 
साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का काम अवश्य करती है। परंतु बाकी वृदिश साम्राज्य 
भर के दो-दाई सौ प्रिवी कैफिल के सदस्यों से न ते किसी राज्यकार्य में सलाह ली जाती 
है ओर न उन्हें कोई राज्य का गहन भेद ही पेट में छिपाए रखने की आवश्यकता पड़ती 
है | प्रिवी कॉपिल का, दिखावटी कार्य के अतिरिक्त, बत एक नाम रह गया है| जिस के 
सरकार लाड और नाइट के मध्य का खिताव देना चाहती है उस के कॉसिल का सदस्य 
बना दिया जाता है जिस से उसे अपने नाम के आगे 'राइट आनरेवल” शब्द लिखने का 
अधिकार हो जाता है । हमारे देश के नरम दल के एक प्रसिद्ध नेता श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री 
भी इस प्रिवी कॉसिल के सदस्य हैं और वे राइट आनरैबल श्रीनिवास शास्त्री कहलाते हैं 
परंतु उन से न ते बृट्िश साम्राज्य के संचालन में इंगलेंड के राजा कोई सलाह लेते हैं 
ओर न उन्हे किसी बड़े भेद के छिपाए रखने का ही मौका आ्राता है। फिर भी श्रन्य प्रिवी 
कोंसिल के सदस्यों की तरह शपथ उन्हों ने भी ली है | 
इंगलेंड की राज-व्यवस्था में कानून के अनुसार मंत्रियों का उच्च स्थान केवल 
प्रिवी कॉसिल के सदस्यों की हैसियत से है| अन्यथा उन का स्थान केवल अ्रन्य सरकारी 
नोकरों की तरह है। कई सरकार के नौकरों को तो मंत्रियों से भी अधिक अधिकार होते हैं। 
उदाहरणार्थ कन्ट्रोलर जनरल इगलेंड का सिफ़ एक सरकारी नौकर होता है परंतु उसे 
अधिकार होता है कि मंत्रि-मंडल अगर किसी ग़ैर-कानूनी मामले पर सरकारी खजानें का 
रुपया खर्च करना चाहे तो वह उन के एक पाई भी न लेंने दे | मगर इतना अ्रधिकार रखते 
हुए भी कन्ट्रोलर जनरल राजा का एक नोकर ही है ओर मंत्री राजा का सलाहकार है। 
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मंत्रिमडल और मत्रि-समुदाय या मंत्रि-मंडली में बड़ा भेद है। मंत्रि-समुदाय मे वे सारे 
सरकारी अधिकारी आरा जाते हैं जिन के पार्लमिंट मे बैठने का अधिकार होता है । मंत्रि-मंडल 
की सख्या निश्चित नहीं होती मगर उस में आमतौर पर निम्नलिखित मंत्री होते हैं:--- 
१, प्रधान मंत्री 
२. लाड्ड चांसलर 
३. लाई प्रेतीडेट आँव्‌ दि कॉमिल 
४, लाड प्रिवीसील 
५, चासलर आ्ॉँव्‌ दि एक्सचेकर ( अर्थ-सचिव ) 
६, होम सेक्रेटरी ( गह-सचिव ) 
७, सेक्रेटरी फॉर फ़ॉरेन अफेयर्स ( पर-राष्ट्रसचिव ) 
८, सेक्रेग्री फॉर कॉलानीज्ञ ( उपनिवेश-सचिव ) 
६, सेक्रेटरी फॉर इंडिया ( मारत-सचिव ) 
१०, सेक्रेटरी फ़ॉर वार ( युद्द-सचिव ) 
११, फर्ट लाडड श्रॉव ऐडमिरेल्टी ( जलसेना-सचिव ) 
१२, सेक्रेटरी फॉर ऐयर ( वायु-सचिव ) 
इन में जरूरत के अनुसार पाँच छः जरूरी विभागों के मंत्री और भी जोड़ लिए 
जाते हैं जैसे कि प्रेसीडेंट ऑँव्‌ बोर्ड आँव्‌ ट्रेड ( व्यापार-सचिव ) प्रेसीडेट ऑव लोकल 
गवर्नमेंट वे्ड ( स्थानिक शासन-सचिव ), चासलर आँव्‌दि डची आवलेकास्टर और 
चीफ सेक्रेटरी फॉर आयरलैंड | मंत्रि-मंडल में प्रायः इस नियम के अनुसार मन्री मिलाए 
जातें हैँ कि हर एक ऐसे बिषय के लिए, जिस पर कॉमन्स भें जोर दिया जाता हो, मंत्रि-मंडल 
का एक सदस्य हाउस ऑव कामन्स के सामने जिम्मेदार ओर हाउस के रास्ता दिखाने 
वाला होना चाहिए, | मंत्रि-मंडल में प्रायः बीस-पच्चीस मंत्री होते हैं ओर उन के सिवाय उतने 
ही या कमी-कभी उन से दुगने तक अधिकारी मत्रि-समुदाय या मंत्रि-मंडली मे होते हैं । 
मत्रि-मंडल हाउस श्रॉव्‌ कामन्स के सरकार के हर काम के लिए. जवावदार होता 
है| जिस दिन हाउस आवू कामन्स का मंत्रि-मंडल पर से विश्वास उठ जाता है, उसी दिन 
मंत्रि-मडल के इस्तीफा दे देना होता है | मंत्रि-मंडल की सारे कार्मे! में जवावदारी सम्मि- 
लित" होती है अर्थात्‌ किसी एक मंत्री के काम का सारा यश और अपयश सारे मत्रि-मंडल 
के सिर होता है | कोई एक मंत्री कितनी ही चतुरता से अपने विभाग का संचालन करे परंतु 
यदि उस का साथी केई दूसरा मंत्री अपने विभाग में गड़बड़ करता है तो चतुर मंत्री के भी 
बुद्ध मंत्री के साथ इस्तीफा दे कर चला जाना होता है | इस का कारण शायद यह है कि 


५ सन्‌ १४३२ ई० की मेकडानेल्ड की राष्ट्रीय सरकार के ज़साने में इंगलेंड के 
इतिहास में पहली बार व्यापारी चुंगी करों के प्रश्न पर संत्रि-मंडल के सदस्यों ने अपनी- 
अपनी राय अलग-अलग पार्लमेंट में ज़ाहिर की थी भर भ्र॒लग-अलग अपने मत दिए 
थे। अर्थ-सचिव मिस्टर नेवित् चेंबरलेन के अनुदार दुल की संख्या बहुत हे।ने से उस का 
मसविदा स्वीकार हुआ था और सरकार की हार हो जाने का सोक़ा नहीं भाया था। 
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सारे शासन-कार्य की मुख्य जिम्मेदारी प्रधान मंत्री पर होती है। वही अपने साथ के 
मंत्रियों के चुनता है और इस लिए उन के सब भले-बुरे कामा का जवाबदार भी वही होता 
है। सारे मंत्री प्रधान मंत्री के मातहत होते हैं और इस लिए किसी मंत्री से कोई काम 
बिंगड़ने पर जिम्मेदारी प्रधान मंत्री की ही समझी जाती है और उसे अपने सारे मन्नियों के 
साथ इस्तीफा दे देना पड़ता है । 

शव मंत्रि-सडल आम तौर पर हाउस आआआँव्‌ कामन्‍्स के एक दल की समिति होती 
है | इस समिति की कारवाई गुप्त होती है। दलबंदी और गुप्त कार्य इंगलैंड की मंत्रि-मंडल 
पद्धति के मूल लक्षण हैं। मंत्रि-संडल पद्धति के इन मूल लक्षणों में परिवर्तन हो जाने 
पर इंगलेंड की राज-व्यवस्था में बड़ा अंतर हो जायगा | आश्चर्य की बात है कि जिस 
इगलेंड में हर काम की इतनी चर्चा अखबारों में होती है और जो देश राजनैतिक प्रश्नों पर 
खुली चर्चा करना प्रजातत्तात्मक राज्य का लक्षण मानता है उसी देश की मुख्य कार्य- 
कारिणी संस्था सदा परदे में काम करती है। मंत्रि-मंडल गुप्त संस्था होने पर भी व्यक्तिगत 
संस्था नहीं है। अन्य संस्थाओं की कार्यकारिणी समितियों से इस में यह बड़े महत्व की 
मिन्नता है। अन्य सस्थाओं की कार्यकारिणी समितियों की मी कमी-कमी गुप्त बैठके होती 
है। परतु सिर्फ कभी-कभी जरूरत पड़ने पर ही गुप्त होती हैं आमसतोर पर नहीं । मत्रि-मंडल 
की बैठके हमेशा गुप्त होती हैं। दुनिया की अन्य कार्यकारिणी समितियों के कार्य-संचालन 
के नियम होते हैं, उन की कारबाई ओर प्रस्ताव लिख लिए जाते हैं; उन के मत्री और प्रधान 
होते है; बृटिश सरकार की कार्यकारिणी अर्थात्‌ ृटिश मत्रि-संडल के कार्य-सचालन के न 
काई निश्चित नियम होते हैं; न उस की कारवाई और प्रस्ताओं का कहीं लेखा ही रहता है 
और न उस का कोई मतन्री होता है। उस की बैठके का कोई निश्चित स्थान या ठिकाना तक 
नहीं होता है। बृटिश मंत्रि-मडल का दुनिया की दूसरी संस्थाओं की तरह कोई आफिस, 
क्वक॑, कागजै, धन या मुहर कुछ भी नही होता है | सिवाय 'फरट लाड्ड आँव्‌ दि टेज़री' के 
द्वारा न तो मंत्रि-संडल के पास कोई ख़बर या कागज भेजा जा सकता है और न मंत्रि- 
मडल किसी के पास कोई संदेशा भेज सकता है। किसी भी कंपनी या क्लब या अन्य किसी 
सावंजनिक संस्था की कार्यकारिणी के इस प्रकार काम चलाने पर उस को दुनिया में 
बिलकुल एक गैर-जिम्मेदार संस्था समझा जायगा ओर कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा | 
मगर बृटिश् साम्राज्य जैसी महान संस्था की कार्यकारिणी, मंत्रि-मंडल, का कास इस 
अजीबोनारीब ढंग से चलता है। जब प्रधान मंत्री को मत्रि-मंडल की बैठक करनी होती है 
तब मंत्रियों के पास इस प्रकार का।एक छुपा हुआ कागज का ढुकड़ा पहुँचता है | “--स्थान 
पर,--समय पर, बादशाह के चाकर मिलेंगे [” इस कागज के पुर्जे पर किसी के हस्ताक्षर नही 
होते हैं । परठ वह “फट ला आव दि टेजरी' अर्थात्‌ प्रधान मंत्री के पास से आता है और 
उस पर समय ओर स्थान की खाना-पूरी प्रधान मंत्री की होती है | मत्रि-मंडल की बैठकों में 
भाग लेनेवाले भी निश्चित नहीं होते हैं| कभी राजनैतिक दल के नेताओं के साथ किसी क्लब 
मे मत्रि-मडल की बैठक होती है; कभी किसी सरकारी दक्कर में शासन-विमाग-पतियों के साथ 
होती है। मत्रि-मड़ल का अध्यक्ष प्रधान मत्री होता है, ओर उस को अन्य संस्थाओं या 
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समितियों के अध्यक्षों के साधारण अधिकारों से कहीं अधिक अधिकार होते हैं | जिस विषय 
पर प्रधान मत्री चाहता है चर्चा चलाता है ओर जब वह चाहता है तब चर्चा बद कर देता 
है। प्रवान मंत्री स्लैड्सठन तो मंत्रि-संडल की बैठकों में मत्रियो के बैठने की जगह तक 
मुकरर कर देता था | मत्रि-मंडल में चर्चा किसी नियमित ज़ाव्ते के अनुसार नहीं चलती है; 
साधारण बातचीत की तरह होती है। मंत्रि-मंडल कोई लिखित कार्य-क्रम या और कोई 
वारबाई का काग़ज-पत्र नहीं रखता है | न तो मत्रि-मडल मे होनेवाली चर्चा का कोई लेखा 
रक्‍खा जाता है और न किसी मंत्री को मत्रि-मंडल की किसी बात का भविष्य की याददाश्त के 
लिए नोट कर लेने का हक होता है। परठ कहा जाता है कि ग्लैड्स्टन, पील और कई अन्य 
प्रधान मत्री मत्रि-मडल में चर्चा चलाने के लिए अक्सर याददाश्त लिख लाया करते 
थे | सत्रि-मंडल की प्रत्येक वैठक के कार्य की रिपो८ लिख कर राजा के पास भेज देना 
प्रधान मंत्री का कर्तव्य होता है। इस एक कागज के सिवाय और कहीं मत्रि-मंडल के काम 
की कोई रिपोर्ट नहीं रहती है। कभी-कभी प्रधान मंत्री किसी खास विषय पर मत्रि-मंडल के 
सामने अपना लिखित बयान भी पेश करते हैं। दूसरे मंत्री भी कभी-कभी किसी विशेष प्रश्न 
पर लिखित बयान पेश कर सकते हैं। मंत्रि-मडल की बैठकों में मत्री कुछ नहीं लिखते हैं; 
परतु अपनी याद के लिए बाहर आर कर अपनी डाइरियों मं काफी लिख लिया करते हैं। 
कभी-कभी मंत्रियों के आपस में कगड़े हो जाने पर, राजा की अनुमति से मंत्रि-मंडल की गुप्त 
कार्रवाई की ऋलक बाहर भी था जाती है | मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। साधारणतया 
मंत्रिमंडल की सारी कार्रवाई गुत्त रूती है, ओर अखवारो के संवाददाता सिर पटक- 
पटक कर थक जाने पर भी भेद नही पाते हैं। 

ओगरेजो के मंत्रि-मंडल के कार्य-संचालन का ढंग अनूठा है | दुनिया की किसी 
दूसरी सरकार का मत्रि-मंडल इस विचित्र ढंग से काम नहीं चलाता है। अमेरिका का 
मत्रि-मंडल अ्रमेरिका के प्रेसीडेंट की सलाहकार समिति होती है ओरे प्रेंसीडेट की अध्यक्षता 
में हमेशा उस की कारवाई होती है। क्रान्स के प्रेसीडेंट ओर अन्य देशो के राजाओ को मंत्रि- 
मडल की बैठकों मे आकर कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है। इंगलेंड में राजा 
मंत्रि-मडल की बैठकों में नहीं जाता है । फ्रास में मंत्रि-मंडल की कारवाई की रिपोर्ट का सार 
मत्रि-मडल की तरफ से समाचास्यत्रों तक में छुपने तक के लिए भेज दिया जाता है। 
वृटिश मंत्रि-मंडल सिर्फ़ एक युद्ध-घोषणा पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी ऐसे ही दूसरे 
अत्यंत गहन विषय पर कोई काग़ज़ तैयार करने के अतिरिक्त आम तौर पर कोई लिखा- 
पढ़ी नहीं करता है। इंगलेंड की राज-ब्यवस्था का केई ऐसा नियम नहीं है कि इंगलेंड का 
राजा जो सारे शासन का कर्ता-धर्ता माना जाता है, मंत्रि-मडल की ग्रैठकों में न बैठे । 
विलियम तीसरा और रानी ऐन्‌ हमेशा मंत्रि-मंडल में अध्यक्ष बनकर बैठते थे। परंतु 
जर्मनी के शाहजादा जॉर्ज प्रथम के इगलेंड का राजा बनने पर राजा के मंत्रि-मंडल के 
कार्य में भाग लेने में बड़ी भ्रड्रचन होने लगी, क्योकि जॉर्ज ऑंगरेजी विलकुल नहीं 
समझता था | तब से राजा के मत्रि-मंडल में जानें की प्रथा ही उठा दी गई | अगर इंगलेंड 
के राजा मंत्रि-मंडल की कार्रवाई में भाग लेते रहते तो मंत्रिमडल और आधुनिक बृग्शि 
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सरकार का यह स्वरूप न होता | न तो मंत्रि-संडल में दलबंदी के विचार से कोई कार्रवाई 
हो पाती; न मंत्रि-मंडल गुप्त संस्था बन पाती और न कार्यकारिणी और व्यवस्थापक-समा 
का इतना घनिष्ट संबंध हो पाता | इंगलेंड की राज-व्यवस्था का आधुनिक रुप-ंग आज 
कुछ दूसरा ही होता | 
इंगलेंड की यह विचित्र, वलवती मंत्रि-मंडल संस्था हुनिया की अन्य प्रजा- 
सत्तात्मक व्यवस्थापकी ढंग की सरकारों के लिए कई कारणों से आदर्श स्वरूप वन गई है। एक 
तो इस ढंग से सारी सत्ता ग्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है, जिस से हर बात का 
आखिरी फैसला प्रजा के हाथ में रहता है, ओर प्जा-सत्तात्मक तिद्धांत की पूर्ति होती है। 
दूसरे इस ढंग की सरकार से राष्ट्र के शासन की वायडोर ऐसे लोगों के हाथ में रहती है जिन 
का मत प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत से मिलता है | तीतरे इस ढंग से कार्य-कारिणी 
को वड़ी सत्ता और स्वतंत्रता रहती है, जिंत से देश का शासन अच्छा चलता है और शासन 
पर हमेशा प्रजा के उन प्रतिनिधियों की देख-रेख रहती है जो स्वयं प्रजा को जवाबदार 
होते हैं | चौथे इस ढंग से हर सार्वजनिक कार्य पर खुब विचार और चर्चा होती है। पाँचवें 
मंत्रियों की हमेशा अपने हर काम के लिए प्रजा की एक ऐसी कचहरी के सामने जवाब 
देने के लिए तैयार रहना पड़ता है जो काम बिगड़ते ही उन को फोरन्‌ बर्खास्त कर 
सकती है | छुठे इस दंग से एक सच्ची जन-सत्ता उत्न्न होती है जिस का अत्येक सरकारी 
महकमें में तूती बोलता है और जिस का कार्यकारिणी और व्यवस्थापक सत्ताओं पर 
एक-सा अधिकार रहता है। सातवें इस ढंग से प्रजा के प्रतिनिधियों की इच्छानुसार 
राज-व्यवस्था में सब्र प्रकार के सुधार अथवा परिवतन आसानी से किए जा सकते हैं। 
मंत्रि-मंडल प्रणाली अथवा व्यवस्थापकी पद्धति की सरकार का यह विशेष लक्षण 
है कि मंत्री व्यवस्थापक्र सभा के सदस्य होते हैं और मंत्रि-मंडल के प्रत्येक काम की 
प्रजा के प्रतिनिधि देख-रेख रखते हैं, जिस से सरकार के बिगड़ते हुए कामो के मी प्रजा के 
प्रतिनिधि अपनी आलोचना से सुधार ओर रोक सकते हैं | मंत्रि-मंडल पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
का जब तक विश्वास रहता है तब तक कार्यकारिणी की अखड सत्ता रहती है। इंगलेंड में 
प्रधान मंत्री पा्लीमेंट के बहुमत के बल पर जो काम कर सकता है वह अमेरिका में प्रेंसीडेंट 
भी नहीं कर सकता है। मंत्रियों के पार्लमिंट के सदस्य होने का खिज बन गया 
है। कोई ऐसा क्वानून नहीं है कि मंत्रियों के पार्लमिंट का सदस्य होना ही चाहिए। परंतु 
यदि इंगलैंड के मंत्री पार्लामिंट के सदस्य न रहें ओर उन पर प्रजा के प्रतिनिधियों की देख- 
रेख न रहे, तो अवश्य ही कुछ दिलों में वे 'राष्ट्र के चाकर न रह कर केवल 'राजा के 
चाकर हो जायेंगे। प्रजा के किसी मी योग्य प्रतिनिधि को पार्लीमिंट में अपनी योग्यता का 
परिचय दे'कर राष्ट्र की सर्वोश्व संस्था मंत्रि-मंडल के सदस्य तक बन जाने का मोका रहता है, 
जिस से इंगलेंड में हर योग्य और महत्ताकांक्षी नागरिक के देश-सेवा का लालच रहता है| 
इगलैंड में अमेरिका की तरह देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों के अपनी योग्यता का परिचय देने के 
लिये राजनीति से मुख मोड़ कर दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ता है। 
आधुनिक बृटिश राज-व्यवस्था के अनुसार मंत्री पार्लीमिंट के जवाबदार माने जाते हैं 
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और पार्लॉमेंट के द्वारा राष्ट्र के | मंत्रिमंडल केवल कानून बनाने और नीति निश्चय करने मे ही 
नहों लगा रहता है, उस के रोजमर्स के शासन की देख-रेख भी रखनी होती है। मत्रियो 
की योग्यता और ईमानदारी पर तथा प्रजा के प्रतिनिधियो की उन से काम ले लेने की येग्यता 
पर इगलेंड का सुशासन निर्भर रहता है | मंत्रि-मंडल-पढ़ति की सरकार में मंत्रियों के काम 
बिगाड़ते ही प्रजा उन के कान खीच सकती है | मंत्रि-मंडल में पार्लीमेंट में ख्याति प्राप्त 
कर लेने वाले राजनैतिक नेता होते हैं, अनुभवी शासक नहीं | कुछ मंत्री अत्यंत तेजस्वी और 
चतुर होते तो हैँ; कुछ केवल अच्छी योग्यता के चरित्रवान्‌ मनुष्य | आम तौर पर वे किसी 
कार्य में दक्ष अथवा विशेषत शायद ही कमी होते हैं। सेना-विभाग का मंत्री किसी वकील या 
व्यापारी के बना दिया जाता है, जिस के सेना अथवा युद्ध-कला का कोई खास ज्ञान नहीं 
होता । शिक्षा-विभाग पर कभी-कभी कोई ऐसे जमीदार या महाजन महाशय आ विराजते 
हूँ जिन्हें शब्दों का उच्चारण तक ठीक-ठीक करना नहीं आता | मंत्रि-संडल के सदस्यों से 
तिफ कार्य-कुशल मनुष्य की बुद्धि से शासन चलाने की आशा रक्‍्खी जाती है। प्रजा की 
प्रतिनिधि-सभा पालीमेंट के सामने शासन के लिए जवाबदार मंत्री होते हैं और पालौमेंट 
देश की प्रजा के देश के शासन के लिए. जवाबदार होती है। सारे शासन-विभागों का 
काम लगभग सारा ही शासन विमाग के अधिकारी चलाते हैं| मगर किसी विभाग के छेटे 
से छोटे अधिकारी की ग़लती के लिए पार्लीमिठ के सामने जवाब मंत्रियों के देना होता है | 
इस जवाबदारी के सिद्धांत के आजकल की राजनैतिक भाषा में 'मत्रित्व की जवावदारी' कहते 
हैं। इस पढति का लाभ यह है कि कोई काम बिगढ़ने पर जिस मंत्री की जवाबदारी होती है 
उस के पकड़ कर सजा दी जा सकती है | मगर सजा इंग्लैंड में इतनी ही होती है कि पाल॑मिट 
काम विगाइनेवाले मंत्री के बर्खास्त कर सकती है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह इंगलेंड 
मे मंत्रियों पर शासन के कामों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मगर 
अमेरिका की व्यवस्थापक-सभा ते किसी मंत्री के उस की अवधि से पहिले निकाल तक नहीं 
तकती है। 

अब मंत्रियों की शासन की जवाबदारी इंगलेंड में मंत्रि-मंडल की सम्मिलित जवाब- 
दारी होती है। अर्थात्‌ शासन के हर काम के लिए सारा मंत्रि-मंडल जवाबदार समझा 
जाता है | मंत्रि-मंडल का एक दिल और एक दिमाग़ माना जाता है और वे मिल कर एक 
आदमी की तरह राजा और पार्लमेंट दोनों का सामना करते हैं| अठारहवी सदी तक इस' 
तिद्धात पर हमेशा अमल नहीं होता था | मंत्री अक्सर शासन-कार्य मे सहयोग से काम 
नही करते थे। परंतु बाद में इस सिद्धांत पर सख्ती से अमल होने लगा। सन्‌ श्व८४, 
ई० में जॉर्ज चतुर्थ ने अमेरिका के उपनिवेशों के संबंध में मंत्रियों की अलग-अलग राव 
लेनी चाही थी, परंतु मंत्रिमंडल ने अपने सदस्यों की अलग-अलग राय भेजने से , 
इन्कार कर दिया था | सन्‌ १८४१ ई० में पर-राष्ट्रसचिव लॉ पामस्टन के मंत्रि-मंडल की 
राय के विरुद्ध फ्रास के विषय में अपनी राय जाहिर करने पर उसे मंत्रि-मंडल से इस्तीफा 
दे देना पड़ा था। सन्‌ १६२४ के मंत्रि-मंडल के भारत-सचिव लॉड वरकनहेंड के अ्रखवारों 
में लेख लिख कर अपना मत अलग दर्शाने का भी प्रधान मंत्री वाल्डिविन ने विरोध किया 
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था और लॉ बकनहैद के कलम रख देनी पढ़ी थी। कभी-कभी किसी मंत्री की व्यक्तिगत नीति 
और कार्य में अविश्वास का प्रस्ताव भी पार्लीमिंट में पेश होता है और ऐसे मोकों पर 
सिफ़' उस एक मंत्री से भी इस्तीफा लिया जा सकता है ।* परंतु साधास्ण तौर पर अगर 
कोई मंत्री अपनी मर्यादा न लॉयें और मंत्रि-मंडल की राय से मिल कर काम चलाता रहे 
ते सारे मंत्रि-मंडल की ढाल उस के कामों के बचाव के लिए तैयार रहती है और तारा 
मंत्रि-दल पालौमिंट मैं उस की सहायता करता है। प्रत्येक विभाग का मत्री अपने विभाग में 
मत्रि-मंडल के प्रतिनिधि की दैसियत से काम करता है और तारा मत्रि-मंडल उस से उस के 
काम के विषय में पूछ-ताछ कर सकता है। अस्त, जब कभी किसी विभाग में काई ऐसी 
विवादम्स्त बात उठती है जिस में कठिनाई खड़ी होने की संभावना होती है तो उस विभाग 
का मंत्री उस विषय में सारे मंत्रिमंडल की सलाह ले लेता है। फिर जो कुछ भी निश्चय 
होता है वह मंत्रि-मंडल का सम्मिलित निश्चय होता है। मगर इंगलेंड की राज-व्यवस्था बड़ी. 
लचीली है। इस 'मंत्रि-मंडल की सम्मिलित जवाबदारी' की पुरानी प्रथा के! भी, जैसा हम बता 
चुके हैं, सन्‌ १६३२ ६० की राष्ट्रीय सरकार ने उठा कर, ज़रूरत पड़ने पर, ताक पर रख दिया 
था । राष्ट्रीय मत्रि-मंडल कायम रखने का मंशा पूरा करने के लिए व्यापारी चुंगी करों के 
प्रश्न पर मंत्रि-मडल के सदस्यों के पालीमिंट में अपने अ्रल्ग-अलग विचार प्रगट करने 
और अलग-श्रलग मत देने की इजाज़त दे दी गई थी। यह सब होते हुए भी मंत्रि-मंडल के 
सारे सदस्यों के। सभी बातों का पता नहीं रहता है। आम तौरपर मंत्रि-मंडल के अंदर तीन-चार 
मत्रियों का एक दूसरा भीतरी दायरा रहता है, जिस से प्रधान-मंत्री प्रायः हर प्रश्न पर सलाह 
लेता है। कहा जाता है कि मजदूर दल के प्रधान-मत्री मेक्डाने्ड ने जब राष्ट्रीय सरकार 
बनाने का निश्चय किया था तब एक-दो साथियों के छोड़ कर उस ने मंत्रि-मंडल के 
दूसरे सदस्यों से कोई सलाह नहीं की थी ! पालीमेंट भंग करने का समाचार आ कर उस ने 
अचानक मत्रियों के सुना दिया था | इंगलेंड में प्रधान-मंत्री की सचमुच बड़ी सत्ता होती है | 
मंत्रि-मंडल के दूसरे सारे सदस्य उसके मातहत होते हैं। 


४--व्यवस्थापक-सभा--हा उस श्रॉव्‌ कामन्स्‌ 


इंगलैंड की व्यवस्थापक-सभा को पालीमेंट कहते हैं। पालीमेंट आजकल की 
दुनिया भर की सारी व्यवस्थापक-समाझ्रों में सब से पुरानी, सब से बड़ी, ओर सब से शक्ति- 
शाली धारा-सभा है| जैसा उस के बारे मे कहा जाता है सचमुच वह व्यवस्थापक-सभाओं की 
मा है। तेरहवीं सदी फे लगभग पालीमेंट का जन्म हुआ था; चौदहवीं सदी में वह पूरी 
तरह पर दो समाओ्रों में विभाजित हुई; सत्रहवीं सदी में उस ने राष्ट्र की लगाम राजा 
के हाथों से ली और उन्नीतवीं ओर बीतवीं सदी में उस पर अजातत्ता का अच्छी तरह 
सैरंग चढ़ा। धीरे-धीरे पार्लमिंट ने अपनी सत्ता बढ़ा कर सरकार के हर विभाग पर 
अपनी हुकूमत जमा ली, और अब हर प्रकार से उस की सत्ता अपार और अ्रखंड मानी 

१३ सन्‌ १३३१ ईं० में ऐेबीसीनिया युद्ध के संबंध में परराष्ट-सचिव सर सेमुअ्ल 
होर की नीति का विरोध होने पर उस से प्रधान-संत्री ने इस्तीफा ले लिया था। 
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जाती है। राजनीति का प्रसिद्ध विद्यान लार्ड आ्राइस लिखता है कि “बृटिश * 
पार्लमिंट हर कानून को बना और बिगाड़ सकती है, सरकार के रूप और राजछत्र के उत्तरा- 
विकारियों को बदल सकती है, न्‍्याय-शासन के अमल मे हस्तक्षेप कर सकती है और 
मागरिको के पवित्र और पुराने अधिकारों को नष्ट कर सकती है। पार्लीमिट और प्रजा में 
कानून कोई भेद नही मानता है, क्योकि प्रजा की सारी अपार सत्ता और अधिकार पार्लमिट 
को होता है, मानों प्रजा ही पार्लमेंट है। कानूनी सिद्वांतो के अनुसार पालीमेट पुरानी जन-समभा 
की उत्तराधिकारी होने के कारण बृटेन की प्रजा ही है। अमलन और कानूनन, दोनो तरह 
से, पार्लीमेंट ही अब प्रजा और राष्ट्र की सारी सत्ता की एकमात्र और समुचित मंडार है; और 
इस लिए कानून मे उस को गैर-जवाब-दार और सर्वशक्तिमान माना जाता है |” व्यवस्थापक, 
कानूनी, शासन और धार्मिक, सब प्रकार के प्रश्नों और प्रवंधो का विचार और फैसला करने 
का अखंड अधिकार पारलीमिंट को होता है। अस्तु, इगलेंड' की सरकार को श्रच्छी तरह सम्र- 
भाने के लिए पार्लीमिट के रूप-रग और काम-काज को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। 
पालीमेंट की दोनो समाओ--हाउस ऑवू कासन्स और हाउस आँवू लाइंस--में हाउस 
आँव्‌ कामन्स प्रजा के प्रतिनिधियों की समा होने से प्रजा की सत्ता का केंद्र हो गई है। 
यहाँ तक कि इसी एक हाउस आऑँव्‌ कॉमन्स की सभा को आम भाषा में पालीमेट कक्ष 
जाता है | 

हाउस आॉँव्‌ कामन्स मे आजकल करीब ७०७ सदस्य होते हैं, जिन को पाँच साल 
के लिए चुना जाता है | पादरियों, सरकारी नोकरों, दिवालियों, पागलों, सरकारी ठेकेदारों, 
सख्त अपराधों के अपराधियों, और लाटंस को छोड़ कर हर एक मताषिकारी नागरिक 
हाउस आऑव्‌ कामन्स का सदस्य चुना जा सकता है। इक्कीस वर्ष के ऊपर के, किसी एक 
निर्वाचन क्षेत्र मे छः महीने तक बस चुकने वाले मर्दों को मत देने का अधिकार होता है | 
लड़ाई के बाद सेना से निकाले हुए सैनिकों के लिए छः महीने से घटा कर यह समय एक 
मद्दीना कर दिया गया था | इस प्रकार एक जगह मताधिकार रखने वालो का दस पोंड की 
हैसियत का व्यापारी दक्र दूसरे किसी निर्वाचन-््षेत्र मे होने पर उस क्षेत्र में भी उन्हें एक 
दूसरा मत देने का अधिकार होता है। उसी प्रकार विश्वविद्यालयों में पढ़ कर उपाधि प्राप्त 
करने वालों को भी विश्वविद्यालय के खा निर्वाचनन्षेत्रों में एक दूसरा मत देने का अधिकार 
होता है। इक्कीत वर्ष की उन स्त्रियो को भी जिन को पाँच पौंड किराए के सकान या जमीन 
का मालिक होने से खुद या जिन के खाविदों को स्थानिक चुनाओ में मत देने का अ्रधिकार 
होता है, पार्लीमिंट के चुनाव मे सत डालने का हक होता है | हाउस आऑँव कामन्स के सदस्यों 
को ४०० पौंड का वेतन या भत्ता दिया जाता है। उन को कामन्स सभा मे जो चाहे 
सो कहने का हक होता है, और समा के अंदर प्रगट किए गए विचारों के लिए. उन पर 
बाहर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता हैं। हाउस आँव्‌ कामन्स की समा की बैठको के 
जमाने में और बैठकों के चालीस दिन आगे और पीछे तक सदस्यों को आम तौर पर किसी 
अपराध के लिए गिरफ़ार नही किया जा सकता है | हाउस आँवू कॉमन्स की बैठके टेग्स 
नदी के 63. वेस्ट मिनिस्टर के पुराने पा्लीमेंट-मवन में ही अभी तक होती है| इस समा- 
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भ्रवत में हठस ऑँव्‌ कीमन्स के सारे सदस्यों के बैठने के लिए स्थान तक "नहीं है; परंतु 
अपनी पुरानी त्रीज़ों के पुजारी अँगरेज्ञों ने अभी 'तक इस स्थान को बढ़ाने या बदलते की 
ग्रयेल् नहीं किया है | सभा स्थल में बैठने के लिए काफ़ी स्थान न'होने के कारण भी 
अक्सर हाउस अबू कामन्त के अध्यक्ष को सभा भें सुव्यवस्था क्लोयम रखने के लिए नियम 
बनाने पड़े हैं | उदाहरणाथ जिन सदस्यों को किसी दिन की बैठक में खास तौर पर बोलने 
की डच्छा होती थी पे शुरू में ही सभा में झा जाते येऔर अपना ठोप अपने बैठने के स्थान 
पर रख कर बाहर चले जाते थे | टोप रख देने से वह जगह उन की हो जाती थी और बाद 
में आगे वाले सदस्य उस जगह पर नहीं बैठ सकते थे | आयरलैंड के अतिनिधि अपनी सारी 
जगहों पर कब्जा रखने के लिए. एक सदस्य के साथ अ्रपने सारे ठोप भेजने लगे और वह 
एक सदस्य उन'सब के टोपों को बहुत सी जगहों पर रख कर उन के लिए स्थान रख छेता 
था। अस्त, शसमा के अध्यक्ष को यह नियम बनाना पड़ा था कि कोई सदस्य अपने इस्तेमाली 
ठोप के (सिधाय दूसरा ओोप समास्थल में नहीं रख सकता है| समा की जैठके दर्शकों के लिए 
खुली होती हैं; मगर पहले यह नियम था कि किसी एक सदस्य के उठ कर अध्यक्ष से यह 
कहते ही कि, मुझे अजनबी दीखते हैं, अध्यक्ष को सभा से दर्शकों को हटा देना पड़ता 
था। एक़ घार स्वय प्रिंस ऑँवू वेह्स हाउस आँब्‌ कामन्स में माननीय दर्शक की तरह बैठे 
हुए थे। आयरलेंड के एक शरीर सदस्य ने उठ कर अध्यक्ष से कह दिया कि, 'मुमे 
अजनबी दीलते हैं! | अ्रध्यक्ञ को मजबूर हो कर प्रिंस आँव्‌ वेल्स को सभा से हटा देना पड़ा | 
परंतु बाद में फौरन ही इस नियम को बदल दिया गया। हाउस आव्‌ कामन्स ससार की 
एक बड़ी प्रख्यात और प्रतिमाशाली संस्था है| हाउस आँव्‌ कामन्स बृटिश जाति के जीवन 
का प्राण श्रौर उस की राजनीति का केद्र है। राजा' और मत्रिग्मडल की तरफ़ दुनिया की 
आँखें इतनी नहीं रहतीं जितनी कि हाउस आऑचू कामन्स क्री तरफ । उस की चर्चाओं की 
ख़बरें 'समुद्रों के पार जाती हैं और अ्रेंगरेज़ी न जानने वाले लोग भी उन्हे अ्रपने देशी अ्रख- 
बारों में पढ़ते हैं । हाउस ऑव्‌ कामन्स में जो मनुष्य प्रसिद्,होता है उसे ससार जान जाता 
है ।बृठिश जाति का इतिहास'ही हाउस आॉँव्‌ कामन्स का अमीर उमरावों और राजा' से लड़- 
लड़पफर स्पृतत्रता और अधिकार प्राप्त करने का इतिहास “है ।' महारानी विक्‍्टोरिया के काल 
के लेखकों का कहना था कि हाउस आऑवू कामन्स की सभी को सब कुछ करने का*अ्रधिकार 
है, श्ौर वही सभा इंगलेंड पर सब अकार से सीधा राज्य करती है। 'विक्ठोरिया के समय भें 
शायद ऐसा “था; परंतु अब ऐसा कहना ठीक न होया क्‍योंकि बहुत सी बातें अब हाउस 
आव-कामन्स के हाथ में न रह कर मंत्रि-मंडल 'के हाथ में!चली गई हैं । 

* हाउस आँव्‌ कामन्स की सभा का मुख्य काम कानून-बनाना'है | अन्य कारों की 
अग्रेज्ञा यह काम:ही हाउस आग कामन्स का लोगों की नजर के सामने अधिक रहता'है | 
परंतु/भिस प्रकार क्वानून के अनुसारःइगलेंड का राजा, पालीमेंट की 'सलाह'और 'मर्जी'से, 
क्ांगूनों का बनामेंवाला समझता जाता है, उसी प्रकार फेवल कानूनी घुनियाद पर ही यहकहा 
जा सकतान्‍है कि पालीमेंट-या/हाउस ऑव्‌'कामन्स कानून बनाता हि । वास्तव'में अब कानून 
बनाता+हैमंविःमंडल । 'हाउस' अब कामन्स की बहु-संख्या केवल 'सनिश्मडल्'के प्मसेविदों 
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की हाँ में हाँ मिलाती है और अल्प-संख्या उन का विरोध करती है। हर क्रानून ओर हर 
मसला हाउस आँव्‌ कामन्स में बहु-संख्या की सहायता और अल्प-संख्या के विरोध से तय होता 
है। मत्रि-मंडल' बहुसंख्यक दल का होता है इस लिए. हाउस आँव्‌ कामन्स की वहु-संख्या हमेशा 
उस का साथ देती है । जिन दिन कामन्स में वहु-सख्या मत्रि-मंडल का विरोध करती है उसी 
दिन मत्रि-सडल के हाथ से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और दूध की मक्खी की तरह 
उसे निकाल कर फेक दिया जाता है। फिर भी कानून बनाने भे न इंगलेंड के राजा श्रथवा 
पालीमिट की दूसरी सभा हाउस ऑवू लॉ्डंस का भाग रहता है और न हाउस आँव' कॉमन्स 
के साधारण सदस्यों का ही। जिस प्रकार हाउस आँवू कॉमन्स में अल्प-संख्या तीत्र आलो- 
चना अथवा घोर विरोध करने के अतिरिक्त मंत्रिमंडल की ओर से पाल॑मिंट मे पेश किए. 
मसविद्यें का और कुछ बना-विगाड़ नहीं सकती उसी प्रकार मंत्रिमंडल दल के सदस्य मीं 
उन मसविदों में फेरफार नहीं कर सकते हैं। हाउस आऑँवू कॉमन्स के श्रथ्यक्ष के दाहिनी- 
ओर बैठनेवाले पंद्रह-बीस मंत्रियों-के छोड़ कर अ्रन्य पार्लीमेंट के सदस्यों का कानून बनाने 
में उतना ही हाथ होता है जितना पार्लमिंट के बाहर रहनेवालों का | पार्लामेंट के साधारण 
सदस्यों के केवल आलोचना करने, उज् करने और सरकार का किसी खास चीज की तरफ 
ध्यान खींचने का मौका रहता है; परंतु यह बाते कोई भी बाहर का आदमी अखबारो मे 
लेख लिख कर अथवा व्याख्यान दे कर भी कर सकता है। पार्लामेंट में कानून बनाने की 
ताकत मंत्रिग्मंडल के उन सदस्यों के हाथ म॑ रहती है जो मंत्रिग्मंडल के भीतरी दायरे में होते 
'हैं। हाउस आऑव कॉमन्स मे मत्रि-मडल के विरोधी दल' के नेता की बात बहुत ध्यान से सुनी 
जाती है, क्योंकि उस के पीछे देश के लाखों मनुष्य होते हैं| मगर वह भी किसी सरकारी मस- 
विदे में परिवतंन नहीं करा सकता है। मंत्रिगण उस की बातें ध्यान से अ्रवश्य सुनते हैं और 
अगर उस की काई छोटी-मोटी वात या सुधार उन की पसंद आ जाता है तो उसे मान भी लेते 
हैं। परंतु जिस मंत्री के विभाग से मसविदे का संबंध द्वता है यदि वह विरोधी दल के नेता 
की बात मानने के तैयार न हो ओर विरोधी दल का नेता अपने सुधार को मंजूर करानेः के 
लिए हठ पकड़े तो दलबंदी का सवाल खड़ा हो जाता है। मत्रि-दल के सारे सदस्यों को 
मत्रियो की तरफ से दल के लिए, मत देने का सख्त आदेश हो जाता है। उस मसविदे की 
हार जीत मंत्रि-मंडल के जीवन-मरण का प्रश्न बन जाती है क्‍योंकि मंत्रि-मडल के किसी 
जरूरी प्रस्ताव की कामन्स में हार हो जाने पर मंत्रि-मंडल के इस्तीफा दे देने की इंगलैंड 
में प्रथा हो गई है| अस्तु मंत्रि-दल की वहु-संख्या मसविदे के पक्ष मे मजबूर हो कर मत' देती 
है और अल्प-सख्या उस के विरोध में | मंत्रि-पत्ष की बहु-संख्या होने के कारण स्भावतः 
मत्रि-पत्त की जीत होती है ओर विरोधी दल की हार होती है। विरोधी दल का नेता इस 
प्रकार अपने सुधार पर जोर दे कर सिफे जनता का ध्यान खींच सकता है; मसविदें में परि- 
वर्तन नहीं करा सकता है। कैसी विचित्र बात है कि इंगलैंड के प्रायः सारे कानून व्ववस्था- 
पक-सभा के सदस्यो की एक काफी संख्या की इच्छा के हमेशा विरुद्ध वनाए जाते हैं ! 
व्यवस्थापक सभा के करीब आधे सदस्यों का प्रायः क्लानून बनाने में कुछ हाथ नहीं होता 
है। हाँ, व्यवस्थापक-समा के सभी सदस्यों को आलोचना और चर्चा का अधिकार होता 
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है; परंतु व्यवस्थापक-पद्धति की सरकार में व्यवस्थापक-सभा में होने वाले व्याख्यानों का 
किसी प्रश्न के निश्चय पर असर नहीं पड़ता है क्‍यों कि हर प्रश्न पर मत दलवबंदी के 
हिसाब से दिए जाते हैं। अफ़लातून की अ्रक्लमदी से भरी वक्तुताएं और शकराचार्य की 
चर्चा भी आजकल के दलबदी के अखाड़े हाउस ऑबव कॉमन्स में सदस्यों के मतों को ठस 
से मस नही कर सकती हैं| पार्लमिंट के सदस्यों का चुनाव ही मत्रियों के पक्ष अथवा विपक्त 
में मत देने के लिए किया जाता है। जो सदस्य जिस क्षेत्र से चुन कर आता है वह उस 
क्षेत्र के निर्वाचक-समूह का प्रतिनिधि माना जाता है और उस ज्षेत्र मे रहनेवाले उस सदस्य 
के दल के कार्यकर्ता उस पर हमेशा नजर रखते हैं। अगर वह जरा भी डावॉडोल होता और 
पालीमिंट में दल के साथ सत देने में आनाकानी करता दिखाई देता है, तो फोरन ही यह 
कार्यकर्ता उस की खबर लेते हैं और अगले चुनाव में उस के न घुनने की धमकी देते हैं | 
ब्रक ज़रूर अपने मतदारों की राय के विरुद्ध भी पार्लमेंट में मत दिया करता था। परतु 
ऐसे सदस्य बिरले ही होते हैं। झ्राजकल के पार्ल॑मिंट के सदस्य अच्छी तरह सममते हैं कि 
दल के नेताओं के विरुद्ध गए. तो दूसरे चुनाव के बाद पालॉमेंट में बैठ मी न सकेंगे | कमी- 
कभी दल में फूट पड़ जाने पर किसी मत्रि-मंडल की हार भी हो जाती है, अथवा ऐसे अवसर 
पर मत्रि-मडल स्वय ही इस्तीफा दे देता है। उदाहरणार्थ ग्लैडस्टन सरकार सन्‌ १८८३ 
ई० में और रोजबरी सरकार सन्‌ १८६५ ६० में अपने दल के सदस्यों में मतभेद हो जाने 
से खत्म|हो गई थी | सन्‌ १८८६ ई के उदार दल के मत्रि-मडल ने आपस में फूट पड़ 
जाने पर स्वयं इस्तीफ़ा दे दिया था| परतु अपवादों के छोड़ कर आम तौर पर हमेशा मत्रि- 
मडल की पार्लीमेंट में बहु-संख्या रहती है, और मंत्रि-मडल ही बृटेन मे कानून बनाने 
का काम करता है। - 
मत्रि-मंडल का ही कानून बनाने का काम करना इगलड की राजनैतिक प्रणाली 
की एक खास चीज है | मत्रि-मडल कानूनों के मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक तभा के 
सामने बहस के लिए पेश करता है। व्यस्थापक-सभा में उन पर व्यक्तिगत सदस्यों के 
विचारों के अनुसार बहस नहीं होती है| सारे मसविदे मत्रियों की तरफ़ से पेश होते हैं और 
उन पर दूसरे राजनैतिक दलों के विचारों की दृष्टि से पार्लामिंट में बहस होती है। मत्रियों 
का काई मसविदा पार्लमिंट में मजूर न होने पर मत्रि-मंडल को इस्तीफा दे देना पड़ता है 
और निर्वाचक समूह के उस भाग के धक्का पहुँचता है जिस के नेता मत्री ह्वेते हैं। पिफ' 
मंत्रि-मडल के ही कानून बनाने का काम करने की प्रथा से कानून धीरे-धीरे और देर में मत्ते 
ही बने परतु एक बड़ा फायदा होता है। सत्रि-सडल पर ही कानूनों पर अमल करने की 
जिम्मेदारी होने के कारण ऐसे कानून नही बनते हैं जिन पर श्रमल्न में कठिनाश्यॉ पड़े या 
जिन पर अमली दृष्टि से काफी विचार न हुआ हो । दूसरे यूरोपीय' देशों में ऐसा नही होता 
है। श्रमेरिका में तो कानून बनाने की सस्था और कानूनों पर अमल करनेवाली संस्थात्रों 
के बिलकुल एक-दूसरे से अलग रक्खा गया है। यूरोप के दूसरे देशों मे मत्रियों और 
व्यवस्थापक-सभा के साधारण सदस्यों मे इतनी होड़ रहती है कि बहुत-सी बार सत्रि-मडल 
की औोर से आए हुए मसविदे व्यवस्थापक-समा में स्वीकृत नहीं होते हैं ओर साधारण 
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सदस्यो की ओर से आए हुए मसविदे मंजूर हो जाते हैं। इन वोरोपीय देशो में न तो 
मसविदे पेश करने क्रा अ्रपिकार सिर्फ मंत्रि-मंडल ही के रहता है और न सब मसविदों 
पर मत ही सिफी दलों के विचार से दिए जाते हैं| परिणाम यह होता है कि कानूनों के 
अमल में लाने की जिम्मेदारी कानूत बनानेवालों पर न रहने से बहुत से ऐसे कानून वन 
जाते हैं जिन पर अमल मे काफी कठिनाइयाँ होती हैं | 

बिना उचित नेतृत्व के हर सभा का वही हाल होता है जो बिना सेनापति के 
किसी सेना का होता है | यही हाल सत्नहृवी सदी के अंत और अ्रठारहवीं सदी के प्रारभ 
काल में हाउस श्रॉवू कामन्स का था। न सरकारी कर्मचारो ही हाउस आँच्‌ कामन्स के 
रास्ता दिखाते ये और न प्रतिनिधियों के चुने हुए मंत्री ही होते थे| हाउस आवू कामन्स 
सट्े का बराज़ार-सा था | जिस के जो दिल में आता था करता था, ओर राजनैतिक सत्ता का 
दुरुपयोग होता था | आखिरकार इस बीमारी का इलाज मन्रि-मडल की सरकार में मिला, 
जिस पद्धति के उन्नीसवी सदी में स्वथा सान लिया गया। अब यह बात प्रायः 
सर्वभान्य होगई है कि हाउस आऑँव कामन्स की सभा का कास शासन करना नहीं है | उस 
का काम केवल शासन की बागडोर ऐसे कुछ लोगो के हाथ में थमा देना है जे शासन के 
अच्छी तरह चला सके और फिर उन लोगों के कामों पर देख-रेख रखना है | पार्लीमेंट के 
साधारण सदस्यों का कानूनी ससविदे पेश करने का अधिकार नाममात्र के लिए रह गया 
है | कोई भी सदस्य केई मसविदा पार्लीमिंट मे पेश कर सकता है। परंतु मत्रि-मंडल की 
सहायता न होने पर उस के मसविदे का पास होना असंभव होता है। कभी भाग्य से किसी 
साधारण सदस्य की तरफ से पेश होनेवाला मसविंदा मंजूर हो कर कानून भी वन जाय तो 
भी जब तक मंत्रि-मंडल न चाहे उस पर अमल नहीं हो सकता है। हाउस आँब्‌ कामन्स 
" में सदस्यों के वेतन देने के प्रस्ताव बहुत दिनों तक पास होते रहे परतु जब तक इन 
विचारों के मत्रि-मंडल ने नहीं अपनाया तब तक उन पर काई अमल नहीं हो सका । 
सन्‌ १६०२ ६० में स्त्री के मर जाने पर साली से विवाह करने के जायज्ञ ठहराने के लिए. 
एक मसविदा पेश हुआ था, और पालॉमिंट में लगभग दुगने मत से वह पास भी हे गया 
था| मगर मत्रियों ने इस कानून पर अमल करने के लिए सहूलियते नहीं दीं और बहुत 
दिनों तक यह मसविदा मृतप्राय ही रहा | हाउस आऑँब्‌ कामन्स के अधिकारों के सबंध 
में कहा जाता है। कि “हाउस आँव्‌ कामन्स आदमी के औरत ओर औरत के। आदमी 
बनाने के सिवाय बृटेन में और सत्र कुछ कर सकता है|” यह कहना भी सत्य है क्‍योंकि 
निस्सन्देह कामन्स के संपूर्ण सत्ता होती है| मगर कामन्स अपनी इस सत्ता का प्रयोग सिर्फ 
सत्रि-सडल की सलाह और उस के नेतृत्व में ही कर सकता है, क्योकि अब कानून बनाने 
तक की वास्तविक ताकत हाउस आँव्‌ कामन्स के हाथो से निकल कर कार्यकारिणी के 
हाथों मे चली गई है । 

हाउस आँव्‌ कामन्स की सभा के नियमों के अनुसार मंगलवार और बुधवार की 
सभा को छोड़ कर हमेश! पार्लमिंट में सरकारी काम पहले लिया जाता है। मंगलवार और 
बुधवार के दिन साधारण सदस्य के प्रस्तावो की सूचनाएँ पहले ली जाती हैं, ओर शुक्रवार 
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केंदिन-उनः के मसविदों पर विचार होता है। इईस्टर के बाद से मगलवार की. शाममें मीं 
संरकाए-ले! लेती' है, और हिटसनठाइड के त्योहार के बाद से सिर्फा हिंटसन के बाद कें तीसरें' 
और चौथेः शुक्रवार को छोड़ कर और सारे दिन सरकार अपने काम के लिए लेने लगती है। 
अस्तु पालंमिंट के साधारण सदस्यों को अपनी रचनात्मक राजनीतिंशता दिखाने का काफी 
समय तक नहीं मिलता है। जो दिन साधारण सदस्यों के लिए निश्चित होते हैं, उन पर भीं 
उन के लिए बड़ी बंदिश रहती:हैं। रोज रात के बारह बजते ही पार्लमेंट्र की बैठक अपने 
आप खत्म हो जाती है। हर शुक्रवार को सभा शाम के साढ़े पॉच बजे खत्म हो जाती है । 
साधारण सदस्य की तरफ से आई हुई कितनी ही जरूरी सूचना या मसविदे पर चर्चा चल 
रही हो, रातः के बारह बजते ही कोई भी मंत्री प्रस्ताव ला कर पालीमेंट की बैठक एकदम बद 
करा सकता हैं| परंतु सरकार को वक्‍त की जरूरत होने पर इन नियमों को पालन नहीं किया 
जाता है | बारह बजे का नियम इस लिए. बनाया गया था कि थोड़े से जिद्दी सदस्य लंबीः 
लबी वक्‍तृताएँ माड़-माड़ कर पार्लीमेंट के रात भर बिठाकर तग न कर सके | परंतु इस से 
साधारण सदस्यों का अधिकार और भी कम हो गया है। किसी भी साधारण सदस्य के 
मसविदे के थोड़े से विरोधी रात के बारह बजे तक बोल कर मसविदे का गला' घोंट डाल 
सकते हैं. और वह बेचारा सदस्य उन्हें नहीं रोक सकता । अपने प्रस्ताव की तरफ सिर्फ ध्यान 
खींचने के श्रतिरिक्त और पालीमिंट का साधारण सदस्य अब कुछ नहीं कर सकता है | ईस्टर 
के बाद तो इतना करना भी मुश्किल हो जाता है और हिटसनटाइड के बाद तो बिलकुल 
कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार अपनी बहु-संख्या की सहायता से पालींमेंट में यहाँ तक 
तय कर लेती है कि अ्मुक तारीख तक अमुक कास खत्म हो जायगा। साधारण सदस्यों को 
आलोचना करने के अतिरिक्त और किसी काम का मौका नहीं मिल पाता। पालौमेंट में 
बहु-सख्या दल के साधारण सदस्य तो मसबिदों को देखने और समभने की कोशिश तक 
नहीं करते हैं। अपने दल के नेताओं को सारे मामलों में पूरी स्वतंत्रता दे कर बे सतोष कर 
लेते हैं। जिन बातों के लिए मत देने का नेताओं की ओर से उन्हें आदेश मिलता है, उन 
के लिए पालीमेंट में वे अपना मत दे देते हैं। 
सच तो यह है कि हाउस आँवू कामन्स को अब व्यवस्थापक-सभा कहना उचित 
नहीं है, क्योंकि हाउस आऑँव्‌ कामन्स अब कानून बनाने का काम नहीं करता है। वहाँ 
मत्रि-मडल के बनाए हुए कानूनो पर सिफ चर्चा होती है | अ्रस्तु, राजनैतिक विषयों पर राय 
ज्ञाहिर करने का अख़बारो ओर व्याख्यानों की तरह हाउस ऑँव्‌ कामन्स को भी एक जरिया 
कहा जा सकता है। बहुत सी बातें जो कभी-कभी हाउस आ्ॉव कामन्स में बहुत कुछ शोर 
मचाने से भी नहीं हो पाती हैं, अखबारों में थोड़ा-सा आदोलन करने से हो जाती हैं। 
हाउस आवू कामन्‍्स के इंगलेंड की राज-व्यवस्था में से किसी प्रकार श्रकस्मात्‌ निकल 
जाने पर अब वहाँ की सरकार के काम-काज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा । 
जिस प्रकार क़ानून बनाने की रुत्ता अब हाउस आँव कामन्स के हाथ में नहीं है, 

उसी प्रकार उस को कार्यकारिणी सत्ता भी' नहीं है। हाउसः आँव कामन्स का मत्रि-संडल 
पर दबाव रहने के बजाय अब उल्दा मत्रि-मंडल काः हाउस पर दबाव रहता है। कहने के 
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लिए तो मत्रियों के अपने प्रत्येक काम के बारे में राष्ट्र के प्रतिनिधिग्रों के संतुष्ट करना पड़ता 
है; ओर अगर प्रतिनिधि उन के काम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो मत्रियों के इस्तीफा दे देना 
होता है, परंतु वास्तव में आजकल का मंत्रि-मंडल कुछ भी करे पार्लमिंट उसे निकालती 
नहीं हैं| अपने आप ही मत्रि-मंडल किसी नीति के कारण भले ही इस्तीफा दे दे। मत्रि- 
मंइल को किसी कास के लिए पालीमिंट मे दोषी ठदराना असभव होता है, क्योंकि मंत्रियों के 
समर्थकों की ही पार्लीमेंट में बहुसंख्या रहती है | हाँ, एक चीज़ का डर अवश्य मत्रियों के 
रहता है; वह है वृटेन का जन-मत | परंठु जन-मत का भय मत्रियों को हाउस 'आवू कामन्स 
न हो तो भी रहेगा | अ्रस्तु, पार्लीमेंट की दाव की बजाय मंत्रि-सडल पर अब निर्वाचक-समूह 
की दाव रहती है। मगर निवरचिक-समूह को अपना मत प्रगट करने का मौका केवल चुनाव 
के समय मिलता है | उस समय भी वह सिर्फ सरकारी नीति की उन्ही“एक-दो!विशेष बातों 
पर-अपना मत प्रगट कर सकता है जिन पर मत्रि-मंडल की तरफ से जोर डाला जाता है। 
फिर मी राष्ट्र का निर्वाचक-समूह मंत्रियों की नीति के बारे मे अपना मत बदल सकता है | 
परंतु दलब्ंदी की जंजीरों से जकड़े हुए हाउस आवू कॉमन्स के संत्रि-मंडल की सदा हाँ मे 
हाँ ही मिलानी पड़ती है | 

साल भर मे छः महीने पालीमेंट बंद रहती है। इस छः महीने में मत्रि-मंडल के 
कामो की किसी के कोई ख़बर नहीं होती है। केवल अखबारों से उन के कार्मा की थोड़ी- 
बहुत खबर मिलती रहती है। पालीमेंट की वैठके होने पर भी साधारण सदस्यों के 
मंत्रि-मडल के कार्मे पर देख-रेख रखने का अधिक अवसर नहीं रहता है। एक तो वैसे 
ही साधारण सदस्यों के मत्रियों की कार्रवाई का हर पहलू समझना मुश्किल होता है | तिस 
पर लंदन मे इस समय मोसम अ्रच्छा होने के कारण दावत-तवाजह की भरमार रहती है-श्रौर 
बहुत-से सदस्यों के! 'पार्लमिंट की रूखी चर्चाओं से सभावतः उन में अधिक मजा आता 
है। वे चारों तरफ आनंदोत्सवों में भाग लेते फिरते हैं और उन के लिए पार्ल॑मेंट की 
बैठकों मे जम कर बैठना अथवा विभिन्न विषयों पर सरकारी रिपोर्ट पढ़ना असंभव हो जाता 
है | दल-प्रवन्धकों' के पास उन के पते रहते हैं ओर जरूरत पड़ने पर उन्हे टेलीफोन से 
मत डालने के लिए बुला लिया जाता है । परंतु कभी-कभी वोट देने भी वे नहीं शते हैं | 
साधारण तौर पर सदस्थो के पार्लामिंट मे बैठा रखने का एक ही'रास्ता मालूम होता है कि 
उन्हे अंदर बैठा कर बाहर से जरूरत रहने तक ताला बंद कर दिया जाय। सदस्यों के 
आराम के लिए और उन की हाजिरी बढाने के लिए ही यह नियम बनाए गए ये कि वजाय 
दगातार बैठके के? पार्लमेट की चार दिन ढाई बजे दिन से साढ़े-लात बजे शाम तक 

* धार्टी-हिप्स' । 

२ पहले पार्लीमेंट की लगातार दिनभर भौर रात में देर तक बेठकें हुआ करती 
थी। बहुत से सदस्य जेबों और टोपों में नारंगियाँ और बिस्कुट भर लाथा करते थे और 
पार्लीमेंट में बैठे बैठे ओर कभी-कभी बोलते-बोलते भी नारंगियाँ खाते जाते'थे। बहुत से 
सदस्य अपनी जगहों पर लेट भी जाते थे। एक वार-तो एक सदस्य महाशय पार्कमेंद के 
गुसलख़ाने में ट्र में पड़े हुए स्नान का-मज़ा लूट रहे थे, कि इतने में वोट देने की धंटी बच 
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बैठके हो और फिर खाना और आराम के लिए छुट्टी से बाद, रात के नो बजे से रात के 
बारह बजे तक | लेकिन इन नियमें। के बन जाने पर भी अधिक लाभ नहीं हुआ है। 
साधारण सदस्य कितने ही मेहनती बन जायें और कितनी ही होशियारी से काम करें तो 
भी उन के लिए, पार्लीमेंट का काम सेंमाल लेना कठिन है | पार्लमिंट मे काम इतना भ्रधिक 
रहता है और समय इतना कम रहता है कि साधारण सदस्यों पर अगर लगाम न रखी 
जाय और मत्रियो के भरोसे पर अधिकतर काम न छोड़ दिया जाय तो पार्लाम्ेंट का काम 
पूरा करना नामुमकिन हो जाय । 

सब से बड़ी हउस आँव्‌ कॉमन्स की सत्ता 'चैली की सत्ता! मानी जाती है| श्र्थात्‌ 
कॉमन्स के सरकारी बजट घटने, बढ़ाने, स्वीकार करने, न करने का पूरा अ्रषिकार होता है। 
इस सत्ता के बल पर राजा के खर्च के लिए रुपया न देने की धमकियाँ दे कर हाउस आँव्‌ 
कॉमन्स ने राजछुत्र तक का बल घटा दिया था। परंतु आजकल जिस प्रकार कानून बनाने 
और शासन करने में हाउस ऑवू कॉमन्स का हाथ नहीं रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय बजट 
के बनाने मे मी उस का हाथ नहीं रहता है। विभिन्न विभागों के विशेषणों और अ्विकारियों 
की सलाह से मत्रि-मंडल जो आय-ब्यय-पत्रक तैयार कर के पार्लीमिंट के सामने पेश करता है, 
उस की माँगें सब सदस्यों के स्वीकार करनी पड़ती हैं । अगर केाई ख़ास मॉग सदस्यों के 
स्वीकार न हो, तो उन्हे सारे मंत्रिमंडल को निकाल देने के लिए तैयार रहना चाहिए ! 
मंत्रि-मंडल दल के बहुत से सदस्यों के! खास मांगें पसद न होने पर भी वे अपने दल के 
नेताश्रों के विरुद्ध मत दे कर अपने दल की पार्लमेंट में हवर और विपक्ष की जीत कराना 
पसंद नहीं करते हैं। इस लिए वे चाहे जितना गुड़गुड़ाएँ और बुड़ब॒ुड़ाएँ मत आखिरकार 
अपने नेताओं के पक्ष में ही देते हैं। आय-व्यय की बारीकियों के भी अधिकतर सदस्य 
समभते नहीं हैं, इस लिए भी बजट पर अ्रधिक चर्चा करना उन के लिए असभव होता है। 
उदाहरणाथ् सेना-विभाग की मॉँसों के पार्लोमिंट के थोड़े से सेना विशेषजों और पेन्शन- 
थाफ्ता क्नलों ओर केप्टनों के और केई सदस्य नहीं समझ पाता है| अ्रस्तु, जब इस 
विभाग की मॉगो पर बहस चलती है, तो इन थोह़े से सेना-विभाग की बारीकियों के 
समभने वाले ख़ास आदस्षियों के छोड़ कर दूसरे सदस्य बाहर जा कर तियरेट पीने और गणें 
लगाने लगते हैं और पार्लीमिट में सिफ' थोड़े से लोग बैठे रह जाते हैं। मत देने के लिए 
घंटी बजने पर वे सब बाहर से आ कर अपने दलों के हुक्म के अनुसार मत दे जाते हैं । 
पालंमिंठ के अंदर चर्चा कर के मंत्रि-मडल के प्रस्तावों में फेरफार कराना हर तरह से 
असंभव होता है। केाई भी प्रख्यात विशेषज्ञ विद्यान्‌ अखबारों में एक खुली चिट्ठी 
लिख कर अथवा ससाचारयन्रों में आंदोलन उठा कर अ्रधिक सरलता से मत्रि-मंडल के 
कामों पर असर डाल सकता है | 

प्रस्तावों द्वार सरकार के शासन की च्ुटियाँ बताना भी साधारण सदस्यों को 
नामुमकिन होता है, क्योंकि उन के साधारण प्रस्तावों पर बहस होना और उन का सरकार 


शई। सदस्य महाशय दब में से उछुल कर केवल एक तौलिया लपेट कर और टोप पहनकर 
भार क्षोयों के क़हक़द्दों की परवाह न कर के वोट दे आए। 
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के विरुद्ध पास होना पार्लीमेंट में असंभव होता है। परंतु कॉमन्स की प्रति दिन की बैठकों में 
सरकार से सदस्यों के सरकारी कामों के विषय में प्रश्नोत्तर खत्म हो जाने के बाद और 
पालमिठ का दूसरा काम शुरू होने से पहले किसी भी सदस्य को, किसी आवश्यक विषय 
पर चर्चा करने के लिए, सभा का साधारण काये स्थगित कर देने का प्रस्ताव रखने का 
अधिकार होता है| सरकारी कामो की आलोचना करने के लिए सदस्य इस अधिकार का 
प्रयोग कर सकते हैं; परतु कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव के पक्ष में चालीस से अधिक 
सदस्यों के खड़े हो कर अपनी इच्छा प्रगठ करने पर ही उस प्रस्ताव पर चर्चा चल सकती है। 
अगर कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव किसी पुरानी चर्चा को पुनर्जीवित करने के लिए या 
किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए होता है, जिस विषय पर भविष्य में चर्चा करने 
के लिए कोई प्रस्ताव आ चुका होता है, तो वह प्रस्ताव हाउस ऑँव कॉमन्स के नियमों के 
अनुसार नहीं लिया जा सकता है और हाउस आँव काभन्स का अध्यक्ष उस को लेने से इन्कार 
कर देता है। सरकारी पक्ष के लोग, सोच-सोच कर, पहले ही से सारे संमावित विषयों 
पर, प्रत्ताव भेज रखते हैं जिस से कि सरकार के विरोधियों को सरकार के विरुद्ध कार्य स्थग्रित 
करने के प्रस्तावों के लाने का कभी मोका ही न मिल सके | अस्त, सरकार के विरुद्ध आवाज 
उठानेवाले सदस्य के सारे मार्ग पटे पढ़े रहते हैं। हाँ, एक रास्ता है और उस का सदस्य 
उपयेग मी खूब करते हैं। प्रति दिन पालीमेंट की बैठक शुरू होते ही मत्रियों से सवाल 
जवाब करने की पुरानी प्रथा चली आती है। सदस्यों को जो कुछ प्रश्न मन्रियो से किसी 
विषय पर पूछना होता है, उस विषय पर वे प्रश्न लिख कर मंत्रियों के पास पहले से मेज 
देते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हे मंत्रियों से जवानी लेना होता है , उन प्रश्नों पर वे एक 
खास निशान लगा देते हैं। सभा शुरू होते ही इन प्रश्नों के छपे हुए उत्तर सदस्यों की 
भेजों पर रख दिए जाते हैं। जवानी उत्तर चाहनेवालों के जबानी उत्तर दे दिए जाते हैं। 
जरूरी विषयों पर सदस्यों को यकायक प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता है। परंतु मंत्रियों 
को किसी प्रश्न का प्रजा के हित में' उत्तर न देने या साफ उत्तर न देने या विल्कुल चुप 
रहने का भी अधिकार होता है| फिर भी सरकार के इन प्रश्नो का बहुत मय रहता है; क्योकि 
कोई भी सदस्य सरकारी मेदों का पता लगाकर मौके वे मौके उचित अ्रनुचित प्रश्न पूछ कर 
सरकार की पोल खोल सकता है। सभा के अध्यक्ष के प्रश्न स्वीकार करने न करने का 
अधिकार भी होता है। उस की राय में जो प्रश्न बहुत लंबा, व्यंगमय, बुरी भाषा में, 
मंत्रियों अथवा किसी सदस्य के चरित्र पर आक्षेप करनेवाला या केवल मंत्रियों की राय 
जानने के लिए होता है, उस के पूछने की वह इजाजत नहीं देता है। सदस्य सरकार से 
प्रश्न पूछने की सत्ता का आम तौर पर खूब प्रयोग करते हैं| 

हाउस आँव्‌ कॉमन्स राष्ट्र के नेतृत्व का अखाड़ा होता है और देश भर की आँखें 
उस की तरफ़ रहती हैं। पार्लीमेट में जो लोग नाम पैदा करते हैं, उन्हे देश के लोग अपना 
नेता मानते हैं | सात सौ देश भर के चुने हुए चतुर और अनुभवी प्रतिनिधियों में नाम पा 
लेना वास्तविक योग्यता का काम होता है | वर्षों मे जा कर कही पालीमेंट में किसी का सिक्का 
जम पाता हे परंतु योग्य तेताओं के हाथ में राष्ट्र की वागडोर रहने से देश का कल्याण 
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होता है। पहले जिस मंत्रि-मंडल पर राजा का विश्वास नहीं रहता था, उस के इस्तीफा दे 
देना पड़ता था | बाद मे मंत्रि-मडल के हाउस आँव्‌ कोमन्स का विश्वास-पात्र रहने की चिंता 
रहती थी | अब मंत्रि-मंडल के निर्वाचकों का ध्यान रखना पड़ता है। अतः हाउस आ्ॉव्‌ 
कॉमन्स की कखूतों का निर्वाचकें पर क्या असर होगा, इस की मत्रियों के बड़ी क्लिक 
रहती है; और इसी लिए, बहुत बार जरूरी बातों पर पालौमिट में इतना ध्यान नहीं दिया 
जाता है, जितना उन बातों पर जिन का असर चुनाव में राजनैतिक दलों पर पड़ता है| 
प्रधान मंत्री के हमेशा ऐसे मौके की फियक रहती है, जिस पर चुनाव कराने से उस के 
दल की जीत और विपक्तियों की हार होने की सभावना हो | जब उसे केाई ऐसी बात समय 
पर मिल जाती है, जित पर चुनाव में जोर देने पर देश के निर्वाचक-समूह की उस के दल 
के पक्ष में मत देने की संभावना होती है, तमी वह अपने मत्रि-मंडल का इस्तीफा राजा 
के सामने पेश कर के नया चुनाव करवा लेता है। मत्रि-मंडल-पद्वति की सरकार में सरकार 
की प्रजा तक हमेशा सीधी पहुँच रहती है । जब जिस वात पर चाहे, सरकार प्रजा का प्रत 
मालूम कर सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं दे सकता है। वहाँ जब तक अवधि पूरी न हो 
जाय तब तक प्रेंसीडेंट, मंत्रि-मंडल या व्यवस्थापक सभा का चुनाव नहीं हे सकता है| इृग- 
लैंड का प्रधान मंत्री जिस समय प्रजा के दिल से उतर जाय, उसी समय निकाला जा सकता 
है। अमेरिका का प्रधान अपनी अवधि पूरी होने से पहिले ह्मिंज नहीं निकाला जा सकता | 
कहा जा सकता है कि इंगलेंड के प्रधान मंत्री के अपने दल के हित से जब चाहे तब चुनाव 
करा के देश भर के तंग करने श्र इस सत्ता का दुरुपयोग करने का मौका रहता है। परतु 
प्रधान मंत्री के लिए. केवल दलबंदी के विचार से अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना बृटिश प्रजा 
के सामने कठिन है | दूसरे ऐसी अवस्था में राजा के यह भी अधिकार होता है कि बह नया 
चुनाव न कंर के दूसरे दल के नेताओं के मत्रि-मंडल बनाने के लिए न्योता दे] परठु 
इस अधिकार का राजा प्रयोग करेगा या नहीं, यह कहना बड़ा कठिन है, क्योकि ऐसे 
अवसर नहीं आते हैं |! प्रधान मंत्री के हाथ में यह सत्ता अपने दल में  सुव्यवस्था रखने के 
लिए, अंकुश के समान होती है | जब मत्रि-मंडल दल के लेग मंत्रियों के कामों में अड़चने 
डालने लगते हैं अथवा दल को व्यवस्था ब्िगाड़ने लगते हैं, तब प्रधान मंत्री उन के 
पारलमिट भंग कर देने ओर नया चुनाव कराने की धमकी दे सकता है, जिस से सदस्य दब 
कर ठीक बर्ताव करने लगते हैं, क्योकि पार्लीमिंट का सदस्य बनने में काफी मेहनत और 
रुपए का खर्च होता है। हाउस आऑँव्‌ कॉमन्स का वृटिश राजनीति में इतने महत्व का 
स्थान है और उस की इतनी सत्ता मानी गई है कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, पार्लमिंट की 
इस एक सभा ही के आम माणषा में पार्लीमिंट कहा जाता है | 


५ सन्‌ १६३३ ई० में राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए मेकडामेहड के राजा से मया 
खुनाव कराने की ग्रार्थवा करने पर ऐसा अ्रवसर आया था। राजा ने दूसरे दल के नेताओं 
को मंत्रि-्मंदल रचने का न्येता दे कर अपने अधिकार का अयेग नहीं किया था और अधान 
संत्री की प्रार्थना मंजूर कर के पालीमेंट भंग कर दी थी । 
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पर्लमेंट की दूसरी सभा हाउस आऑवू लाडंस एक मिश्रित संस्था है। कस से कम 
छः श्रेणी के मनुष्यों के। हठस आँव्‌ लार्डस में बैठने का अधिकार होता है। एक तो 
शाही खानदान के शाहजादे लाडंस के सदस्य होते हैं और उन का दर्जा पीयर्स के ऊपर 
होता है | परंतु वे कभी हाउस आँव लाडस में बैठने के लिए जाते नहीं हैं और हाउस 
आव लाडस की कारवाई में उन का काई हिस्सा नहीं होता है। दूसरी श्रेंणी उन लोगों 
होती है जिन की हाउस श्रॉव ला्डस में भौरूसी जगहें हैती हैं। यह लोग पीयर्स कहलाते 
हैं और इन के तीन भाग होते हैं। एक भाग इंगलेंड के पीयर्स का दूसरा मांग ग्रेट ब्रिटेन 
के पीयर्स का और तीसरा भाग यूनाइटेड किंगड़म के पीयरस का | पीयस बनाने का अधि: 
कार राजा के माना गया है। परत वास्तव में मंत्रि-मंडल और ख़ास कर प्रधान मंत्री के 
इशारे पर साहिय, क्वानन, कला, विशान, राजनीति ओर व्यापार में ख्याति प्रात करने 
वाले लोगों के! मान देनें के लिए अथवा हाउस श्रॉव लाड्स का राजनैतिक रंग वदलने 
के लिए, पीयस॑ बनाए जाते हैं| सन्‌ १८८४ ई० में साहित्य में नाम पैदा करने के लिए 
कवि टेनीसन के पीयर बनाया गया था। इसी म्रकार लाड लिन कला, लाड केलविन 
ओर लिस्टर विज्ञान, लार्ड गोशेन व्यापार, जेनरल रोबर्ट्स, वुल्ज़ञले ओर किचनर युद्ध-कला 
में प्रवीणता दिखाने के लिए पीयर्स बनाएं गए थे। लाड्ड मेकाले ओर लिटन को कुछ 
राजनैतिक कारणे से पीयर बनाया गया था। हमारे देश के श्रत्यंत सफल और 
प्रसिद्ध वकील लाड सत्येंद्रपसन्न सिनहा के, भारतवासियों के खुश करने ओर शायद यह 
विश्वास दिलाने के लिए कि महारानी विक्टोरिया के एलान के अनुसार बृटिश सरकार 
गेरेकाले का भेद नहीं ी मानती है, रायपुर का पीयर बनाया गया था; जिस से ला्ड सिनहा 
के हाउस आऑँव लाडस में बैठने का हक हो गया था | राजा अर्थात्‌ बृटिश मत्रि-मंडल 
का असंख्य पीयर्स बनाने का अधिकार है ओर प्रधान मत्री इस अधिकार का काफी प्रयोग 
करता है। थोड़े से श्रपवादों के छोड़ कर पीयर्स की हाउस आऑव लाइंस में मौरूसी जगहें 
होती हैं| बाप के मर जाने पर वारिस बेश २१ वर्ष की उम्र होते ही हाउस शव लाडइंस 
में बैठने का अ्रधिकारी हो जाता है। पीयर्स की पॉच उप-श्रेणियाँ होती हैं--ड्यूक, 
मार्कइस, अल, वाइकाउट और बैरन। इन के आपस में छोटे-बड़े दर्ज हैं जिन का 
राजनैतिक बातों से अधिक सबंध नहीं है। जिस पीयर का दिवाला पिट जाता है या 
जिस के किसी सख्त अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है, उस के फिर हाउस आँव्‌ 
लाइंस में बैठने का अधिकार नहीं रहता है । पीयर का रुतवा और हाउस आवू लाडस में 
मौस्सी जगह हो जाने पर किसी को उस से पीछा छुड़ा लेने का अधिकार नहीं होता । 
बार मोरूसी पीयर बनने वालो में से कुछ ने इस वात का प्रयत्ञ भी किया कि वे 
हाउस ऑव लॉइस में न बैठ कर हाउस ऑँव कामसन्स के सदस्य बनें; परंठु उन के सब 
प्रय्ष असफल रहे क्योंकि- कानून के अनुसार उन्हे हाउस आऑव लॉड्स में ही बैठना 
चाहिए । ल्लियों के हाउस आऑँव ला्डस का सदस्य होने का अधिकार देने का कई वार 
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प्रयक्ष किया गया, परतु अभी तक उस में सफलता नही हुई है | 

हाउस श्रॉव लाडस के तीसरी श्रेणी में पीयस के स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पीयर्स 
होते हैं। प्रत्येक नई पार्लमिट मे बैठने के लिए स्कॉट्लेंड के सारे पीयर्स मिल कर अपने 
सोलह प्रतिनिधि चुन लेते हैं जिन को उस पालौमिंट की जिदगी तक हाउस आँव्‌ लाडंस में 
बैठने का अधिकार रहता है| चोथी श्रेणी में इसी तरह आयरलैंड के पीर्यसों के चुने हुए 
२८ प्रतिनिधि होते ये; जिन को अपने जीवन-पर्यत हाउस आब लाड्स में बैठने का 
अधिकार होता था। आयरलेड के जो पीयस हाउस आऑवलाड्स के लिए चुने नहीं जाते थे 
उन को आयरलैंड के अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन के और किसी भी भाग से हाउस आँव कॉमन्स 
में चुने जाने का अधिकार होता था। परत जब से आयरलैंड की सरकार अलग हो गई है तब 
से स्थिति बदल गई है। लॉडस की पॉचवीं श्रेणी में वे कानूनी पडित होते हैं जिन के 
खास तौर पर न्यायाधीश का कार्य करने के लिए हाउस आँवू लाड्स का सदस्य बनाया जाता 
है | हाउस श्रॉव लाडंस का एक काम बृटिश साम्राज्य भर की अ्रदालतों की अपीलें सुनना भी 
होता है और इस लिए. यह आवश्यक होता है कि लाडस के सदस्यो में कानूनो के विशेषज्ञ मी 
कुछ रहे । इन क्रानूनी सदस्यों की जगहे हाउस ऑव लाडंस में मौरूसी नही होतीं। जिदगी 
भर तक ही लार्डस का सदस्य रहने का उन्हे अधिकार होता है। लॉड चासलर की 
अध्यक्षता में इन सदस्यों की कचहरी बृटिश साम्राज्य की सब से बड़ी अपील की अदालत 
मानी जाती है। भारतवर्ष से हाई कोर्ट के फैसलों के बाद अपीलें इसी अदालत के सामने 
जाती हैं। अदालत का कार्य चलाने के लिए सिफ तीन कानूनी सदस्यो की सख्या काफी होती 
है। वैसे तोहाउत आँव लाडस के सारे सदस्यों को, खास कर क़ानून में दखल रखनेवालों को 
इस अदालत के काम में भाग लेने का अधिकार होता है, परतु आम तोर पर सिफ़ कानूनी 
सदस्य ही न्याय का काम करते हैं, अन्य सदस्य उस में दखल नहीं देते । 

छठी भेणी हाउस आँवू लाडस में पादरियों की है | किसी जमाने में हाउस श्रॉव्‌ 
लाडस मे इन्ही लोगों की सख्या सब्र से अधिक होती थी। परत अ्रब॒ कानून के श्रनुसार 
धामिक सस्थाओं के सिर्फ २६ प्रतिनिधि' हाउस आऑँव लाड्स में बैठ सकते हैं। केटरबरी 
और यॉक के आचंविशपों और लडन, डरहेम ओर विचेस्टर के विशपों को काबूनन 

लाडस मे बैठने का अधिकार प्राप्त है। शेष २१ धार्मिक प्रतिनिधि उन के सिवा समय के 

अनुसार प्रधान मन्नी की इच्छा से चुने जाते हैं | हाउस आऑव्‌ लाड्स में आजकल ६७४ के 
लगभग सदस्यो का ओउत रहता है । सातवे हेनरी के समय में लॉड्स में सिफे ८० सदस्य 
थे; उन भे भी अधिकतर पादरी ही थे | परतु पिछले डेढ सो वर्ष भे यह सख्या ८० से बढ़ 
कर ६७५ के करीब हो गई है | केवल सन्‌ १८३० ६० और १८६८० के बीच के समय में 
थी १६४ नए लाडस बना डाले गए । चालीस वर्ष के अपने शासन में उदार दल ने 
२२२ नए, लाईंस बनाए ओर अनुदार दल ते २७ वर्ष में १४९। आजकल के लॉडस 
मे से करीब आधे से अधिक पिछले ६० वर्षों भे इस पद को प्राप्त हुए हैं। इतने बड़े 
हाउस आॉँवू लाडंस का कोरम सिर्फ तीन होता है। मगर लाडंस में ३० सदस्य मौजूद न 
होने पर किसी वात का निश्चय नहीं किया जाता है। आम तौर पर ला्डस की सप्ताह में 
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चार बैठके होती हैं, परंद अधिक काम न रहने से बहुत शीघ्र ही; प्रायः एक घटे मे; खत्म हो 
जाती हैं। हाउस झॉव लाडस का अध्यक्ष लाड चांसलर होता है जिस को प्रधान मंत्री की 
सिफारिस पर राजा नियुक्त करता है। परतु लाड चातलर हाउस श्रॉव्‌ कासन्स के अग्रुख 
श्यौकर! की तरह हाउस ऑँव्‌ लाइस की कार्रवाई को बहुत नियमित नहीं करता। बोलने 
वाला सदस्य उस को संबोधन न कर के माई लाडस” कर के सब सदस्यों को संबोधित करता 
है और अगर दो या अ्रधिक सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तो हाउस 
आधव लाडडस की सभा ही इस वात का फैसला करती है कि कौन पहले बोले । 
सौ वर्ष से हाउस आँव लाइंस को सुधारने या सवनाश कर डालने के लिए 
आदोलन चल रहा है | परंतु थोड़े से मजदूर दल के लोगों को छोड़ कर और कोई हाउस 
व ला्डंस का सर्वनाश कर डालने के लिए तैयार नहीं है। लाडडस के विरोधियों का 
कहना है कि ला्स के सदस्य श्रधिकतर दकियानूसी विचारों के मौरूसी ज़मींदार और 
महाजन होते हैं, जो प्रगतिशील विचारों और परिवर्तनो से डरते हैं, ओर इस लिए देश की 
उन्नति के सार्ग में सदा आड़े आते हैं | लॉड का बेटा, बुद, हो या बुद्धिमान, केवल मौरूसी 
हक से हाउस आऑव लाड्स का सदस्य बन कर राष्ट्र का भाग्य बनाने बिगाड़ने का अधिकारी 
हो जाता है। अधिकतर सदस्य हाउस आँवू लाड्स के काम में शौक तक नहीं दिखाते हैं ! 
सभाओं में बहुत कम आते हैं और आते भी हैं, तो गहन विषयों तक का जल्दी-जल्दी 
निश्चय कर के चले जाते हैं। लोग लार्डस का विरोध इस लिए भी करते हैं कि लाडस 
की सभा प्रजा के हितों की प्रतिनिधि नहीं है| मगर १६ वी सदी के छुवारों से पहले हाउस 
आव कामन्‍्स में भी लाडस की तरह ज़मींदारों और अमीरों की ही अ्रधिक संख्या होती 
थी | सन्‌ १८६७ और १८८४ ई० के सुधारों के बाद सर्ब-साधारण को मताधिकार मिल 
जाने से हाउस आवू कामन्स प्रजा का प्रतिनिधि बना और मंत्रि-मंडल-पद्धति की 
सरकार के विकास के बाद से शासन पर प्रजा का अ्रकुश हुआ । सगर हाउस श्रॉव्‌ 
लाडंस लगभग जैसा का पैसा ही रहा है। सन्‌ १८३२ ई० से हाउस आँव्‌ लाडस को 
सुधारने का प्रश्न जोरो से उठा और सन्‌ १६०६ ई० तक हाउस आँव्‌ कामन्स और 
ला्ड्स में सुधार के कई प्रयक्ष किए गए.। मगर लार्ड स में सुधार के सब प्रयत्न निष्फल 
रहे | सन्‌ १८८६ ६० तक हाउस आँव लाडंस में उदार और अनुदार, दोनों दलो के 
सदस्य काफी सख्या में होते थे | अ्रनुदार दल के सदस्यों की संख्या श्रधिक होती थी; परत 
उदार दल के सदस्यों की सख्या भी उन से कुछ ही कम रहती थी | जोर सार कर अकसर 
उदार दलवाले बहुत सी अपनी बातें लाडंस में पास करा ले जाते थे | परतु सन्‌ १८८६ 
३० में ग्लैडस्टन के पहले आयरिश होमरूल बिल पर उदार दल में फूट पड़ जाने से उदार 
दल कमजोर हो गया। जोज्ञेफ चेबरलेन के नेवृत्व में उदार दल के बहुत से लोगों ने 
लिवरल यूनियनिस्ट” नाम का एक नया दल बना लिया, जो बाद में धीरे-धीरे अनुदार 
दल में जा मिला। इस घटना के वाद से हाउस आ्रॉव लाडस में अनुदार दल का 
जोर हो गया और तब से आज तक ला्डस में उसी दल का तूती बोलता है | उदार- 
दल के हाउस आँव्‌ लाडस में बहुत थेड़े सदस्य रह गए। सन्‌ १६०५ ३० में हाउस 
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शञ्रॉव लाडंस के ६०० सदस्यों मे सिफे ४३, सदस्य उदार दल के ये और सन्‌ १६१० में ६१८ 
सदस्यों में सिफ ७५ सदस्य उदार दल के थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि सन्‌ १८३० ई० 
से १६१० ६३० तक उदार दल ने अपने दो सो मएपीयर्स बनाए | मगर देखने मे आया है 
कि हाउस आँव लाइंस की काजल की कोठरी में जो सदस्य जाता है वह कुछ दिनों भें, वह 
नहीं तो उस का बेया, दकियानूस विचारों का हो कर श्रनुदार दल में मिल जाता है। अस्त, 
हमेशा ही हाउस आऑँब्‌ लार्डस अनुदार दल का सहायक और दूसरे प्रगतिशील दलों का 
विरोधी रहता है। 
सन्‌ १६०६ ६० में हाउस आऑँव लॉडस और कॉमन्स में जोर का झगड़ा ठन गया 
था | सन्‌ १४०७ ६० से यह बात आम तौर पर मान ली गई थी कि रुपए-पैसे के सबंध रखने: 
वाले सारे मसविदे हाउस आऑव कॉमन्स में पेश होने चाहिए और कॉमन्स में मजूर हो जाने पर 
लार्ड स को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। परत लाडस ने वाकायदा इस सिद्धात को 
कभी स्वीकार नहीं किया था। अ्रत में कॉमन्स ने हाउस श्रॉव ला्डस के आर्थिक मसविदों को 
और अपने आर्थिक मसविदो पर लाडंस के सुधारों को नामजर कर के अपने रुपए-पैसे 
संबंधी अधिकार लार्डस से स्वीकार करा लिए। उदाहरणारथे सन्‌ १८६० ई० में कॉमन्स ने 
कांग़ज़ पर से कर उठाने का एक मसविदा पास किया और लाडस ने इस मसविदे को 
अस्वीकार किया | इस पर कॉमन्स ने देश में इतना शोर मचाया कि दूसरे वर्ष ही 
कागज़ का कर उठा लिया गया। हमेशा से राष्ट्रीय आय-व्यय पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
की सभा हाउस आऑव्‌ कॉमन्स का अधिकार रखना बृटिश प्रजा को पसद रहा है; क्योंकि 
थैली की सत्ता” हाथ मे रख कर ही प्रतिनिधि-तभा सरकार पर अपनी हुकूमत कायम रखती 
है। सन्‌ १६०८ ६० में उदार दल के श्रर्थ-नचिव लायड' जॉर्ज के बजट को हाउस 
आ्रॉव लॉड्स ने खीकार करने से इन्कार कर दिया। इस पर देश भर में बड़ा तहलका 
मच गाया ओर हाउस श्रॉव्‌ लाडस और हाउस व कॉमन्स का दृद्व-युद्ध छिड़ गया। 
अंत में हाउस आऑव्‌ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पास हुआ कि “हाउस आवू कॉमन्स के सजूर 
किए हुए सालाना आय-व्यय-पत्रक को हाउस आऑँवब लाड्स ने स्वीकार न कर के देश की 
राज-व्यवस्था को भंग किया है और हाउस श्ॉव कॉमन्स के अधिकारों को कुचला है |” 
साथ ही उदार दल के मत्रि-मडल ने यह भी निश्चय किया कि, “इस महत्वपूर् प्रश्न पर 
प्रजा की राय लेने की जरूरत है |” अस्तु, पार्लीमेंट भग कर के सन्‌ १६१० ई० में नया 
चुनाव किया गया जिस में फिर से उदार दल के लोग है! अधिक सख्या में चुन 
कर आए,। नई पार्लामेंट खुलने पर राज-छुत्र की ओर से होनेवाली वक्‍तृता” में कहा 
गया कि “शीघ्र ही हाउस ऑव लॉडंस ओर हाउस आँवू कॉमन्स के परस्पर सबंध 
की ऐसी साफ-साफ व्याख्या कर दी जायगी कि जिस से हाउस श्रॉव्‌ कॉमन्स का 
राष्ट्रीय आय-व्यय पर पूर्ण अधिकार और क़ानून बनाने में भी हाउस ऑव लॉड्स से 
अधिक अधिकार स्पष्ट हे जायगा ।” 


१ हई पार्लमेंट खुलने पर राजा संत्रि-संडल की तरफ़ से तैयार की हुईं एक दक्‍तृता 
पढ़ता है जिसमें संत्रि-मंडल की भावी नीति का चर्णंन रहता है। 
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उदार दल्ल का बजट फिर से पार्लमिंट में पेश हुआ ओर ला्डस ने डर कर उस 
के जैसा का पैसा मंजूर कर लिया। परंतु इस वजद के पास होने से पहले ही प्रधान मंत्री ने 
हाउस श्रॉव्‌ कॉमन्स में कई प्रस्ताव पास करा लिए थे, जिन की बुनियाद पर सन्‌ १६११ 
ई० का पार्लमिंट-विल्ौ बना कर बड़े कगड़े-टंटों और धमकियों के बाद यह बिल 
-हाउस आँव्‌ कामन्स में मंजर हुआ | परंतु हाउस आऑँब्‌ लाईंस में 'पार्लीमेंट-विल' 
पेश होते ही उस में बहुत से सुधार पेश किए गए | मिस्टर ऐस्क्रुइथ के उदार मंत्रि- 
मडल ने लाडंस को एक भी सुधार स्वीकृत करने से साक इन्कार कर दिया। अस्ठु, पार्लमेंट 
भंग कर के प्रजा की राय जानने के लिए फिर से सन्‌ १६११ में नया चुनाव किया गया। 
परंतु इस चुनाव के बाद भी उदार दल के सदस्यों की ही बहुसंख्या हाउस 
आँवू कामन्स में चुन कर आई और जनमत के अपने पक्ष में पा कर उदार दल का 
अनुदार हाउस आँव लाइव की सत्ता के हमेशा के लिए घटा देने का निश्चय और मी 
हृढ़ हीं गया | अतणएव हाउस आँवब लाडस में पालीमेंट विल' का फिर से विरोध उठने 
पर उदार दल की सरकार की तरफ के लाइस के धमकी दी गई कि सरकार पार्ल॑मिंट 
बिल में तिल मर मी परिवर्तन स्वीकार नहीं करेगी ओर ला्डस के द्रवादा चूँ-चाँ करने 
पर सरकार नए पीयर्स वन कर हाउस आँवू ला्डस में अपने सम्र्थकां के भर देगी और 
पार्लमिंट बिल के! जैसा का पैसा ही अपनी इच्छानुसार पास करावेगी | अगर ला्डस 
ने हठ की हती और सरकार के अपनी धमकी सच्ची करने के लिए, मजबूर होना पड़ा होता 
तो प्रधान-मत्री के पालॉमिंट बिल लाइंस में मंजर कराने के लिए. चार सो नए पीयस 
बनाने पड़े हेते | परंतु इस भयानक धमकी से लाइंस के पाँव उखड़ गए और उन्हों ने 
पालीमेंट विल के! हाउस श्रॉव्‌ लाइंस में हुठत आऑँव्‌ कामन्स की मर्ज़ी के मुताबिक 
जैसा का तैता पास हे जाने दिया | आखिरकार प्रजा-सत्ता के विंजय मिली। इस पार्लमिंट 
विल' के अनुसार आर्थिक मधविदे हाउस आँवू कामन्स में पास है। जाने के वाद हाउच 
आ्ॉवू लाइस में नामंजर होने पर भी कुछ दिन के बाद राजा के हस्ताक्षुरों से ही कानून 
बन सकते हैं। कौन-सा ससविदा आर्थिक मसविंदा है, इस का निश्चय हाउस आँव 
कामन्त के अध्यक्ष की राय पर छोड़ा गया है, जिस की राय इस मामले में आखिरी होती 
है| इसी बिल के अनुसार पार्लमिंट की जिंदगी पाँच वर्ष से अधिक बढ़ाने के प्रस्ताव के 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी साधारण मसविदा हाउस व्‌ कामन्स की तीन लगातार 
बैठकों में पास हे जाने पर और प्रत्येक वार बैठकें खत्म होने से एक महीना पहले हाउस 
आँवबू लॉडस के पास भेजा जाने पर यदि वहाँ तीनों वार भी वह स्वीकार न किया जाय तो भी 
सिफ़ हाउस आँव कॉमन्स की इच्छानुसार राजा के हस्ताक्षरों से ही कानून वन सकता है-- 
बशतें कि उस मसविदे के हाउस आँव कॉमन्स में पहली बार पेश होने और आखिरी वार 
पेश होने के बीच में दो वर्ष का अरसा बीत चुका हो और उस की शक्ल में कोई तवदीली न 
की गई हो | इस ऐक्ट के अनुसार पालीमेंट की जिंदगी सात वर्ष से घट कर पॉच वर्ष 
कर दी गई थी। इस ऐक्ट ने सदियों से मानी जानेवाली हाउस आँव्‌ लॉर्डल 
ओर हाउस आऑवू कॉमन्स की वरावर की हैसियत को मिठ कर हाउस ऑव कॉमन्स 


न 
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की प्रधानता और प्रावल्य का तिक्का जमाया; कानून बनाने मे लार्डस का आज भी काफी 
हाथ रहता है। हाउस आॉव कॉमन्स में पास हो जानेवाले भसविदों को हाउस आँवू 
लाइंस बिलकुल अ्रस्वीकार करने का श्रधिकार न रखने पर भी दो वर्ष तक उन को लटकाए 
रखने का अधिकार तो भ्रभी तक रखता ही है | अ्रस्ठ, कोई क्रातिकारी मसविदा हाउस 
आँव कॉमन्स बिना हाउस श्रॉव्‌ लार्डस की मर्जी के जल्दी से पास नहीं कर सकता है। « 
ग़ेर-जरूरी मसविदों को दो वर्ष तक लबथ्का कर हाउत ऑव लॉडस आसानी से ख़त्म 
कर सकता है। परंतु जो मसविदे इतने जरूरी होते हैं कि दो वर्ष तक लटके रहने पर 
भी प्रजा की आँखों में चढ़े रहते हैं और सब प्रकार की समालोचनाओो की कसैटी पर चढ़ 
कर भी चमकते हुए निकल आते हैं उन को रोक लेना अब जरूर द्वाउस ऑब्‌ ला्डस की 
सामर्थ्य से नहीं रहा है। “प्लूरल वोटिंग वि्ला इत्यादि कई आवश्यक मसविदे दो वष तक 
लटके रहने के वाद भी पार्लोमिंट से पास हुए हैं। कानून बनाने में यह प्रधानता और 
प्राबल्य हाउस आँव्‌ कॉमन्स को प्राप्त हो जाने के वाद से लगभग कानून बनाने की संपूर्ण 
सत्ता हाउस आाँव कामन्स के हाथ में थ्रा गई है। हाउस आँव्‌ लाड्डस अब अधिक से 
अधिक कानून बनाने में जल्दबाजी रोक सकता है, कानून बनाना नहीं रोक सकता है। 
अभी तक केाई ऐसा नियम नहीं है कि साधारण मसविदे हाउस श्रॉवृ लाडइस में पहित्ते 
पेश न होकर कॉमन्स में पहले पेश हों। मगर रिवाज के अ्रनुसार सारे मसविदे कॉमन्स 
में ही शुरू होते हैं। पालीमिंट ऐक्ट पास हो जाने के वाद भी हाउस ऑवब्‌ लाडस के 
सुधार की चर्चा अब तक चलती है। बहुत से लोगों का कहना है कि हाउस आऑँव ला्डस 
में मौरूसी पीयस' के बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए--कुछ पीयस प्रजा के द्वारा 
चुन कर आना चाहिए, कुछ कामन्स के सदस्यों द्वारा चुने जाने चाहिए ओर कुछ देश भर 
के विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने चाहिए जिन के विज्ञान, कला, साहित्य और व्यापारी 
सभा-समाजों से चुन कर आना चाहिए। इस पर कुछ राजनीतिजों का कहना है कि 
यदि हाउस आवू लाइंस भी हाउस ऑव्‌ कामन्स की तरह देश के हितों का प्रतिनिधि बन 
गया तो वह हाउस आँव कामन्स से कमर हैसियत का रहना क्‍यों पसद करेगा ! हमारी 
समम में यह डर फिजूल है, क्योंकि प्रथम तो हाउस ऑँव्‌ कामन्स कोई ऐसा कानून ही 
पास होने नहीं देगा जिस से उस की ताकत कम हो जाय | दूसरे जब तक जवाबदार मत्रि- 
मंडल पड़ति की सरकार इंगलेंड मे कायम रहेंगी, तेव तक व्यवस्थापक सभा की प्रतिनिधि 
सभा ही सर्व-शक्तिमान रहेगी | एक प्रख्यात श्रगरेज लेखक लिखता है कि “जब तक हाउस 
आँब्‌ कामन्स के पीछे देश का निर्वाचक-समूह रहेगा, तवतक ला्ड्स उस की लगाम नहीं 
धाम सकते | सुधारों के रोकना तो दूर रहा, अगर निर्वाचक-समूह क्राति करने पर ढुल 
जाय और उस का साथ देने के लिए मंत्रि-मंडल तैयार हो,जाय, तो द्वाउस आँव्‌ लाडंस 
इ्गलैंड में क्राति होना तक नहीं रोक सकता है ।” 
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६--स्थानिक शासन ओर न्याय-शासन 


बृटेन के स्थानिक शासन में भी अ्रव वह पुरानी अव्यवस्था और पेचीदापन 
नहीं रहा है। शासन-्त्ेत्रों की विमिन्नता कम हो गई है। अधिकारियों की संख्या भी 
कम कर दी गई है और उन के एक-दूसरे से संबंध साफ़ और सीधे हो गए. हैं। करेद्रीय 
अधिकारियों का हाथ भी स्थानिक शासन की रहवरी के लिए मजबूत कर दिया गया है। 
सारे देश को शासन-प्रबंध के लिए 'काउटीज' और काउंटी वौरोज़! में बॉट दिया गया है। 
काउंटीज को देहाती जिलों, शहरी जिलों और बौरोज में बॉटा गया है ओर इन भागों को और 
भी छोटे मार्गों--पिरिशो'--में विभाजित किया गया है। ग़रीबों की मदद के लिए बनाए, 
गए 'ग़रीब कानूनों! का शासन चलाने के लिए इन पैरिशों की अलग संधे बना ली जाती 
हैं। राजधानी लंदन शहर का शासन एक खास ढंग पर चलता है। 
यूरोप के दूसरे देशों की अपेक्षा बृटेन में हमेशा से केंद्रीय सरकार ने स्थानिक 
शासन में कम हस्तक्षेप किया है। जैसा आगे चल कर हम क्रास के स्थानिक शासन में 
केद्रीय सरकार के अधिकारी प्रीफेक्ट को स्थानिक शासन का कर्ता-धर्ता अधिकारी पाएँगे 
वैसा इंगलेंड के स्थानिक शासन में हमें कोई केंद्रीय सरकार का अधिकारी नहीं मिलता 
है। स्थानिक शासन केद्रीय सरकार के संगठन का निरा एक अंग न बन जाने पर भी पिछले 
सा5-सत्तर वर्षों से ग़रीयों की मदद, शिक्षा, आर्थिक प्रबंध, स्वास्थ्य इत्यादि स्थानिक शासन 
के विभिन्न विभागों पर केंद्रीय सरकार का काफ़ी नियंत्रण रहने लगा है । कैंद्रीय सरकार के 
पाँच विभागों का थोड़ा-बहुत इन विषयों मे स्थानिक शासन में नियत्रण रहता है। केंद्रीय 
सरकार का ग्ह-विभाग स्थानिक पुलिस ओर कारखानों की देख-रेख करता है। 'शिक्ता 
बो्ड'-विभाग सारे सार्वजनिक धन से चलनेवाले शिक्षालयों की देख-रेख और संचालन 
करता है। केंद्रीय सरकार का तीसरा कृषि बोर्ड'-विभाग स्थानिक वाज़ारों और मवेशियों 
की बीमारी के कानूनों और नियमों का पालन कराता है। चौथा व्यापार बोड-विभाग 
पानी, गैस, बिजली और चुंगियों के दूसरे व्यापारी कामो की जाँच और सेमाल करता है। 
पॉचवॉँ स्थास्थ्य-सचिव” का विभाग आजकल खास तौर पर स्थानिक स्थास्थ्य और आम- 
तोर पर सारे स्थानिक शासन के मामलों की देख-भाल रखता है। केंद्रीय सरकार के यह 
विभाग अ्रपने हुक्मों ओर नियमों के द्वारा स्थानिक सस्थाओं के कामों को स्वीकार और 
अस्वीकार कर के तथा उन:को अपनी होशियार सलाह दे कर स्थानिक शासन में अपना 
नियंत्रण रखते हैं। पार्लमिंट के भी कानून वना कर स्थानिक अधिकारियों पर नियंत्रण 
रखने का अ्रषिकार होता ही है । 
स्थानिक शासन का काम-काज काउटी में काउंठी कॉंसिल चलाती है। बृढेन 
में छोटी-बड़ी कुल मिला कर करीब ६२ काउटियाँ हैं जिन में छोटी से छोटी रखलेंड 
काउंटी की आवादी करीब १६७०६- होगी ओर बड़ी से बड़ी लंकाशायर काउंटी की 
१८२७४३६ आवादी है। काउंटी कॉंसिल में प्रजा के तीन साल के लिए चुने हुए, 
सदस्य और इन चुने हुए. प्रतिनिधियों हार छः साल के लिए चुने हुए ऐल्डरमैन 
ही 
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होते हैं । ऐल्डरमैनों की सदस्यों से एक तिहाई संख्या होती है और हर तीसरे साल उन के 
आधे भाग का चुनाव होता है | काउंटी कौंसिल के इन दोनो प्रकार के सदस्यों को 
एक ही से अधिकार और सत्ता होती है। कोंसिल के चुनावों में दलबदी का ख्याल 
न रक्‍्खा जा कर ग्रायः सभी दलों के सदस्य ले लिए जाते हैं। आम तौर पर काउटी 
कौंसिल के सदस्यों की संख्या ७४, होती है | कौसिलों की बैठके आम तोर पर साल में चार 
बार से अधिक नही होती हैं | अधिकतर शासन का काम-काज कोंसिल की स्थायी समितियाँ 
. और अधिकारी चलाते हैं। काउंटी कौसिल को स्थानिक शासन के लिए कर उगाने, करों 
की आमदनी खर्च करने और कर्ज लेने का अधिकार होता है | काउटी कौंतिल काउटी की 
साव॑जनिक मिलकियत, इमारतों, पुलों, पागलखानों, रिफ्रॉमेंटरियो और उद्योगी स्कूलों की 
उभाल और प्रबंध रखने, छोटे अधिकारियों को नियुक्त करने, कुछ व्यापारी लाइसेंस देने, 
सड़को और रास्तों के ठीक रखने, जलाशयों को स्वच्छ रखने, और मवेशियों, मछलियों; 
चिटड़ियों और कीड़ों से संबंध रखनेवाले तमाम नियमों का पालन कराने का काम करती है। 
प्राथमिक स्कूलों को स्थापन करने तथा उच्च शिक्षा की योजना करनेवालों को सहावता देने 
का काम करने के अतिरिक्त काउंटी कॉसिल की एक समिति “जस्टिस आवू दि पीत' के 
प्रतिनिधियों से मिल कर स्थानिक पुलिस का प्रवध भी करती है। कौंसिल काउटी का 
शासन चलाने के लिए, उपनियम बनाती है और देहात के छोटे अधिकारियों की देख-रेख मी 
रखती है। ग 
काउंटी के अदर के दूसरे शासन-क्षेत्रो, देहाती जिलों, देहाती पैरिशों, शहरी 
जिलों और म्यूनिसिपल बौरोज की भी, इसी प्रकार शासन चलाने के लिए, कौसिले होती हैं । 
जिलों की कॉसिल को तीन साल के लिए आबादी के अनुसार प्रजा चुनती है और हर साल 
कौसिल के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। तीन सौ से अ्रधिक्र आबादी के पैरिशों 
में पाँच से पद्रह तक सदस्यों की तीन साल के लिए इसी प्रकार कॉसिलें चुनी जाती हैं । 
ल्लियों को भी इन कॉसिलों में चुने जाने का अधिकार होता है। पेरिश की एक सालाना 
जन-तमा में पैरिश की कौंसिल के सदस्यों का चुनाव होता है | जिन तीस'सो से कम आबादी 
के पैरिशीं में कोंसिल नहीं होती है, वहाँ जन-सभा साल में दो बार मिल कर स्थानिक शासन- 
समस्याओ पर विचार करती है और स्थानिक शासन का काम चलाने के लिए अधिकारियों 
को नियुक्त करती है । 


शहरी जिलों के स्थानिक शासन का संगठन और ग्रबंध बिल्कुल देहाती जिलों की 
तरह होता है। उन की भी वैसी ही तीन साल के लिए चुनी हुई कौसिलें होती हैं, जिन की 
स्थायी समितियों शासन का सारा काम-क्राज चलाती हैं। शहरी जिले इन ज्षेत्रों को इस 
लिए कहा जाता है कि वे बौरो वनने के करीब पहुँच चुके होते हैं। चुंगियों की इकाही 
वौरो होती है और स्थानिक शासन के विस्तृत अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन को 
राजछत्र की तरफ से एक अधिकार पत्र'* दिया जाता है। ग्यूनितिपल बौरो और काउंटी 


जा 


१ धार 


इंगलेंड की सरकार [ ४१ 


बौरो के सगठन और काम-काज के ढंग में कोई अतर नहीं होता है | दोनो चुंगियों का काम 
करती हैं | सिर्फ पचास हजार से ऊपर की आवादी की बोरो को, जिस काउंटी में वह 
बौगे होती हैं, उस के दखल से निकाल कर काउंटी वौरो बना दिया जाता है। साधारण 
म्यूनिसिपल बोरो काउंटी के दखल और राजनैतिक अधिकार-स्षेत्र का भाग होती है। वौरोज 
की भी जिलो की तरह, नो से लेकर सौ सदस्यों तक की, तीन साल के सदत्यो और उन के 
एक तिहाई छः साल के ऐल्डरमैनों की, सारे मर्द-ली नागरिकों के द्वारा चुनी हुई, कौंसिले 
होती हैं। ऐल्डरमैनो का आम तौर पर सदस्यों से स्थानिक शासन-नीति पर अधिक असर 
रुता है। कोल के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, जिस को एक साल के लिए चुना जाता है 
और जिस को सभा का अध्यक्ष वन कर काम चलाने के अतिरिक्त कोई और खास कार्य- 
कारिणी सत्ता नहीं प्राप्त होती है। इन कोंसिलों के भी जिलों की कौसिलों की तरह ही सत्ता 
होती है। मिलो की कौंसिलो की हिंदुस्तान के गिल वोड़ों' और वौरो कौंसिलों की शहरों 
और करत्रों की चुंगियों से समता की जा सकती है। 


लद॒न का शासन बंबई और कलकत्ते के कारपरेशनों की तरह एक खास 'लंदन 
सरकार क़ानून!” के अनुसार चलता है। बिल्कुल कानूनी दृष्टि से तो लंदन सिर्फ़ थेम्स के 
वाएं किनारे पर एक वर्ग मील का लंबा शहर है | वही सारे व्यापार का केंद्र है। उस की 
सारी आबादी सिर्फ़ पचास हजार है और लार्ड मेयर, ऐल्डरमैनो की एक कचहरी और 
प्रतिनिधियों की समा मिल कर उस का शासन चलाती है | मयर इस शहर के चारों तरफ 
फैली हुई २८ बौरोज़ हैं, जिन सब के मिला कर लंदन की काउंटी कौंसिल बनती है। इस 
कॉसिल में आबादी के अनुसार करीव ११८ सदस्य, उन्नीस ऐल्डरमैन और एक चुना हुआ 
अन्यक्ष होता है। राजधानी की इन शासन-संस्थाओं के बड़े अधिकार हैं। 'राजधानी जल- 
बोर्ड! का अधिकार-्षेत्र बहुत दूर तक देश के भीतरी भागों में फैला हुआ है। राजधानी 
पुलिस बोर्ड” का अधिकार-त्षेत्र चेरिंग क्रास स्थान से ले कर पंद्रह मील के भीतर के आस-पास 
के सारे पैरिशों तक में अर्थात्‌ करीव सात सौ वर्ग-मील तक होता है । 

ब्रिटेन भर में न्‍्याय-शासन का एक ही तरीका नहीं है | स्कॉय्लेंड, इंगलैंड, वेल्स 
और आयरलेड के न्याय-शासन के ढंगो में मेद है। फ्रांस, इटली और जर्मनी इत्यादि 
राष्ट्रो की तरह ब्रिटेन में 'शासकी अदालते” अलग नहीं होती हैं। शासन-संबंधी अधिका- 
रियो के आपस के झगड़ा और अधिकारियों और नागरिकों के झंगड़ों का फैसला भी 
साधारण अदालते ही करती हैं। पहले अलग-अलग दीवानी की अदालते, फ़ौजदारी की 
अ्दालते, इन्साफ की अदालतें, आम कानून की अदालतें, वरसीयत की अदालते, तलाक़ 
की अदालते, धार्मिक अदालते इत्यादि इतनी विभिन्‍न अदालते होती थी कि कौन-सा 
मंगड़ा किस अदालत के सामने जाय इसका निश्चय करना मुश्किल हो जात था। उन के 
काम-काज का ढंग भी इतना मुख्तलिफ होता था कि वक्तीलो तक के उन भूल-भुलैयों 
में से निकलना कठिन होता था । अस्त, सन्‌ १८७३ ई० से १८७६ ई० तक कई कानून 


* लंदन गवर्ममेंट ऐक्ट' | 
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पास कर के न्यायशासन में सुधार किया गया था | छोदी अदालतों के! छोड कर और सारी 
विभिन्‍न अदालतों को एक 'सर्वोपरि न्यायालय” ' के अ्रधीन कर दिया गया था और हाउस 
आव्‌ लॉडंस में न्यायाधीशों को न्याय का काम करने के लिए रक्खा गया था। सारे 
न्यायाधीशों के राजा के नाम पर लाड्ड हाई चासलर” या उस की नामजदगी पर राजा 
नियुक्त करता है। न्यायाधीशों को बिना कसूर निकाला नहीं जा सकता है। लाड्ड 
हाई चांसलर को नाम के लिए राजा के नाम्र में न्यायाधीशों के हटा देने की 
सत्ता होती है। मगर अमल में पार्लमिंट की दोनो समाओ की सम्मिलित प्रार्थनाओ 
पर ही किसी न्यायाधीश के निकाला जाता है। केवल धारा-सभा के ही न्यायाधीशों 
को हटाने की सत्ता होने से न्याय-शासन कार्य-कारिणी के दबाव से बचा रहता है, 
और इस के परिणाम-स्वरूप ब्रिटेन के न्यायालय बड़ी निषक्षता और आजादी से काम 
करते हैं। 


फौजदारी के मुकदमे लगभग उसी प्रकार चलाए, जाते हैं, जैसे हमारे देश मं । 
मगर बहुत-सा न्याय-शासन का वह काम जो हिंदुस्तान में मजिस्ट्रेट करते हैं, ब्रिटेन में 
“जस्टिस आऑवू दि पीस” नाम के अधिकारी करते हैं। इन न्यायाधीशों। के हमारे देश के 
शॉनरेरी मैजिस्ट्रेटों की तरह कोई वेतन नहीं मिलता है श्रोर उन के जोड़ का एक तरह उन 
को अधिकारी कहा जा सकतां है। मगर “जस्टिस आँव्‌ दि पीस” के हमारे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 
से कहीं अधिक अर्थात्‌ हमारे यहाँ के मजिस्ट्रेटो के-से अधिकार होते हैं। सारे फौजदारी के 
मुकदमें पहले उन की अदालत में जाते हैं और उन का काम शिकायती गवाही सुन कर सिर्फ 
यह तय करना होता है कि मुलजिम के खिलाफ ज़ाहिरा काई मुकदमा है या नहीं | उन की 
समम में मुकदमा जाहिर होने पर वह मुलजिम के मुकदमे के लिए चालान कर देते हैं 
ओर जाहिर मुकदमा न लगने पर छोड देते हैं | इस प्रकार के चालान किए हुए छोटे 
अपराधों, नावालिगों ओर पहले अपराधों के मुकदमे दो “जस्टिस आँव्‌ दि पीत” की 'छोटी 
सेशंस” अदालत में ते किए जाते हैं, जहाँ जुमाने या थोड़ी-सी जेल की सज़ा की जा सकती है । 
छोटे सेशस के फैसलों के खिलाफ अपराधी काउटी के सारे जस्टिस आऑँब्‌ दि पीस! की तिमाही 
बैठनेवाली “तिमाही सेशंस' की अदालत में अपील कर सकते हैं| बड़े अपराधों के मुकदमे 
सीधे तिमाही सेशंस” की अदालत या हाईकार्ट के एक जज की 'ऐसाइज” अदालत के 
सामने जाते हैं। दोनो अदालतों मे 'शेरिफः की चुनी हुई बारह सदण्हस्थों की एक 'जूरी' 
न्यायाधीशो के साथ बैठ कर अभियेग का फैसला करती है | हमारे देश की सेशस अदालतो 
और इन अदालतों मे एक बड़ा महत्व का अतर है| हमारे यहाँ की सेशंस अदालतों में 
सिफ असेसरः बैठते हैं, जिन की राय मानने, न मानने का जज को अधिकार होता है | 
परंतु ब्रिटेन की अदालतो में फेसला न्यायाधीश के हाथों मे न हो कर जूरी के हाथ में होता 
है। जूरी के अपराधी का निर्देषि करार दे देने पर अपराधी फौरन मुक्त कर दिया जाता है 
और उस पर फिर उसी अ्रपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जूरी में मत- 


$ 'सुप्रीस कोर्ट आब जुडीकेचर!। 
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मेद हो जाने पर दूसरी जूरी के सामने फिर से मुकदमे पर विचार होता है | जरी के फैसले के 
खिलाफ अपराधी तीन जजों की अपील की अदालत! के सामने अपील कर सकता है। 
उस के आगे भी सावंजनिक हित का कोई कानूनी प्रश्न तय करने के लिए, सरकारी ऐटार्नी- 
जेनरल की राय से, अपराधी “अपील की अदालत' के फेसले के खिलाफ भी हाउस आऑँव्‌ 
ला्डंस के आगे अपील कर सकता है। इसी प्रकार दीवानी के मुकदमे झगड़े की रकम के 


अनुसार मुख्तलिफ अ्रदालतो के सामने जाते हैं । 
७--राजनेतिक दल 


कहा जाता है कि इगलेंड की राज-व्यवस्था संसार भर में सब से अधिक प्रजा- 
सत्तात्मक है। यह ठीक हो सकता है | परतु मंत्रि-मंडल के सदस्य अर्थात्‌ वे लोग जिन के 
हाथ में ढेश के शासन की बागडोर रहती है, अभी तक अक्सर अमीर ही घरो के होते 
आए. हैं| आज तक के सारे मंत्रि-मंडलों को देखा जाय, तो पता लगेगा कि उन के मत्रियों 
में अधिकतर जमीदार, व्यापारी, महाजन और धनवान वकील और ब्रैरिस्टर ये। 
मजदूर-दल के आने से कुछ फके जरूर पड़ा है, मगर वहुत नहीं । पार्लमिंट के सदस्यो 
में भी पैसेवाले लोगो की ही अधिक संख्या रहती थी। मज़दूर दल के कारण 
बहुत से साधारण कोटि के लोगों को भी मजदूर-संधों की वोठों ओर धन के बल 
पर पालीमेंट में घुसने का अब अवसर मिलने लगा है। वर्ना उदार और अनुदार दल 
के ज़माने में तो पैसेवालो के लिए ही पालोमिंट की कुर्सी होती थी; परंतु साधारण मनुष्यों 
को आजकल की राजनीति के सारे प्रश्नो का समझना असंभव होता है। दिन-व-दिन 
सरकार के अधिकारों ओर कासो का दायरा बढ़ता जाता है। डाक, तार, टेलीफोन, शिक्षा, 
रेल, दवादारू, जहाज, व्यापार कौन-सा ऐसा सावेजनिक कास है, जिस में आज कल 
सरकारी हाथ नहीं रहता १ सरकार के सारे कामो को अच्छी तरह समझने के लिए 
साधारण नागरिक के पास समय नही होता है। उस वेचारे को सुबह से शाम तक अपना 
आर अपने बाल-बच्चो का पेट भरने के लिए एड़ी से चोटी तक का पसीना एक करने मे 
लगा रहना पड़ता है। अस्तु, राजनीति इंगलेंड में उन खाते-पीते लोगो का पेशा हो गया 
है, जिन्हें अपनी रोटी कमाने की चिता नहीं होती है और जो उस के लिए काफी समय 
दे सकते हैं | 

हाउस आँव्‌ कॉमन्स के सदस्यों को वेतन मिलना शुरू होने के बाद से ज़रूर 
कम हेसियत के लोगो को भी राजनीति की तरफ आने का उत्साह होने लगा है। जब 
छोटी-छोटी स्थानीय पंचायतों द्वारा शासन चलता था, तव साधारण लोगों को शासन की 
बातें समझने ओर शासन में भाग लेने का मौका रहता था। अब राजनीति के 
प्रश्नों के एक विशेष काटि के लोग ही समझते हैं और साधारण मनुष्य तो विभिन्न 
राजनैतिक दलो की नीति भी अच्छी तरह नहीं समझ पाते | वे चुनावों मे या तो इस नेता 
के लिए मत दें आते हैं, या उस नेता के लिए.| प्रायः यह देखने में आया है कि जिस 
नेता का मत्रि-मडल काफ़ी शासन कर चुकता है, दूसरे चुनाव में लोग उस के मत न 
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दे कर दूसरे दल के नेता के लिए बोट देते हैं | शायद वे यह सेचते है कि हर नेता को 
मौका देना चाहिए, अथवा संसार की रीति के अनुसार वर्तमान से असंतुष्ट हो कर वे 
परिवतंन चाहते हैं | 
इंगलेंड में सरकार एक दल की होती है। दूसरा दल कितना ही बड़ा क्यो न 
हो आम तोर पर उस का उस सें साझा नहीं रहता | इगलेंड की राजनीति दलबदी का 
नमूना है | बहुत दिनो तक इगलेंड में दो ही राजनैतिक दल ये--शक कन्सरवेटिव दल 
और बूसरा लिबरल दल | अपनी भाषा में कन्सरवेटिव दल को अनुदार दल अथवा दकियानूसी 
दल, और लिबरल दल को उदार दल कहे सकते हैं। इन दोनों दलों की जड़ मनुष्य 
स्वभाव की दो प्रकृतियों को कह सकते हैं। अनुदार दल में वे लोग सम्मिलित होते थे, 
जिन्हें पुरानी बातों पर अधिक विश्वास होता था और जो हर मामले में बहुत ही सेमल- 
सेमल कर कदम बढाने के पक्तपाती होते थे। उदार दल में वे लोग जाते थे जो सकुचित 
विचारों के विरोधी और थोड़े बहुत आदशंवादी होते थे। राजनैतिक और आर्थिक सिद्धातों के 
भेदों से अधिक मनुष्य-स्वभाव का यह प्रकृति-मेद ही इन दलों का मूल कारण था। राज- 
मैतिक-क्षेत्र में लोगो का इस प्रकार दो दलो में बेंट जाना इंगलैंड के लिए बड़ा हितकर 
हुआ क्योकि “इन दोनों दलों के संगठित युद्ध और लगातार राजनैतिक सपर्ष से ही 
इगलेंड मे राजनैतिक जाणति पैदा हुईं। जब अनुंदार दल की जीत होती थी और 
शासन की वागडोर उस के हाथ में आती थी, तब उदार दल के रोजाना विरोध और 
आलोचना का उस पर अंकुश रहता था, जिस से शांसन-कार्य में अनुदार दल सचेत रहता 
यथा | उसी प्रकार जब उदार दल ने शासन-भार सेभाला तो अनुदार दल का उस पर 
श्रकुश रहा। इस प्रकार इन दोनों दलों की आपत की होड़ से सरकार का काम अच्छा 
चलता था, क्योंकि जिस दल के हाथ मे शासन की लगाम होती थी, उसे इस बात का 
हमेशा भय लगा रहता था कि उस से कोई काम बिगड़ा तो उस की दूसरे चुनाव में हार है 
जायगी और विपक्षी दल जीत कर अधिकार की गद्दी पर बैठ जायगा | परतु इस दलबदी की 
स्पर्डा और संघर्ष का तभी तक अच्छा लाभ होता है, जब तक देश में केवल दो 
ही राजनैतिक दल रहें | इगलेंड के सौभाग्य से बहुत दिनो तक वहाँ के राजनैतिक ज्षेंत् 
में दे ही दल रहे जिस से वहाँ की राज-व्यवस्था सुसगठित और सुचारु रूप से चलती 
रही। तीसरे मजदूर दल के खडे होने पर इस प्रबंध में गड़बड होने की सभावेना हुई थी। 
परंतु जैसा मजदूर दल बढ़ा वैसा ही उदार दल घटा। 
सन्‌ १६२२ ई० के चुनाव के बाद पार्लमिंट में तीनों दलों के सदस्य इतनी सख्या में चुन 
कर आए कि सन्‌ १६२३ ई० में उदार दल के हाथ में मजदूर दल अथवा अनुदार दल को 
आसन पर बैठाने की कुजी आ गई | परतु इगलेंड के जाग्रत जनमत के सामने इस कुजी का 
दुरुपयोग करने की उदार दल की हिम्मत नहीं हुईं। जब तक सिर्फ दो ही दल थे, तब तक 
जिस दल की पार्लामेट में बहु-संख्या होती थी, उस दल के नेता को राजा मत्रि-मडल बनाने 
के लिए न्यीता देता था। परंतु सन्‌ १६२३ ६० में जब तीन दल के प्रतिनिधि पाल॑मिट में 
इस सख्या भें चुन कर आए. कि किसी भी दल को सिफ, अपनी सख्या के बूते पर मभि- 
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मंडल बना कर शासन चलाना असंभव था तब यह कठिनाई खड़ी हुई कि किस दल 
को शासन का भार सौंपा जाय। परंतु अगरेजों की क्रियात्मक बुद्धि सराहनीय है। 
मजदूर-दल के अतिनिधि पालीमेंट में उदार दल से अधिक थे इस लिए अनुदार दल के 
इस्तीफा रख देने पर मज़दूर दल को शासन का भार सौंपा गया और उदार दल्ल ने 
मजदूर दल के मार्ग में व्यर्थ के रोड़े अब्काने या फ्रास इत्यादि यूरोप के दूसरे देशों की 
तरह मत्रि-मंडल में कुछ अपने मी मंत्री घसेड़ने का प्रथल नहीं किया। मंत्रि-मंडल में 
सारे सदस्य एक मजदूर दल के ही रहे और शासन भी उसी प्रकार चलाया गया था जिस 
प्रकार दो दलों के जमाने में चलाया जाता था। दूसरे चुनाव में उदार दल के सिफे ४२ 
सदस्य ही पार्लीमिट मे रह गए और इस के वाद से उदार दल एक छोश और कमजोर दल 
हो गया है। अ्रस्तु, यह मव कि इंगलेंड की राज-व्यवस्था केवल उसी समय तक अच 
तरह चलेगी, जब तक कि इंगलैंड' में केवल दो राजमैतिक दल रहेंगे ओर दो से अ्रधिक 
राजनैतिक दल हो जाने पर इंगलैंड की राजनीति का रंग-हूप बदल जायगा, अभी तक 
पूरा नहीं हुआ है । तीन दल हो जानें पर भी इंगलैंड' की राज-व्यवस्था का रंग-रूप नहीं 
बदला है। कुछ तो इस का श्रेय ऑँगरेज्ञों की क्रियात्मक बुद्धि को है, परंतु मुख्य कारण 
यह है कि इंगलेंड में तीन दल बन जाने पर भी दो ही दलों के सदस्यों की पालीमेंट में 
संख्या अधिक रही है | तीपरा उदार दल दिन-दिन क्षीण हो रहा है। 
इंगलेंड के राजनैतिक दलों के हेड क्ार्ट्स लंदन में रहते हैं और उन की 
शाखाएँ प्रत्येक निर्वाचननत्षेत्र में होती हैं। साल में एक बार उन के वार्षिक सम्मेलन 
होते हैं जिन में सव शाखाओं से प्रतिनिधि आ कर भाग लेते हैं। इन सम्मेलनों में 
दलों की विभिन्न राजनैतिक प्रश्नों पर नीति का और उस को पूरा करने के लिए 
प्रोग्राम का निश्चय होता है । राजनैतिक दलों के इन निश्चित प्रोम्रामों के लिए 
ही चुनावों पर प्रजा के मत माँगे जाते हैं। परंतु इंगलेंड के लोग सिद्धातों पर 
रीकनेवाले आदश्शंवादी ववभाव के नहीं होते हैँ। सिद्धाती प्रोग्रामो की अधिक परवाह न 
कर के इंगलेंड म साधारण लोग नेताओं के पीछे चलते हैं और चुनाव के समय 
इसी बात का अधिक ध्यान रखते हैं कि किस नेता को प्रधान मंत्री या किन 
नेताओ को मत्नी वनाना उचित होगा। अस्तु, जिन नेताओं को उन्हें मंत्रिमंडल की 
गद्दी पर बैठाना होता है, उन के दल के पक्तु भे वे मत डालते हैं। चुनाओं पर सिद्धातो 
और राजनैतिक दलो के कार्य-क्रमों से अधिक मतदारों के दिमाग़ में यही वात अधिक 
रहती है कि वाह्डविन के लिए वोट देना चाहिए या मेकडानेल्ड के मंत्रि-मंडल के लिए | 
उदाहरणार्थ सन्‌ १६२६ ई० की पार्लीमेंट में मज़दूर दल के सदस्यों की सब से अधिक 
संख्या होने से मजदूर दल की सरकार थी। परंतु सन्‌ १६३१ ई० में मज़दूर दल के 
प्रधान मंत्री रेम्से मेक़डानेल्ड ने देश को आनेवाले आशिक संकट से बचाने के विचार से 
“एक दल की सरकार ख़त्म कर के एक स्वदल राष्ट्रीय-सरकार बनाने का निश्चय किया | 
मजदूर दल के दो और मंत्रियों को छोड़ कर और सभी मंत्री इस निश्चय के विरुद्ध थे | 
फिर भी प्रधान मंत्री मेकडानेल्ड अपने निश्चय पर इृढ़ रहा और उस ने राजा से प्रार्थना की 


५६ | बूरेष की सरकारे 
कि पार्लीमेंट भंग कर के नया चुनाव कराया जाव। उस की प्रार्थना संज़ूर कर 
के पा्लमिंट भंग कर दी और नए चुनाव का हुक्म निकाला | इस पर मज़रदर- 
दल ने मेकडानेल्ड को मज़दूर-दल के नेतृत्व से हव दिया और उस के दूसरे दोनों 
ताथियो सहित उस को मजदूर दल तक से निकाल दिया। परंतु चुनाव में 
दल की ऐसी भयंकर हार और मेकडानेल्ड की ऐसी जीत हुई क्वि जित मजदूर दल 
प्राल्वीमेंट मं सब ते अधिक प्रतिनिधि थे उठी के पचास से अधिक प्रतिनिधि नहीं डुने 
और मेकडानेल्ड के समर्थक अन्य दलों के सारे प्रतिनिधियों से लगभग तीन सो से अधिक 
संख्या में चुन कर आए। मजदूरदल के एक दो मंत्रियों को छोड़ कर अन्य उन सब 
मंत्रियो का चुनाव तक न हो सका, जो मेकडानेल्ड के संत्रि-मंडल के सदस्य थे ओर जिन्होंने 
उस का ड्रोध किया था। इस घटना से साफ़ या चलता है कि इंगलेंड को जनता अभी 
तक इतनी सिद्धांतों और राजनैतिक दलों के कार्य-क्रमों की परवाह नहीं करती है जितनी 
व्यक्तिगत नेताओं और क्रियात्मक बातों की | समाजवादी सिद्धांतों को माननेवाते मजदूर 
दल की इतनी उन्नति हो जाने और सव॑-साधारण को सताषिकार मिल जाने पर भी इंगलेंड 
में पुस्तकों और व्याख्यान-मंचों को छोड़ कर कई आर्थिक हित-संघर्ष के तिद्धांतों पर अभी 
तक चुनाव इत्यादि में अमल होता नहीं दिखाई देता है। 
लड्ई के बाद से खास कर तीन वातों की बुनियाद पर बृठेन में दलवंदी का रूप- 
रंग बदला है | एक तो मददारों का और उस के परिणामत्वरूप सारे राजनैतिक दलों का 
इस बात पर एक मत होने लगा है कि वृटेन को जहाँ तक बने वहाँ तक, शांति क्लावम 
रखने के प्रयल्ों को छोड़ कर, यूरोप के दूसरे कगडझ़ें और कमेलों ते दूर रहना चाहिए.। 
दूसरे वेकारी की वाइ ओर समाजशाही की तरफ़ लोगों का रुकान बढ़ने से सजदर दल की 
संख्या और शक्ति बहुत बढ़ गई है| तीसरे किंसी भी तर्कार का मतदारों की बहुत वड़ी 
संख्या ने समर्थन नहीं किया है। लायड जॉज और वोनर ला क्ञी उदार दल और अनुदार दल 
की सम्मिलित सरकार को साढ़े नब्बे लाख मतों नें से पाँच लाख मत सन्‌ १६१८ ई० के 
चुनाव में मिलें थे जिस के वल पर कॉमन्स की ७०७ जगहों में ते ४८२ उन को मिल्लीं थीं। 
नवंबर सन्‌ १६२२ ई० के चुनाव में अनुदारदल को १३०३१ लाख मतों में से लि ५०३ 
लाख मत मिले थे ओर कॉमन्स में ६१५ जगहों में ते ३४४ जयहें मिली थीं। सन्‌ १६२४ 
ई० के चुनाव में वाल्डविन की अनुदार सरकार को १६०१ लाख मतों में से ३०८ लाख 
मत मिले थे ओर ६१४ जगहों में में ४१४ जगहें मिर्ती थीं। सन्‌ १६२४ ई० की कुछ 
मद्दीनों तक कायम रहनेवाली मजदूर दल की सरकार के, कामन्स में ६१५ सदस्यों में सिर्फ 
१६१ सदस्य थे जिन को पिछले चुनाव में करीब ४३५ लाख मत मिले थे | 
सन्‌ १६१८ ई० में अस्थायी रुंधि के चकार्चोंध में 'तंघि की सफलता के लिए सब 
की सहायता की जरुरत है! की आवाज उठा कर लायड जॉर्ज ने अपनी तरकार के पक्ष मे 
वहुत से मत कर लिए थें। मगर सरकार के सदस्यों की संख्या पालीमेंट नें बहुत अधिक 
होने का हुग परिणाम यह हुआ कि पार्लीमेंट ने सरकार की टीक्ा-टिप्पणी करनी 
बिल्कुल ही बंद कर दी थी ज्जौर पार्लमेंट लायड जॉर्ज की उँगली पर नाचती थी। यह 
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सरकार देश को लड़ाई के बाद के व्यापार के उतार से न बचा सकी। मजदूरों की 
आधिक उन्नति हो जाने, सारे मदें| को मताधिकार मिल जाने श्रौर बेकारी बढ़ जाने के 
कारण मज़दूर दल की चुनौती से बचने के लिए इस सरकार को खास्थ्य-रक्ता, शिक्षा, 
मकान बनाने में सहायता, वेकारी से रक्षा, श्रसंगठित उद्योगों में मज़दूरी का दर 
नियमित करने, और रेलवे और खेती-बारी पर सरकारी प्रबंध चलाने इत्यादि के बहुत-से 
मज़दूर दल के कार्यक्रम से मिलते-जुलते काम करने पड़े | फिर भी इसी सरकार के 
जमाने में रेलवे के मज़दूरों की एक लंबी हड़ताल हुई और मजदूरों में बहुत असंतोष 
बढ़ा | लायड जॉर्ज को संधि और मुआवजे, के मरनो को दूसरे राष्ट्रों से तय करने से 
ही फुरसत नहीं रहती थी कि घर की समस्याओं की तरफ़ अधिक ध्यान दे | मुश्किल से हफ़े 
में एक बार वह पालीमेट में आता था| इधर अनुदार दल को भी उस की बढ़ती हुई ताकत 
देख कर डर होने लगा था | इस लिए. लायड जॉर्ज के पर-राष्ट्रनीति में भयंकर लक्षण 
दिखाते ही अ्रनुदार दल उस से अलग हो गया और लायड जॉज को इस्तीफा दे देना पडा 
इस के वाद सन्‌ १६२२ ६० के चुनाव के बाद बोनर ला की अध्यक्षता में अनुदार 
दल की सरकार बनी जित के पार्लमिंट में १४४ सदस्य थे। इस सरकार के ख़िलाफ़ 
सजदूर दल के १४० सदस्य और उदार दल के ११६ सदस्य थे। सन्‌ १६२१ में बोनर ला 
के हट जाने पर बॉल्डविन प्रधान मंत्री हुआ और इस मौके पर इंगलेंड' की राज- 
व्यवस्था की एक अत्यत महत्वपूर्ण समस्या हल की गई । बोनर ला के बाद अनुदार 
दल का नेता बनने का लॉ करज़न को हक् था; सगर कज़न हाउस आऑँव्‌ लॉड्स का सदस्य 
था, इस लिए, उस को नेता न मान कर बॉल्डविन को, जो हाउस आऑँवू कामन्स का 
सदस्य था, प्रधान मंत्री बवाया गया । अ्रस्तु, यह वात निश्चय हुईं कि इंगलैंड 
का प्रधान मंत्री कामन्स का ही सदस्य होना चाहिए, ला्डस का नहीं। वॉल्डविन 
ने ग्रधान मंत्री बन कर मजदूर दल के बढ़ते हुए ज्ञोर के कम करने के लिए 
डिसरायली की नीति पर अमल करने ओर वेकारी कम करने के लिए करों के द्वारा राष्ट्रीय 
व्यापार की रक्षा और उन्नति करने का निश्चय किया | मगर वोनर ला पिछले चुनाव 
में व्यापारी चुंगी न जारी करने का मतदारों को वचन दे चुका था, इस लिए नीति बदलने 
के पहले पारलीमेंट का नया चुनाव करा लेने की जरूरत थी। वॉल्डबरिन ने पालीमेंट को 
भंग कर के नया चुनाव कराया, जिस में अ्रनुदार दल के ८० सदस्य कम .हो गए 
और किसी भी दल के सदस्यों की पालीमेंट में साफ बहुसंख्या न हुई | अखु, उदार 
दल की सहायता से धनी-मानी शगलेंड के इतिहास में पहली बार इस चुनाव के बाद 
मेकडॉनेहड की अध्यक्षता में मजदूर दल की सरकार बनी | अपनी थोड़े से महीनों. की 
जिंदगी में मजदूर सरकार कुछ न कर सकी और दस महीने वाद ही प्रधान मंत्री 
मैकडॉनेल्ड ने पालीमेंट भंग करा दी | इस सरकार के जमाने में भी इंगलेंड की राज- 
व्यवस्था का एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न तय हुआ । राजा ने मजदूर दल 
की सरकार के कंपे डाल देने पर, किसी दूसरे दल की सरकार बनाने का प्रयत 


नहीं किया, और अल्प-संख्यक दल के प्रधान मंत्री की पालीमेंट मंग करने की प्रार्थना . 
प्र 


पद: | यूरोप की सरकारे 


संजूर की, क्योंकि अपनी सत्ता का प्रवोग कर के राजा का राजनैतिक चर्चा में पड़ता 
उचित नहीं समझा गया । | 

नए चुनाव में मशहूर जिनोवीफ* ख़त का वोल्शैविक हौग्रा खड़ा कर के अनु- 
दार दल ने मजदूर दल की पालीमेंट मे शक्ति कम्त कर दी | इस चुनाव में 
अनुद्र दल के ४१५४ सदस्य चुन कर आए, और मजबूर दल के १३२ तथा उदार दल 
के सिक्ने ४० सदस्य। दो सौ की बहुसंख्या रखनेवाली अनुदार दल की सरकार वनी जो 
पार्लीमिंट भें पूरे पाँच साल तक कायम रह सकती थी । मगर इस सरकार ने वेकारी की 
समस्या सुलमानें का प्रयतत नही किया और परराष्ट्नीति मे भी इतनी घिस्िस दिखाई कि 
लाड तिसिल उकता कर जेनेवा से इस्तीफा दें कर चला आया । कोयले की 
समस्या सुलभाने में तो इतनी वेबकूफी दिखाई कि इंगलेंड के इतिहास में अद्वितीय 
मजदूरों की आराम हड़ताल हुई, जिस से कहा जाता है पालीमेट की सत्ता को बड़ा 
धक्का पहुँचा । अस्त, सन्‌ १६२६ के दूतरे चुनाव में अनुदार दल की हार हुई 
और मजदूर दल के सब से अधिक सदस्य चुन कर आए | मगर किसी भी दल की साफ 
बहुसख्या फिर भी नहीं थी। सजदूर दल के रप्८ सदस्य थे, अनुदार दल के २६० 
सदस्य, उदार दल के ६६ सदस्य और ८ सदस्य स्वतंत्र थे । मैकडॉनेल्ड -की 
अध्यक्षता में मजदूर दल की सरकार बनी जिस ने घर पर बेकारी की समस्या और यूरोप 
में शाति कायम रखने की समस्या को सुलमाने का प्रयत्न शुरू किया। इंगलेंड के 
इतिहास में पहली बार इस सरकार के मंत्रि-मंडल की सदस्य मिस मार्गरेट बॉडफील्ड नाम की 
एक महिला मजदूर-विभाग की भन्री बनाई गई थी | इसी सरकार के जमाने में भारतवर्ष में 
दूसरा असहयेग आदोलन चला, जिस को पहले दवाने का प्रयत्ष कर के पीछे से सरकार ने 
गाधीजी से अस्थायी “इरविन-गाधी' समझौता किया था, जिस के परिणाम-स्वरूप गाधीजी 
गोलमेज-सम्मेलन में कांग्रेंस के प्रतिनिधि वन कर गए थे | मगर योलमेज़ सम्मेलन चल ही 
रहा था कि इस सरकार ने अथवा यो” कहिए कि प्रधान मंत्री मैकडॉनेल्ड ने अपने दो 
मित्रो की सलाह से आ्िक संकट का सामना करने के लिए, पार्लमेंट को भंग 
करा कर, एक सर्वदल 'राष्ट्रीय-सरकार” बनाने के लिए, नया चुनाव कराया इस चुनाव में 
इगलैंड के दलो की काया-पल्ट हो गई | जैसा पहले कहा जा चुका है, मज़दूर दल के 
तीन प्रमुख नेताओं मेकडॉनेल्ड, स्मोडन और थौमस को मजदूर-दल से निकाल दिया यया, 
मजदूर दल की भयंकर हार हुई | दो-चार को छोड़ कर मजदूर-दल के वे सारे नेता, जो 
पिछले मत्रि-मंडल के सदस्य थे, इस चुनाव में नहीं चुने जा सके और पार्लामेंट में मज़दूर- 
दल के २८८सदत्य से घट कर सिर्फ ४६ सदस्य रह गए] उदार दल के भी सिर्फ ७२ सदस्य 
ही चुन कर आए । बाकी सब अनुदार दल के सदस्य चुने गए। इस चुनाव में अनुदार 
दल और उदार दल के नेताओं तथा मजदूर दल के निकाले हुए तीनों नेताओ की तरफ 

१ अनुदार दल के अख़बारों ने चुनाव से कुछ पहले बोल्शेविक रूसी नेता जिनो- 
वीफ का मंत्रि-मंडल के सदस्यों को भेजा हुआ एक पत्र छाप कर मज़दूर दुल पर बोल्शेविकों 
से षइयंत्र करते का इल्जाम लगाया था| 


इगलैंड की सरकार [ प६ 


से प्रजा से दलबंदी का खयाल न कर के घुनाव मे राष्ट्रीय रक्षा की दृष्टि से मत देने की 
प्राथना की गई और कहा यया कि इस चुनाव का परिणाम किसी खास दल की जीत नहीं 
समझी जायगी। अस्तु, इस चुनाव।के परिणाम से बृटेन के राजनैतिक दलो का भविष्य 
बताना कठिन है | मुमक्षिन है इस छुनाव में वहुत बड़ी वहु-संख्या प्राप्त कर के पार्लमिंट में 
निरंकुश बन जानेवाले अनुदार दल की सन्‌ १६२४ ६० के चुनाव की तरह दूसरे चुनाव मे 
फिर हार हो जाय और मजदूर दल की सख्या बढ़ जाय । यह भी मुमकिन है कि सज़दूर 
दल के नेताओं के आपस के रगड़; के कारण मज़दूर दल बहुत दिनों तक ताकत में न 
आ सके | मगर दो बाते तो निश्चय ही दीखती हैं। एक तो मजदूर दल दूसरे चुनाव 
के बाद पार्लमिट में किसी हालत में इतना कमजोर न रहेगा जैसा अब है | दूसरे उदार दल 
फिर कभी न उभरेगा। अस्तु, इंगलेंड की राजनीति के मैदान मे राजनैतिक दंढ्-युद्ध के 
लिए दो ही बड़े दल रहेगे और अनुदार दल और मजदूर दल के संघर्ष और स्पर्द्धा से बूठेन 
की राजनीति हमेशा की तरह परिमाजित और उन्नत होती रहेगी।" मेकडॉनेल्ड की 
राष्ट्रीय सरकार के बनने के वाद इस सरकार ने एक ऐसा काम किया, जे। इगलेंड की 
राज-व्यवस्था के इतिहास और राजनेतिक विकौस में बिल्कुल नया था। हमेशा से संत्रि- 
मडल की--जैसा कि हम पहले कह चुके हँ--पार्लमिंट के प्रति सम्मिलित जवाबदारी 
मानी जाती थी और वे एकमत से पार्लीमेट का मुकाबला करते थे | पार्लीमिठ के अंदर किसी 
प्रश्न पर कभी मत्रि-मंडल के सदस्य एक-दूसरे के विरुद्ध विचार प्रयट करते या मत नहीं 
देते थे। परतु इस राष्ट्रीय मत्रि-मंडल के सदस्ये ने व्यापारी चुंगी-करो के प्रशन पर 
पार्लीमिंठ में एक दूसरे के विरुद्ध व्याख्यान और मत दिए, जिस से मत्रियो की सम्मिलित 
जवाबदारी की पुरानी प्रथा मे पहली बार रंग में मंग पड़ा। मजदूर दल की तरफ से 
पालीमेंट में कहा भी गया कि सरकार का यह काम वृठिश राज-व्यवस्था के विरुद्ध है। परंतु 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस घटना से मत्रियो की सम्मिलित जवाबदारी का सिद्धात 
इगलेंड मे ख़त्म हो गया क्योंकि यह सरकार राष्ट्रीय संकट-काल में--अस्थायी प्रबंध 
की तरह सभी मते के मंत्रिया की--जान बूक कर बनाई गई थी, और “आपत्तिकाले मर्याश 
नास्ति! के सिद्धात पर हमेशा से ही इंगलेंड की राज-व्यवस्ण गढ़ती आई है। यहाँ तक 
तो हुई इंगलेड के राजनैतिक दले के काम और उस काम के सरकार की नीति और 
चाल पर असर की बात। अब हम उन के कुछ इतिहास ओर लक्षित कार्य-क्रम का 
परिचय देते हैं|. 


) इस पुस्तक के प्रेस से निकलते समय तक दूसरा चुनाव भी हो चुका है, जिस के 
बाद फिर दूसरी राष्ट्रीय सरकार बनाई गई है । परंतु हस छुनाव में अनुदार-दल की संख्या 
बढ़ गई है और प्रधान-संत्री मैकडॉनेल्ड के स्थान में अनुदार दल का नेता बॉल्डविन है । 
मज़दूर दल के नेताओं के विश्वासधात के कारण इस दुल की सरकार शौघू बनने के कोई 
लक्षण नहीं दीखते हैं। परंतु उदार दक्ष की शक्ति भ्राख़री छुनाव में और भी कमर हो गई 
का अस्तु, इंगलेंड के राजनैतिक क्षेत में भनुदार और मज़दूर दो ही दलों का इंइ-युद्ध होता 
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धुरानी संस्थाओं के सुरक्षित रखना, साम्राज्य छो 
समालना 


पर 


ट् 
न्‍्पू 


ऋाषम रखना अरि प्रजा का दकश्षा 
7” बताया था, और अमो तक अनुदार दल का 


2... 


ब्् 


स् 
आचरलेड 


मुख्य ध्यय-्मंत्र यहां चला आता 
आयरलेंड को हामलल देने के पर उदार 


दल में फूट पड़ जाने पर ह्यूक आँव्‌ 
रशावर ओर जोज़ेफ़ चेंवरलेन के ग्लेइत्ट्न के विद्ट हो कर अपने साथियों को 


कार बह 


पर 





ले कर अन॒दार दल के साम्राव्यवादी कार्व-क्रम ने शर्गक हो जाने पर अनुदार दल की 
नीति में और भी परिवर्तन हुआ था, और डिठ्राइली की नीति और उदार दल से 
टूट कर आनेंवाले लोगों की नीति के मेल ने, जो बाद में नई नीति वनी थी, वही आज 
कल के अनुदार दल की नीति है। इस नीति के पूरा करने के लिए लीग आँव्‌ नेशन्स 
का समन करना ओर अंतर्राष्ट्रीय ऋगड्ें का शाततिमय निपटारा करना, वृद्श्व साम्राज्य के 


विभिन्न भागों की आर्थिक उन्नति करना ओर उन का एक दूसरे से 


का एक दूसरे से आधिक नाता घनिस्ट कर 
> साम्राय के आथिक जीवन का एकीकरण करना, जिस से बृट्िशि साम्राज्य का दृटना 
असंभव हो जादे, दूठेन में व्यापारी चुंगी-कनें के उुद्धिमानी से लगा कर व्यापार की उन्नति 


कर ७ 5 आर 
वृट्ेन में ही पा करना, सरकारी 
हन के घरों की दशा सुधारना; 
बुढ़ापे में ६५ वय॑ के बाद बृढ़ों के हुद्धापे को पेंशन सरकारी खज़ाने से देना और अनाथ 


विधवानओं ओर अनाथ वच्चों की आविक उद्ायता करना, शिक्षा की उन्नति और कृषि की 


री 
करना, कृपि की उद्दावता कर के वृट्टेन के लिए खात्-यदार्थ 
ख़ुबच म॑ कर्मी कर के सरकारा करा दा कम करना, प्रजा ऋ 


आम उन्नति करना, इस दल ने अयना लक्नित कार्य-क्रम बनाया है। 
संस्थाओं में अनुदार ओर यूनियन उंत्णतओं का राष्ट्रीय संत प्रियरोत लीग, जूनियर इंगीरियल 

कन्नरवेटिव क्लब का संब आर अनुदार 
समाचार पत्र हैं जिन में ख़ास डेली मेल 
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लीग, स्कॉविश यूनियनित्ट ऐस्रेसिण्शना, क्र 
नौजवान संथ हैं| इस दल के प्रहणती बहुत से 
ओर मॉनिंग पोर्ट हैं। 


३ जम 4] बज ७३ अं 
डठारल कावचारो की जड़ वहत पुरानी ह। 





सन्नइदी सदी के आम क़्ानतो 

ओर राजछुत्र के ऋंगड़ो, प्यूरिटन और युरने धार्मिक लोगों के कगड़ों, ऋ्रास की कांति 

के फेलाए हए विचासे, माचेत्टर गा के आयिक विचारों इल्लादि सद सर मिल कर उदार 
धंदानी हे 


उद्दर दल की शुद्झात 
सन्‌ १६०५, 5० भ॑ पहली उदार सरकार बनी अर 
वरावर उदार दल की सरकारें है वृट्टेन में रही। 
प्रच्णत नेताओं में ग्लैडस्थन, ऐस्किविय ओर लायड जॉज के 
नाम खात तौंर पर लिए जा सकते हैं| उदार दल का मुख्य उद्देश “समाज का ऐसा 
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संगठन करना है, जिस में हर एक व्यक्ति को काम की खतंत्रता और उन्नति का मौका 
के ? यह दल अनुदार दल की आजकल 


्छ 


न 
विर्फ़ उधानें के कार्यक्रम का और मज़दूर दल के समाज-शाही स्थारित 


इ्गलेंड की सरकार [ ६१ 


करने के उद्देशों का विरोधी है | अपनी नीति को पूण करने के लिए यह दल लीग आऑव्‌ 
नेशन्स का समर्थन ओर अतर्राष्ट्रीय कगड़ों का शांतिमय निपठारा, सेवियट रूस से व्यापारी 
सबंध, बृटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों को मीतरी स्वाधीनता दे कर उन की सलाह 
और सहानुभूति से साम्राज्य कायम रखना, साम्राज्य के मार्गो' की उन्नति कर के साम्राज्य 
का संबंध घनिष्ट करना, स्वतत्र व्यापार की नीति कायम रखना, प्रत्यक्ष-कर लगाना, 
खानों पर सरकारी अधिकार करना, कृषि और जगलात की उन्नति करना, बेकारी के 
खिलाफ सामाजिक बीमा ओर सरकार की तरफ से सावंजनिक निर्माण-कार्य शुरू 
कर के बेकारी कम करना, व्यापारी इजारों के खिलाफ़ कानून बनाना, मज्ञदूरों की दशा 
सुधारना, अनुपात-निर्वाचन और शिक्षा-उन्नति करने का कार्य-क्रम जरूरी समसता है। 
पिछले चुनाव में इस दल के तीन माग हो गए थे। लायड जॉर्ज का अनुयायी 
ओर राष्ट्री-सरकार नीति का विरोधी एक भाग था, जिस के सिफ चार सदस्य 
चुने गए थे। हरबट सेमुझअल लायड जॉर्ज की बीमारी के कारण दल का नेता 
हो गया था और उस के हाथ में दल की सारी सत्ता आ गई थी। वह खतंत्र व्यापार- 
नीति पर समभौता कर के राष्ट्रीय सरकार का पत्षपाती था ओर उस के अनुयागियों में से 
३२३ चुन कर पार्लीमेंट में आए थे। तीतरा भाग जॉन साइमन के अनुयायियों का था, 
जो अपने के (राष्ट्रीय उदार! कहते थे और राष्ट्रीय सरकार के हर तरह से समर्थक थे | 
जॉन साइमन के अनुयावियों में से ३५ पार्लमिंट के लिए छुने गए थे। इन तीनों भागों 
ने चुनाव में अपना अलग-अलग प्रबंध किया था और अनुदार दल से मिल कर मजदूर 
दल को हर जगह हराने का प्रयक्ष किया था। इस दल की मुख्य संस्थाओं में एक 
नेशनल लिवरल फेडरेशन है, जिस में देश भर की सारी उदार शाखाएँ सम्मिलित हैं। 
दूधरा एक 'लिवरल ऐसोसिएशन' है, ओर एक “लिबरल पब्लीकेशन डिपार्टमेंट, एक 
“विमेन्स लिबरल फेडरेशन”, एक “लिबरल कॉंसिल', एक 'लिवरल नौजवान संघ”, एक 
'लिबरल एंड रेडीकल केडीडेट्स ऐसोसिएशन', एक 'समर स्कूल्स कमेटी! और देश भर 
में सात मशहूर कब हैं| इस दल के विचारों का सब से मशहूर समाचारपत्र 'माचेस्टर 
गाडियन! है। है 

'जदूर दल का जन्म सन्‌ १६०० में हुआ था। सन्‌ १८६६ ई० मे ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस! ने एक प्रस्ताव पास कर के सारी मजदूर संस्थाओं को मिल कर एक 
राजनैतिक मज़दूर दल बनाने का बुलावा दिया था, और इस बुलावे के फल-स्वरूप 
मजदूर सघो, समाजवादी संस्थाओं, स्थानिक उद्योग-समितियों ओर सहकारी सस्थाओं 
के मेल से मजदूर दल कायम हुआ था| इस के बाद 'मजवूरप्रतिनिधि-समिति! कायम 
कर के पालीमेंट मे मजवूर-पक्ती सदस्यों का एक ऐसा अलग समूह क्लायम करने का 
निरचय किया गया था, जो 'मजदूर-हिलैब्री कानून बनाने मे हर एक दल से मिल कर 
काम करने और मजदूरों के विरोधियों से दूर रहने! का हमेशा प्रयत्न करे | पहले ही वर्ष 
में चालीस मजदूर सघे, जिन के क़रीब साढ़े तीन लाख मजदूर सदस्य थे; करीब छः 
स्थानिक उद्योग सम्रितियाँ जिन के एक लाख सदस्य थे, ओर तीन समाजवादी संस्थाएँ 


मग 
वर्ष में सिफ़ दो ही को सफलता मिली। 
पाल॑मिंट में २१६ सदस्य हो गए ओर फि 


हर चुनाव में इस दल की शक्ति बढ़ती गई | सन्‌ १६१८ ६० में मजदूर दल की 
पुन्व॑दया की गई, जिस के अनुसार मज्ञवूर दल में सम्मिलित संस्थाओं के सदस्यों के 
अलावा मज़दूर दल के द्वार दल के उद्देश्यों के माननेवाले हर एक आदमी के लिए खोल 
दिए गए | इस निश्चय के बाद मज़दूर दल थोड़ी-सी रंस्थाओं की एक संघ न रह कर पूरे 
तरीके पर एक राजमैंतिक दल वन गया और कुछ ही समय मे॑ देश भर मे मज्ञदूर दल 
की शाखाएँ फेल गई | मज़दर दल अपना मुख्य उद्देश्य मज़दूर-पेशा लोगो के उन की 


न के अप बैक डावार 
मजदूरी का प्रा फ्न प्राम कराना और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पैदावार का 


उचित बाँठ करने के लिए पैदावार के ज्ञरियों पर समाज का कष्जा और तार्च जनिक शासन 
ओर नियंत्रण कायम करना मानता है। इसी नीति को पूरा करने के लिए यह दल आम प्रजा 
की राजनेतिक, ठामाजिक ओर आर्थिक उन्नति ख़ास कर मजदर-पेशा लोगों की उन्नति करने, 
दूसरे देशों की मज्भदूर संस्थाओं से सहकार करने, अंतर्राष्ट्रीय कगड़ों को शांनिमय 


बनाने के कार्यक्रम का भी समर्थक है | इस दल की मुख्य संस्थाओ में “राष्ट्रीय यज़दूर दल), 
ख़तंत्र मज़दुर दल, लिवर र्िच डिपरालमेंट', 'फेवियन सोमायर्ट', सोशल डिसॉक्रेटिक 

रेशन', सोवाव्ञ आँव तेवर केंडडिद्स! और एक 'निशनल लेवर क्लब! हैं। इस दल 
का मुख्य दैनिक पत्र डिली हेराल्ड' है | 


झायरलेंड छोर पहत्स्टर की सरकार-+- 
१०आयरलेड की सरकार 
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राज-व्यवस्था 


बारहवी सदी मे जब से थअ्ंग्रेजों ने आयरलैंड पर विजय प्रात की तब से आयरलेंड 
बराबर श्रेंग्रेजों को तंग करता चला आता था। हमेशा श्रेंगरेज राजनीतिशों के सामने आयर- 
लैंड की समस्या मेंह बाएं खड़ी रूती थी। सन्‌ १८४० ई० तक आयरलेंड की समस्या के 
धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों पहलू थे | आयरलेंड के उत्तर ओर उत्तस्पूर्व के 
पाँच बिलों म॑ अर्शत्‌ अल्स्टर प्रांत में बसने वाले इंगलेंड और स्कॉट्लेंड से आए हुए 
लोग प्रोटेस्टेंट संप्रदाय करे थे और शेष ६ देश के लोग रोमन केथोलिक पंथ के थे | फिर 
भी इंगलेंड का प्रोटेस्टेंट चर्च आयरलैंड का संयुक्त-राष्ट्रीय-चर्च माना जाता था। आवर- 
लैंड के लोगो को इंगलैंड के इस प्रबंध के प्रति धार्मिक विरोध था | दूसरे लूट-खसोट और 
जब्तियाँ कर के आयरलेंड की सारी जमीन के मालिक अंग्रेज़ नमीदार वन बैठे ये और 
आयरलेंड-निवासी केवल गरीब किसान वन गए थे। तीसरे आयरलेंड को जो कुछ थोड़ी- 
बहुत शासन-सत्ता १८ वी सदी में थी वह भी उस से छीन ली गई थी और उस पर अर्न्य॑ 
उपनिवेशो की भाँति लंदन से निरकृंश शासन होता था | बाद मे सन्‌ १८६६ ई० में इंगलेंड 
और आयरलैंड का चर्च अलग कर दिया गया, जिस से इंगलेंड और आयरलैंड का धार्मिक 
भगड़ा खत्म हो गया | सन्‌ श्य७० ई० से जमीन के संबंध में भी क्रानून बनना शुरू 
हुए और १६१४ ई० तक लगभग जमभींदारी का प्रश्न भी हल हो गया: परंतु राजनैतिक 
प्रश्न बहुत दिनो तक हल नहीं हुआ | ' 


[ ६३ 


कप 


६४ ] यूरोप की सरकारे 


सन्‌ १८०० ई० तक आयरलैंड की पार्लामेंट इंगलेंड से अलग थी। सन्‌ १८०० ई० 
में आयरलेंड की पालीमेंट और बूटिश पार्तरमिंट मे एक कानून पास हुआ जिस के अनुसार 
आयरलैंड की पालीमेंट के तोड़ कर आयरलैंड को बूटेन से मिला दिया गया | आयरलैंड की 
पालीमिंट मे श्रधिकतर श्रेंगरेज सदस्य थे। तिस पर भी रिश्वत दे कर यह कानून पास 
कराया गया था। आगयरजलेंड-बासियों की मर्जी से यह क़ानून पास नहीं हुआ था। 
अस्तु, आयरलैंड-वामियों ने प्रारंभ ही से इस प्रबध के विदद्व आवाज उठाई | 
ऐमेट नाम के नौजवान एक बड़ें होनहार बैरिस्टर ने तो इंगलेंड के विरुद्व सन्‌ १८०३ ई० 
में डबलिन में खुल्लमखुल्ला विद्रोह ही खड़ा कर दिया। परठ उस के! पकड़ कर फॉसी 
दे दी गई और विद्रोह कुचल दिया गया | बाद में भी इसी प्रकार की बहुत-सी दुर्घटनाएँ 
होती रही | आखिरकार सन्‌ १८३४ ई० में डेनीयल ओकोनेल के नेतृत्व में आयरलेंड मे एक 
' ग़जनैतिक दल बना, जिस का उद्देश “शातिमय उपायों से आरयरलेड में स्वराज्य कायम 
करना था।” इस आदोलन के १८४३ ६० मे सरकार की तरफ से दवा दिया । अस्त 
फिर क्रातिकारियो की तरफ से सरकारी अकततरों पर हमले शुरू कर दिए गए। सन्‌ 
श्यधर८ ई० में 'फीनियन ब्रदरहुड! नास की एक संस्था क्लायम हुई, जिस का उद्देश्य, 
आयरलेड में हिंसात्मक उपायों से पूर्ण प्रजातत्र स्थापित करना था। इस सस्था की 
स्थापना अमेरिका में बसे हुए आयरजञींड प्रवासियों ने की थी और इस की तरफ से बाद में 
बहुत से सरकारी अफसरों के खून किए, गए। सरकार की ओर से भी खूब दमन 
हुआ | तीस वर्ष तक दोनों तरफ की मार-काट जारी रही और इगलैंड और आयरलैंड का 
वैर-भाष बढ़ता ही रहा । 
डेनीयल श्रोकानेल इत्यादि बहुत से आयरलेंड के नेताओं को 'फ्लीनियन 
ब्रदरहुड' की हिंतात्मक नीति पसंद नहीं थी। वे शातिमय उपायों से इगलेंड' का हृदय 
पलटने के पक्षुपाती थे | अ्रस्तु, सत्‌ १८७० ई० मे डबलिन भे आइजक बट की अरभ्यक्षता 
में एक सम्मेलन कर के फिर से, “शातिमय उपायो से आथरलेड के लिए सस्थानिक 
स्वराज्य प्रात करने फे लिए” एक 'होमरूल लीग! बनाई गई | सन्‌ १८७४ ई० में इस लीग 
की तरफ़से बूटिश पार्लामेंट में आयरलैंड के तात प्रतिनिधि चुन कर आण। आयरलैंड का 
मे।ततीलाल नेहरू प्रख्यात चार्ल्स स्टीवार्ट पारनेल इस दल का इगलैंड की पार्लीमेंट मे 
नेता था| उस ने अपने दल के। सुसगठित कर के इस होशियारी से पार्लामिंठ की नाक में 
दम करना शुरू किया कि जिन आयरलेंड की मॉगों के। सुन कर वृटिश पार्लीमिंट के सदस्य 
अवहेलना से मुंह सिकेड़ा करते थे, वही मांगे उन की पालौमेंट के लिए बाद में एक समस्या 
बन गई | उदार दल के आयरलेंड की इस पार्टी की सहायता के बिना पार्लीमिंट में अपने 
प्राण बचाने मुश्किल हो गए | लाचार हो कर ग्लैडस्टन ने सन्‌ १८८६ ई० में आयरलैंड 
के संस्थानिक-स्वराज्य दिलाने के लिए पार्लीमेंट में एक बिल पेश किया जे। पास नहीं 
हुआ। सन्‌ श्य६३ ई० में ग्लैडस्टन ने प्रधान-मत्री बनने पर वैमा ही मसविदा 
फिर पेश किया और फिर द्वाउत आऑवू लॉड्स के विरोध के कारण वह मसविदा पास 
नद्दो सका। बाद में पाल॑मिंट बिल' पास हो जाने पर हाउस आँवू लॉड्स के पजे 


आयरलैंड की सरकार [ ६५, 


पिस जाने पर फिर सन्‌ १६१२ ई० में उदार-दल की तरफ से आयरलेंड के खवराज्य देने के 
लिए एक मुसविदा पेश किया गया, और हाउस ञ्रॉव्‌ लॉडस के विरोध करने पर भी 
बह पार्लीमेंट में सन्‌ १६१४ ई० में पास हो गया। अल्ल्टर प्रात के छः ज़िलो ने शेष 
आयरलैंड से मिलना स्वीकार नहीं किया; इस लिए. उस ग्रांव की एक अलग पार्लॉमिंट 
बनाने का प्रबंध किया गया। मगर इसी बीच में यूरोपीय महासमर छिड् गया और 
सारे काम छोड़ कर बृटिश सरकार के एकदम युद्ध में जुट जाना पड़ा। आयरलेंड के 
स्वराज्य देने का कानून पास हो जानें पर भी उस पर अमल ने हो सका; मगर वृट्शि 
सरकार की तरफ से यह वादा कर दिया गया कि युद्ध खत्म होते ही कानून पर अमल 
किया जायगा | 

आयरलैंड के मरम-दल के नेता मिस्टर रेडमंड इत्यादि इस वादे से संतुष्ट हो कर 
बृटिश सरकार को युद्ध भे विजय प्राप्त कराने के लिए सहायता करने लगे | उत्तर से ले कर 
दल्तिण तक सारे देश में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू हो गईं | ऐसा मालूम होता था 
कि.सारा आयरलैंड संतुष्ट हो गया है| एक वर्ष तक देश भर में बिल्कुल शाति रही। परंतु 
भीतर ही भीतर असंतोष की आग भइक रहीं थी। साल का अंत आते-आते ऐसी 
कठिनाइयाँ खड़ी होने लगीं जिन का सरकार ने स्वम्न भी नहीं देखा था। चारों तरफ से 
“फौरन आयरलैंड में स्वराज्य” स्थापित करने के लिए. माँगे उठने लगी। सैनिकों की मर्ती 
भी कम हो गई और आपयरलेंड' के पश्चिमी किनारे से जर्मगी के जहाजो को जरूरत 
का सामान मिलने लगा। पूर्ण स्वतंत्रता के पत्रपातियों की आयरलेंड में सख्या बढ़ने 
लगी। 'सीनफीन' संस्था जे! आयरलैंड के लिए पूर्ण स्वाधीनता की पत्तपाती ओर श्रेंगरेजों 
को आयरलेंड से बिल्कुल निकाल देने की हामी थी, जोर पकड़ने लगी। सन्‌ १६०५ 
ईं० से आर्थर ग्रिफिथ के नेतृत्व म॑ यह सस्था काम कर रही थी | परंतु आज तक उस को 
अधिक सफलता नहीं मिली थी। सन्‌ १६१२ तक सीनफीन लोगों को आयरलैंड में 
ग़ैरजिम्मेदार और बकवासी समझा जाता था। सगर अल्स्‍्टर प्रात के आयरलैंड की 
स्वाधीनता का विरोध करने और इगलेंड के यूनियनिस्ट दल के अह्स्टर प्रात की इस 
आदोलन में सहायता करने के बाद से आयरलेड में सीनफीन! दल का जोर बढ़ने लगा था 
और १६१४ ई० तक॑ सीनफ़ीन दल का जोर काफी बढ़ गया | लड़ाई शुरू हो जाने के बाद 
एक वर्ष तक इस दल के नेता अंगरेजों से ऊपर से मिले रहे और भीतर-मीतर आयरलैंड 
में पूर्ण स्वाधीनता खापित करने के आदोलन की तैयारी करते रहे | उन का विचार था कि 
जर्मनी से मिल कर श्रेंगरेजो को आयरलेंड से निकाला जा सकेगा। आखिरकार सन्‌ 
१६१६ ई० में ईस्टर के वाद के सोमवार के दिन इस दल की ओर से डबलिन में खुला विद्रोह 
खड़ा कर दिया गया और सीनफीन दल ने आयरलेड को प्रजातंत्र एलान कर के डी वेत्तेरा 
को उस का प्रमुख चुन लिया । यह बिद्रोह फौरन ही दबा दिया गया | फिर भी इस घटना 
से संसार की दृष्टि आयरलैंड की तरफ्‌ जरूर खिंची | इस के वाद आयरलैंड के लोगों और 
बृटिश सरकार भे एक प्रकार का युद्ध ई| छिड गया। सरकार की तरफ से मारशल ला' जारी 
कर दिया गया और क्रातिकारियों की तरफ से इधर-उधर अक्सर बंब और गोलियाँ बरस उठती । 
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बहुत-सें आयरिश नौजवान फॉसियों पर लग्क गए, और बहुत-से सरकारी अ्रफ़तरों की जाने 
चली गई , आयरलैंड में 'सीनफीन” शब्द प्रख्यात और प्यारा होने लगा था। सीनफ़ीन दल 
का नेता डी वेलेरा देश का अधिनायक बन गया और लोग उस की ओर आशा की दृष्टि से 
देखने लगे | सन्‌ १६१८ $० के बृटिश पार्लमिट के चुनाव में आयरलेड की ओर से १०५४ 
सदस्यों में से ७३ सीनफीन चुने गए।। यह सदस्य बृटिश पार्लीमेंट में बैठने नहीं गए उन्हों ने 
डबलिन में अपनी एक अलग सभा बना कर प्रजातंत्र आयरलेंड की एक शासन-व्यवस्था 
तैयार कर ली, जिस राज-व्यवस्था के अनुसार आयरलेंड में सारी सत्ता एक व्यवस्थापक- 
सभा, प्रजातत्र के प्रमुख, ओर एक मत्रि-मंडल में रक्खी गई थी। 
मगर इगलेंड ने इस राज-व्यवस्था के स्वीकार नहीं किया। आयरलेड के 
प्रजातत्र-बादियों ने प्रेसीडेंट विल्‍्तन, फ्रास, इटली और सधि-सम्मेलन सभी के द्वार खण्खटा 
कर आयरलैंड को एक स्वाधीन और स्वतत्र प्रजातंत्र राष्ट्र मंजूर कराने का बहुत प्रयल 
किया | मगर कही से उन को कोई सहायता नहीं मिली। सन्‌ १६१६ ६० में डी वेलेरा 
ऑगरेजो की जेल से निकल कर अमेरिका भाग गया। बहाँ जा कर उसने आयरलेंड की 
स्वाधीनता के लिए. आरदोलन शुरू किया | इधर आयरलैंड में मारकाट जारी रही । सीनफीनों 
की कायम की हुई सरकार को बृटिश सरकार काम नहीं करने देती थी, और सीनफ़ीन मारकाट 
कर के बृदिश सरकार का शासन बद करने का प्रयक्ञ करते थे। रोज गली-सड़को पर खून 
होते ये। आखिरकार लॉयड जॉर्ज ने सन्‌ १६२० में समभौते की बात चलाई और सन्‌ 
१६२२ में बृटिश सरकार और आयरलेंड के नेताश्नों में एक सचि हुई जिस के अनुसार 
आयरलैंड को बृटिश साम्राज्य में इगलेड के बराबरी का भागीदार माना गया। बृटिश 
साम्राज्य मे आयरलंड ही एक ऐसा भाग है जिस ने अपनी राज-व्यवस्था को अपने आप 
गढ़ा है। इस राज-व्यवस्था में बाद में सन्‌ १६२८ में बहुत-से परिवर्तन किए गए। 
आयरलैंड की इस राज-व्यवस्था के अनुसार सारी राजनैतिक सत्ता आयरलेड की प्रजा के 
अधीन मानी गई है । प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत, धामिक विचारों और मिलने-जुलने की 
पूरी आ्राजादी मानी गई है | किसी को बिना कारण जेल मे बद नहीं रक्खा जा सकता है, और 
हर एक को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त पाने का अधिकार है| कानून बनाने की सत्ता बृटिश राज- 
छत्र और व्यवस्थापक-सभा की दो सभाओं--सिनेट ओर प्रतिनिधि-सभा--में रक्खी गई है। 
आयरलैंड बूटिश साम्राज्य के भीतर केनेडा की ही हैसियत का एक भाग है | परंतु एक तरह 
से केनेडा ओर आयरलेंड की राज-व्यवस्था में बड़ा फ़र्क भी है| एक तो बृटिश सरकार और 
आपयरलेड के नेताओं में जो समभौता हुआ था, उस के 'सधि” कहा गया है, जो सिर्फ दो 
बराबर के राष्ट्रो में होती है | दूसरे श्रायरलेंड में साम्राज्य के दूसरे भागों की तरह गवर्नर 
जनरल" भी है ओर साथ ही वहाँ की कार्य-कारिणी के मुख्य अधिकारी के जिस की 
साम्राज्य के दूसरे डेमीनियम स्टेट्स प्राप्त देशो के प्रधान-मंत्री की सत्ता होती है, प्रेसीडेंट 
अर्थात्‌ प्रधान या प्रमुख कहते हैं, जो आम तौर पर प्रजातत्र राष्ट्रों के राष्ट्रपति के! कहा 
जाता है | इन शब्दों के शायद आयरलेंड के प्रजातत्रवादी-दल के बहलाने के लिए रहने 
१ प्रज़ातंत्र दल की सरकार बनने ही पर इस पदु का अंत कर दिया गया है । 
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दिया यया होगा | सगर इन से आयरलेड की बृद्धिश साम्राज्य में एक खास हेसियत हो गई 
है, जिस से नई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं | 
२---व्यवस्थापकन्स भा 


आपयरलेंड की प्रतिनिधि-समा को डेल आइरीन कहते हैं। उस मे १५२ सदस्य 
होते हैं, जिन को चार साल के लिए २१ व के ऊपर के सब छ्री-पुर॒ुष नागरिक अनुपात 
निर्वाचन की पद्धति के अनुसार चुनते हैं) हर मतदार के उम्मीदवार बनने का भी 
हक होता है। व्यवस्थापक-तभा की दूसरी सभा सिनेट में ६० सदस्य होते हैं, जिन 
के एक तिहाई भाग को हर तीसरे साल देश की खास सेवा करने या खाल योग्यता होने की 
बुनियाद पर डेल और सिनेठ के संदस्य मिल कर गुप्त मतों से, नौ साल के लिए चुनते हैं | 
उन की उम्र कम से कम तीस साल होने की केंद रक्‍्खी गई है। व्यवस्थापक-सभा के 
सदस्यों को वेतन दिया जाता है। एक सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता है। 
डेल मे मंजर हुए साधारण कानूनी मसविदों के सिनेट के संशोधित करने या २७० दिन 
तक रोक रखने या प्रजा के हवाले के लिए मिजवाने का अधिकार होता था| बाद में राज- 
व्यवस्था मे सशोधन कर फे सिनेट से मसविदों को हवाले के लिए मिजवाने का अधिकार ले 
लिया गया | श्रव डेल से आए हुए मसविदों के केवल १८मास तक सिनेट रोक रख सकती 
है | यह समय पूरा हो जाने के बाद डेल मे फिर वही मसविदा पास होने पर एक निश्चित 
समय में अगर सिनेट उसे मज़र नहीं करती है, तो वह मसविदा व्यवस्थापक-सभा से मंजूर 
माना जाता है ओर कानून वन जाता है। आय-व्यय-संवधी मसविदे पेश करने का सिर्फ 
कार्य-कारिणी के अधिकार होता है ओर उन के मंजूर-नामंजूर करने का अधिकार सिर्फ डेल 
के होता है। मगर उन के सिनेट के पास सिनेट की सिफारशें जानने के लिए भेजा जाता है 
ओर वहाँ से इक्कीस दिन के मीतर ही वे अवश्य लौट कर डेल के पास आ जाते है, जिस के 
बाद डेल के उन पर पूरा अधिकार होता है। व्यवस्थापक-सभा से मंजूर हुए कानूनों के 
लिए 'राज-छत्र' की मज्री की आवश्यकता होती है| राज-छत्र के कानूनो के संजूर वा 
नामज्र करने या एक साल तक रोक रखने का अधिकार होता है ।* 


३--कार्यकारिणी 


पॉच या छुः या सात मत्रियो के एक मत्रि-मंडल को मत्रि-मडल के ग्रधान 
की सिफारिश पर गवनर जनरल कार्यकारिणी का काम चलाने के लिए नियुक्त 
करता है। मंत्रि-मडल के सारे सदस्यों के डेल का सदस्य होने ओर उन में प्रधान, 
उपप्रधान ओर अ्रर्थ-सचिव अवश्य होने की राजव्यवस्था में शर्त ऱ्खी गई है। 
मत्रि-मंडल सिर्फ डेल को जवाबदार माना गया है, सिनेट के! नहीं। कार्यकारिणी के 
प्रधान को डेल चुनती है और प्रधान एक उपग्रधान को नियुक्त करता है। दूसरे मंत्रियों 

* परंतु गवर्नर जनरल के पद का अंत हो जाने से राष्ट्रपति शब्द अब बहुत कुड 
सार्थक दो गया है। 

२ इस अधिकार को भी प्रजातंत्रवादी सरकार झब स्वीकार नहीं करती । 
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को प्रधान डेल की सलाह से नियुक्त करता है। मत्रि-मडल की डेल के सम्मिलित जवाब- 
दारी होती है ओर डेल का विश्वास उस मे न रहने पर सारा मत्रि-मंडल एक साथ इस्तीफा 
दे देता है। मगर इस्तीफा दे देने के बाद भी नया मत्रि-मंडल न बन जाने तक पुराना 
ही काम चलाता है। मत्रि-मडल के सदस्यो को व्यवस्थापक सभा की दोनो सभाओ में 
बोलने का अधिकार होता है। 


8०««स्थानिक-शासन ओर न्याय-शासन 
आयरलेंड का स्थानिक शासन और न्यायशासन इगलेंड से मिलता-जुलता है। 


५--राजनेतिक दल 


आयरलेंड और बृटिश सरकार में सन्‌ १९२१ में जो समभौता हुआ उस के अनुसार 
आयरलैंड का उत्तरी भाग अल्स्टर आयरलैंड से अलग हो गया | यह बात आयरलेड को 
एक 'स्वतत्र प्रजातत्र राष्ट्र! बनाने का स्वप्त देखनेवाले प्रजातत्रवादियों के पसद नहीं आई । 
उन्हों ने हथियार उठा कर सरकारका विरोध शुरू किया, जोएक साल के भीतर ही दबा 
दिया गया | पुराने सीनफीन दल के एक भाग ने कॉसग्रेव के नेतृत्व में नई राज-व्यवस्था 
को मजूर कर के उस पर अमल शुरू किया और दूसरे भाग ने डी वेलेरा के नेतृत्व में आयरलेड 
को 'स्वाधीन प्रजातत्र राष्ट्र बनाने का आ्रादोत्षन जारी रक्खा | सन्‌ १६२३ ६० में नई 
राज-व्यवस्था के अनुसार पहला चुनाव हुआ जिस में डी वेलेरा के दल ने भी भाग लिया 
और १५३ में से ५१ सदस्य इस दल के चुने गए | मगर डी वेत्ेरा के प्रजातत्रवादी सदस्यो 
ने इगलेंड के राजछन्न के प्रति स्वामिमक्ति की शपथ ले कर डेल में बैठना स्वीकार नही किया 
और इस लिए वे डेल की कार्रवाई से दूर रहे। सन्‌ १६२४ ई० में अल्स्टर और आयरलैंड 
के एकीकरण के प्रश्न पर एक कमीशन विचार करनेवाला था। परतु इस कमीशन ने 
यह प्रश्न जैसा का तैसा छोड़ दिया, जिस से कॉसग्रेव की सरकार काफ्की बदनाम 
हो गई | मगर प्रजातत्र-वादियों के डेल से बाहर रहने के कारण कॉसग्रेव के दल की सरकार 
कायम रही | बाद में सन्‌ १६२७ ई० के दूसरे चुनाव के बाद हिसात्मक प्रजातत्र-वादियों में 
से किसी ने कॉसग्रेव दक्न के उपप्रधान के मार डाला, जिस से कॉंसग्रेव ने हिंसावादियों को 
बिल्कुल दबा दिया | सरकारी सत्ता का मान बढ़ाने के लिए कॉसग्रेव ने चुनाव के लिए खड़े 
होने के लिए स्वामिभक्ति की शपथ, एक क्रानून द्वारा अनिवार्य बना कर डी वेलेरा के श्रहिं- 
सात्मक प्रजातत्र-बादियों के भी--स्वामि-भक्ति की शपथ लेने के लिए मजबूर कर दिया | डी 
वेलेरा के दल के मजबूर हो कर शपथ लेनी पड़ी | मगर उन्हों ने साफ एलान कर दिया कि 
सिर्फ कानूनी शर्त पूरी करने के लिए वे शपथ लेते हैं और इस लिए शपथ लेने के बाद भी 
वे राजछन्र के प्रति स्वामिभक्ति के लिए अपने आप को पाबद नहीं सममेंगे | 
आयरलेंड को प्रजातत्र बनाने के अ्रतिरिक्त डी वेलेरा का 'फायना फेल? नाम का 
प्रजातत्र-बादी दल आयरलैंड को फौरन बृटेन की श्रार्थिक गुलामी से मुक्त करने में विश्वास 
रखता है| आयरलेड के किसाने को जमीदारो से--जो अधिकतर ओंगरेज थे--जमीन खरीदने 
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में सहायता करने के लिए अयरलेंड की तरफ़ से इगलेंड से कर्जा लिया गया था, और 
इस करें के अदा करने के लिए आयरलेंड के खजाने से लगभग तीस लाख पौड 
सालाना की किश्त दी जाती। फ़ायना फेल दल इस किश्त को नाजायज़ मानता 
था और जैसे ही इस दल की सरकार बनी, यह किश्त बंद कर दी गई, जिस पर इंगलेंड में 
बड़ा शोर मचा । कौसग्रेव का दल बृटिश बाजार में बेचने के लिए देश मे मक्खन और 
गाये इत्यादि बढ़ाने के लिए किसानो के सहायता देने के पक्त में है। फ़ायना फेल दल 
आयरलेड में खाद्य-पदा्य और अनाज पैदा कराने की नीति मे विश्वास रखता है। सन्‌ 
१६३२ ६० के चुनाव में फायना फेल दल के ताकत मे आ जाने पर डी पेलेरा ने अपनी 
नीति पर अ्रमल शुरू कर दिया है, ओर वह धीरे-धीरे आयरलेंड के संपूर्ण स्वाधीनता 
की तरफ ले जा रहा है | 
डीवेल्लेरा के प्रजातत्रवादी 'फायना 'फेल दल' और कौंसग्रेव के 'आयरिश लीग दल 

के अतिरिक्त आयरलेड के छोटे-छोटे दलो मे एक 'मज़दूर दल”, एक किसान दल', एक 
स्वतत्र दल, एक हिंसावादी प्रजातत्रवादियो का 'सीनफीन दल' श्र एक 'राष्ट्रीय-संघ दल? 
भी है। 


२--खहल्टर की सरकार 


बनना ++++_की-++ 


१--राज-व्यवस्था 


उत्तरी आयरहोंड के छः जिले, जो अल्स्टर' के नाम से प्रख्यात हैं, 'ग्रेटटेन 
और उत्तरी आ्रायरलैंड के संयुक्तराज्य' का भाग हैं | बृटिश राजछत्र का प्रतिनिधि एक लार्ड 
लेफटीनेन्ट नाम का अधिकारी राजा की ओर से अल्स्टर की व्यवस्थापक-सभा के मज़ूर 
किए हुए कानूनों के मज्र या नामंजूर करता है। एक साल तक किसी भी मसविदे के वह 
रोक रुख सकता है, जो यह समय पूरा होने के बाद क्रानून हो जाता है| यही 
अधिकारी व्यवस्थापक-समा की बैठके बुलाता और बंद करता है। तेरह सदस्य अल्स्टर 
की ओर से बृटिश पालमिंट में चुन कर जाते हैं। 


२--व्यवस्थापक-्स भा 


अल्स्टर की व्यवस्थापकर-सभा की दो सभाएँ होती हैं--एक मिनेंट और दूसरी 
हाउस आय कामन्स । कामन्स प्रजा के ५२ प्रतिनिधियों की सभा होती है। उस के सदस्यों का 
उन्हीं चुनाव-क्षेत्रो से श्रनुपात-निर्वाचन के अनुसार चुनाव होता है, जिन से बृटिश पा्लौमिंट 
के लिए सदस्यों का होता है| सिनेट में २६ सदस्य होते हैं। चौबीस के अल्स्टर की कामन्स 
सभा चुनती है; बेल्क़रास्ट और लडनडेरी के दो मेयर अपने पद को बुनियाद पर सिने भें 
बैठते हैं। आय-व्यय के मसविंदे कामन्स में शुरू होते हैं और सिनेट उन में परिवर्तन नहीं 
कर सकती है | कामन्स के किसी मसविदे के सिनेट के दो बार नामजूर कर देने पर दोनो 
समाओं की एक सम्मिलित बैठक में उस मसविदे पर विचार कर के फैसला कर लिया जाता 
है | कामन्स के सदस्यो के ख़च के लिए २०० पौंड सालाना दिया जाता है। 


३--कार्येकारिणी 


कार्यकारिणी सत्ता लॉड लेफ्टीनेंट और व्यवस्थापक-सभा के जवाबंदार एक 
मत्रि-मडल में होती है। सेना, परराष्ट्र-विषय, मिलकियत जब्त करने के, धार्मिक समता 
क्रायम रखने के, और कुछ आर्थिक अधिकार बृटिश पालीमेंट के अधिकार में रकखे गए है 
अल्स्टर की आर्थिक स्वतत्रता भी सीमित है। इंिश पालीमेंट अल्स्टर के ६० फी सदी कर 
एकन्र करती है | 


७० )] 





फ्रांस की सरकार 


या ज  अककल बडी के. ९ हम 
छः 


१--राज-व्यवस्था 


इंगलैंड के बाद यूरोप के देशों में फ्रास से हमारा सब से अधिक संबंध रहा है | 
जिस प्रकार क्लाइव की इंगलेंड की सरकार ने पीठ ठोंकी, अगर उसी प्रकार डुपले की फ्रांस 
की सरकार ने सहायता की होती, तो शायद आज भाखवषे में बृटिश साम्राज्य के 
स्थान में फ्रेच साम्राज्य होता और थोड़े से इधर-उधर छोटे-मेटे शहर ही फ्रात के अ्रधि- 
कार में न रू गए द्वोते। परतु फ्रासीसी साम्राज्य फैलाने की कला में इतने निपुण नहीं 
हैं जितने श्रंगरेज़ | भारतवर्ष भे फ्रेच साम्राज्य होने पर भी हमारे देश की राजमैतिक 
संस्थाओं के विकास में श्रधिक भेद नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रांस को सरकार का संगठन भी 
लगभग उन्हीं सिद्धातों पर किया गया है| दोनो के रूप-रंग और चलन में बहुत समानता 
है | फ्रांस की भयंकर राज्यक्राति ने भी सिफ्क यूरोप ही नहीं, संतार भर का हृदय 
हिला दिया था। उस ने काली की तरह मुर्दो! के ढेर पर खड़े हो कर मानव-जाति के 
एक ऐसे नए संसार की तरफ आने के हंकारा था, जिस में 'स्वाधीनता, समानता और 
श्रात-भाव' हो। इगलंड' के प्रख्यात राजनीतिश डिसराइली का तो यहाँ तक कहना था 
कि इतिहास में केवल दो ही घटनाएं हुई हैं; एक टग्राय का घेरा औंर एक दूसरी फ्रांस 
की राज्यकाति |” डिसराइली का वाक्य अतिशयोक्ति मान लेने पर भी यह तो निश्चय ही 
है कि फ्रास की राज्य-काति ने विचारों का एक नया प्रवाह बहा कर यूरोप की आधुनिक 
सरकारों का रूप-रंग बदल डाला। अस्त, हर प्रकार से इंगलेंड के बाद फ्रांस की राज- 
व्यवस्था का ही अध्ययन करना हमारे लिए उचित होगा | 
[ ७६१ 
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फ्रांस की राज्य-क्राति ने आठ सौ वर्ष से चलती आनेवाली राज-व्यवस्था 
फ्रांस भें उलट डाली | यह राज-व्यवस्था निरंकुश राजाशाही थी। राजाशाही के मिद्धात के 
अनुसार राजा के सिर पर स्वय ईश्वर मुकुट रखता था और केाईं नहीं। श्रस्तु, प्रजा 
के लिए कानून बनाना और प्रजा पर शासन करना राजा ही का अ्रविकार होता था और 
किसी का नहीं | देश भर पर एक केंद्रित नोकरशाही का चक्र चलता था और पेरिस के 
दखार मे बैठनेवाले राजा के छः मंत्रियों ओर लगभग चालीस सलाहकारों के सिवाय 
अनता की आवाज का राज-व्यवस्था में कही केई स्थान नहीं था। स्थानिक-स्वशासन 
का भी प्रजा के अधिकार सिर्फ नाम के लिए था। 

जिस काल मे इंगलेंड में पार्लमिट का विकास हुआ, उसी समय में फ्रांस में 
“एस्टेट्स-जेनरल” नाम की सखा का विकास हुआ था। इस संस्था के तीन भाग थे--एक 
सरदार ओर अमीर की सभा, दूसरी पादरियों की समा और तीसरी मन्यम श्रेणी के लोगों 
की सभा | पहली ढोनों सभाओं के विचार प्रायः हर विषय पर मिलते थे और वे दोनों मिल 
कर हमेशा मध्यम श्रेणी की समा की आवाज दबा देती थीं | इगर्लेंड की पार्लमिंट की तरह 
एस्टेट्स-जेनरल का फ्रांस की राजनीति में स्थान नहीं था । कुछ समय के वाद तो राजा ने 
एस्टेट्स-जेनरल के बुलाना भी वढ कर दिया था, और सिर्फ जब ग्रजा से धन वसूल करने 
की आवश्यकता होती थी, तब एस्टेट्स-जेनरल के बुला कर उस की सहायता से कर वसूल 
किया जाता था। एस्टेट्स-जेनरल के सदस्यो के राजा के सामने प्रार्थना करने के अतिरिक्त 
अन्य कोई शासन अथवा आाय-व्यय इत्यादि में हस्तत्षेय करने का अधिकार नहीं था | जिस 
प्रकार हमारे देश के कुछ रजवाड़ो में आजकल नाम की व्यवस्थापक सभाए हैं, जो सिफा 
दिखावें के लिए बुलाई जाती हैं, उसी तरह फ्रास में सन्‌ १७८६ ई० में एस्टेट्स-जेनरल नाभ 
की संस्था थी। फ्रास के कुछ प्रातो में भी स्थानिक एस्टेट्स' समाएँ थी। परढु वे भी राष्ट्रीय 
एस्टेट्स की बाँदी के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। अमीर, उमराबो, सरकार के पुछलग्गुओ 
ओर पिदठुओं की पॉचो प्री में रहती थी | साधारण आदमी की बात पूछनेवाला केई नहीं 
था। किसी भी आदमसी के बिना कसूर बताए पकड़ कर जेल मे बंद किया जा सकता था | 
पादरियों और सरदारों से नाम मात्र का कर लिया जाता था और बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त 
होने तथा किसानो से काम लेने की उन्हें ठेकेदारी-ती दे दी गई थी। 

इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठी, और जिस तफान की धूल 
फ्रास के आकाश में बहुत दिनों से उठती हुई दिखाई दे रही थी, उस ने सन्‌ १७८६ ६० में 
जोर से आ कर फ्रास के अभागे राजा छुई और उस की राज-व्यवस्था के उलट-पुलद कर 
फेक दिया और सारे पुराने विचारों और विश्वासों की जड़ हिला डाली | २६ भ्रगस्‍्त सन्‌ 
१७८६ ६० के फ्रास के प्रतिनिधियों ले एकत्र हो कर मनुष्य और नायरिक के अधिकारों का 
एक एलान किया? जिस के पहले भाग में निम्न-लिखित सिद्धातों का समावेश था-- 

१--मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, और वे अधिकारों मे स्वतंत्र और समान हैं। 

२--सारी राजनैतिक संस्थाश्रों का केवल एक ही उद्देश होता है कि वे मनुष्य के 
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प्राकृतिक और अछिन्न अधिकारों की, जैसे व्यक्तिगत खतंत्रता, जान-माल की रक्षा, अन्याय 
का विरोध करने के अधिकारों की रक्षा करें| 

३--प्रमुता प्रजा अथवा राष्ट्र की है ओर राष्ट्र की अनुमति के बिना किसी संस्था 
या किसी व्यक्ति के कोई अधिकार प्रात्त नहीं है। 

४--स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जिस काम से किसी दूसरे के नुकसान न पहुँचे 
उस के करने का सब के अधिकार है । 

५४--कानून प्रजा की इच्छा व्यक्त करता है और हर एक आदमी के स्वयं अथवा 
अपने प्रतिनिधि द्वारा कानून बनाने में भाग लेने का अधिकार है | 

६--काबून सब के लिए एक है | 

अधिकारों के इस एलान में विशेषकर इन बातों पर भी ज़ोर दिया गया था कि 
गैरकानूनी तरीके से किसी के गिरफ़ार या कैद नहीं किया जायगा, सब के धार्मिक 
विश्वास, भाषण, लिखने ओर बोलने की खतंत्रता रहेगी, स्वयं अथवा प्रतिनिधियों द्वारा 
प्रत्येक मनुष्य के कर के संवध में मत देने का अधिकार होगा, ग़ेर-कानूनी तरीके से किसी 
का माल या जायदाद जब्त नहीं की जायगी ओर अगर सरकार के किसी चीज़ की ज़रूरत 
होगी, तो उस का मुआवजा दिया जायगा | 

अभी तक यूरोपीय देशो में राज-व्यवस्था लिखित नहीं होती थी; सिर्फ रिवाजों पर 
ही निर्भर रूती थी। परंतु फ्रास की क्राति के वाद फ्रास की जो राज-व्यवस्था बनी उस को 
लेखनी-बद्ध किया गया | फ्रांस के नेताओं को अलिखित रिवाजी राज-व्यवस्था से लिखित 
राज-व्यवस्था पसद आने के कई कारणो में से एक ख़ास कारण यह था कि 
लिखित राज-व्यवस्था का सर्व-साधारण को आसानी से ज्ञान कराया जा सकता है। 
फ्रांस इस ओर कदम बढ़ा कर इस विषय से यूरोप का अगुआ वना ओर वाद में जर्मनी, 
इटली, स्पेन आदि अन्य यूरोपीय देशों में भी यही विश्वास बढ़ता गया कि स्वाधीनता 
की रज्ञा के लिए. लिखित राज-व्यवस्था अनिवार्य है। प्रजातंत्र सरकार स्थापित कर के 
फ्रास की राज-कांति ने यूरोपीय देशों को दूसरा यह सबक भी पढ़ाया कि प्रजातंत्र ढंग की 
सरकार न सिर फ्रांस के ही लिए उपयुक्त है बल्कि फ्रास की तरह यूरोप के अन्य पुरातन 
और माननीय राष्ट्रों में मी स्थापित दो सकती है। वरना अभी तक यूरोप के बहुत से 
विचारकों का यही विचार चला आता था कि प्रजातंत्र-राज्य केवल छोटे ज्षेत्र के राज्यों में 
स्थापित हो सकता है। क्राति के वाद नई राज-व्यवस्था का निर्माण करने के लिए फ्रांस की 
प्रजा के जो प्रतिनिधि एकत्र हुए उन में अधिक सख्या राजाशाही के! क्लायम रखने के 
पक्षपातियों ही की थी, और सन्‌ १७६१ तक इस प्रतिनिषि-सम्मेलन ने जो राज-व्यवस्था रच कर 
तैयार की थी, उस में राजाशाही कायम रक्‍्खी गईं थी | परंतु घटनाओं के चक्र से, राजा की 
कमजोरी ओर उस के संकल्प-विकल्पो और आखिरकार उस के देश छोड़ कर माग जाने से, 
रानी के प्रजा-मत का विरोध करने और राजा के पिददुओं के लगातार पडयंत्रों से, उकतता 
कर क्रास में सव का मन राजाशादी की तरफ से हट गया, अस्त २१ सितंवर सन्‌ १७६२ 


ई० का है के प्रतिनिधियों ने मिल कर राजतंत्र के दफन किया और अखंड प्रजात्रंत्र- 
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राज्य की फ्रांस में स्थापना की। फ्रास के वाद फिर इधर-उधर के दूसरे यूरोपीय देशों में 
भी ग्रजातंत्र की हवा फैली और चारो ओर कई छोटे-बड़े प्रजातंत्र राज्य खड़े हो गए। इन 
प्रजातंत्र राज्यों और फ्रास के ग्रजातत्र राज्य को पीछे नेपोलियन की महत्वाकाज्ाओं के 
सामने अवश्य भुक जाना पड़ा; फिर भी इस समय से यूरोप के लोगों का प्रजातत्र में विश्वास 
हो चला ओरे प्रजातंत्र सरकार यूरोप के राजनैतिक जीवन का एक अंग वन गई । 
पुरानी राजनैतिक सस्थाओ के तोड़-फोड़ कर काति के बाद लगभग सौ वर्ष तक, 
फ्रास में तरह-तरह की तबदीलियाँ और तजुरबे होते रहे | ८४ वर्ष के अरसे में सात विभिन्न 
राज-व्यवस्थाओों पर अमल करने की कोशिश की गई। परंठ कुछ वर्ष से अधिक उन में से 
_कोई भी राज-व्यवस्था न टिक सकी । फिर भी इन तजुखों से राष्ट्र को बहुत कुछ राजनैतिक 
अनुभव अवश्य हुआ | क्राति के जमाने में ही तीन राज-व्यवस्थाएँ बनाई गई थीं। एक 
३ सितंबर सन्‌ १७६१ ६० को नेशनल एसेबली ने बना कर तैयार की थी। जिस को अगस्त 
१० के उपद्रव में भस्मीयूत कर दिया गया। दूसरी १४ फरवरी सन्‌ १७६३ ई० की 
शाज-व्यवस्था के कन्वेशन ने तैयार किया था। परठु उस पर भी कमी अ्रमल नही हुआ | 
तीसरी २९ अगस्त सन्‌ १७६५४ ६० की दूसरी, कन्वेशन द्वारा तैयार की हुई राज-व्यवस्था पर 
२३ सितंबर सन्‌ १७६४ ई० से ६ नवंबर सन्‌ १७६६ ई० के अचानक परिवर्तन तक ही 
सिफ अमल हुआ | पहली राज-व्यवस्था में सीमित राजाशाही, मंत्री जिन पर कुशासन के 
लिए मुकदमा चलाया जा सके और एक सभा की और तीन दिन की मजदूरी का कर देनेवाले 
२४ वर्ष की आयु के ऊपर के मनुष्यों द्वारा चुने हुए ७४५ सदस्यों की एक व्यवस्थापक- 
सभा की योजना की गई थी। सन्‌ १७६३ ई० की दूसरी राज-व्यवस्था सें एक ऐसे 
प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई थी जिस में एक सभा की एक धारासभा होती, इस धारातभा 
का सारे नागरिक हर वर्ष चुनाव करते, २४ सदस्यों की इस धारासभा द्वारा चुनी हुई एक 
कार्यकारिणी होती, श्रोर जो कानून वनाए जाते उन का अ्तिम फैसला सारे देश के नागरिक 
अपनी-अपनी जगह पर सभाओ में एकत्र हो कर करते | इस राज-व्यवस्था को फ्रास के लोगो 
ने स्वीकार भी कर लिया था, परंतु इस पर भी कभी अ्रमल नहीं हुआ | सन्‌ १७६५४ ई० की 
शज-व्यवस्था में भी जिस को भी फ्रास के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, प्रजातत्र की ही 
व्यवस्था की गई थी। इस के अनुसार धारासमा की दो समाएँ की गई थीं एक पॉच सो 
की सभा” और दूसरी 'बड़ों की समाःः | निचली सभा को क्वानूनों के मसबिदे पेश करने 
का अ्रधिकार था; ऊपरी सभा सिफ उन्हे मजूर या नामंजूर कर सकती थी, उन में सुधार 
नहीं कर सकती थी । दोनों के सदस्यों को जनता तीन वर्ष के लिए चुनती और एक तिहाई 
सदस्यो का चुनाव हर वर्ष होता | कार्यकारिणी पॉच सदस्यों की एक डाहरेक्टरी में 
रखी गई थी, जिन का पॉच वर्ष के लिए चुनाव होता और जिस का एक सदस्य हर 
वर्ष बदल जाता था। 'पॉच सो की समा? दस नाम चुन कर सेजती। जिन में से पॉच को 
डाइरेक्टरी के लिए बड़ों की सभा” चुन लेती। हमेशा से फ्रास के सुधारक दो सभा की 
घधारासभा का विरोध करते आते थे | परंतु इस व्यवस्था में पहली बार दो सभा की 
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घारासभा की व्यवस्था की गई थी। बाद को सन्‌ १७६६ ई० की राज-व्यवस्था, 
नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रास की बागड़ोर अपने हाथ में लेने के बाद, सियेज नाम 
के एक विद्वान और दो कमीशनो की सहायता से बनाई | इस के अनुसार वह स्वयं फ्रांस 
का भार्य-विधाता बन बैठा और १८१४ ई० तक लगभग इसी के अनुसार उस ने फ्रास 
का शासन चलाया। इस राज-व्यवस्था ने एक नए स्वरूप में निरंकुश शासन को फिर 
से फ्रास में स्थापित कर दिया था। दो समाओ की धारासभा के सीघे-सादे प्रबंध को 
तोड़ कर इस राज-व्यवस्था के अनुसार धारासमा का कार्य चार संस्थाओं के सुपुर्द किया 
गया था। सौ सदस्यों की एक 'ट्रिब्युनेट! नाम की सभा बनाई गई थी जिस का चुनाव 
पॉच वर्ष के लिए होता था और जिस का काम सिफ कानूनी मसविदो पर प्रारंभिक 
विचार करना था | दूसरी एक कोर लेजिसलाटिफ नाम की सभा थी जिस में पाँच वष के 
लिए चुने हुए तीन सो सदस्य होते थे, और जिस का काम द्विव्युनेट के भेजे हुए मसविदो 
को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना था। तीसरी सभा एक अस्सी आजन्स सदस्यों की 
'सिन्तेद! थी जो सिफ इस बात का फेसला करती थी कि मंजर होनेवाले कानून राज-व्यवस्था 
के अनुसार हैं वा नहीं। चनाव के कगड़ो का भी फेसला यहीं सिनेट करती थी। चोथी 
सभा कौंतिल आऑव स्टेट थी जिस का काम प्रथम कौंसल" की निगरानी में काबून बनाना 
और कानूनों की सिफारिश करना था। कोंसिल आँव्‌ स्टेट को प्रथम-क्ॉसल नियुक्त करता : 
था | सिनेट का चुनाव सिनेट खुद करती थी । ट्रिब्युनेट और कोर लेजिस्लाटिफू का चुनाव 
उम्मीदवारों की एक सूची में से बड़े घुमाव-फिराव से होता था। राष्ट्र की कार्यकारिणी 
सत्ता तीन कौंसलों की एक समिति में रक््खी गई थी जिन का दस वर्ष के लिए चुनाव 
होता था और जो अखंड समय तक वास्बार चुने जा सकते ये । कार्यकारिणी सत्ता एक से 
अधिक के हाथ में रखी तो गई थी, परंतु यह नाममात्र ही के लिए था। राज-व्यवस्थी ने 
प्रथम-कौसल को ही सर्वशक्तिमान बनाया था और उस के दूसरे दोनों साथियों को उसे 
केवल सलाह देने का हक दिया था | सच तो यह है कि इस राजव्यवस्था ने नागरिक 
बोनापाट के हाथ मे जिस को इस राज-व्यवस्था में प्रथम-कौसल माना गया था, फ्रांस 
के शासन की सारी वागडोर दे दी थी। सन्‌ १८०२ ई० में बोनापार्ट को ज़िंदगी भर 
के लिए कौसल बना दिया गया और १८०४ ई० में कासलेट-सरकार साम्राज्य में परिंणत 
हो गईं | फिर नेपोलियन बोनापार्ट के राज्यच्युत होने के तीन सप्ताह बाद ३ मई सन्‌ १८१४ 
३० को फ्रास की गद्दी से उत्तारा हुआ बूव॑ंन खानदान का राजा लुई १८ वा पेरिस में 
प्रवेश कर के फ्रांस के सिहासन पर जब आ बैठा तव एक नई राज-व्यवस्था का एलान किया 
गया, जिस को तीन राजा के प्रतिनिधियों, नौ पिनेट के सदस्यों और नौ कोर लेजिस्लाडिफ 
के सदस्यों के एक कमीशन ने तैयार किया था। सन्‌ १८३० ई७ के थोड़े से सुधारो के 
सिवाय यह राज-व्यवस्था जैसी की तैसी फ्रास में सन्‌ श्य४८ ई० की क्राति तक कायम रही | 
इस.राज-व्यवस्था को इंगलेंड की राज-व्यवस्था के ढंग पर बनाने का प्रयत्ष किया 


१ 'फ्रद-कॉसल' अर्थात्‌ नेपालिन बोनापार्द । 
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गया था। एक मत्रि-मडल स्थापित किया गया था; परंतु फिर भी पूरी जवाबदार सरकार 
कायम नहीं की गई थी। राजा के आडीनेंस निकालने, पदों पर अधिकारियों के 
नियुक्त करने, युद्ध छेड़ने, सधि करने ओर सारे कानूनो का श्रीगणेश करने का अधिकार 
रखा गया था | हाँ, बिना धारासभा की मर्जी के कोई कर अवश्य ही नहीं लगाया जा 
सकता था, न कोई क़ानून बनाया जा सकता था। मत्रियों पर कुशासन के लिए 
मुकदमा भी चलाया जा सकता था जिस से उन को शासन के लिए जवाबदार मानां 
गया था| दो सभा की धारासभा बनाई गई थी। “चेंबर आँवू पीयर्स! की ऊपरी सभा 
के सदस्य राजा की तरफ से जीवन भर के लिए नियुक्त किए हुए अथवा मौरूसी 
होते थे। धारासभा की दूसरी निचली सभा 'चेबर आ्ॉव्‌ डेपुटीज' के सदस्य डिपार्टमेंटों 
में से पॉच वर्ष के लिए. चुन कर आते थे, और उन का पॉचवॉँ भाग हर साल चुना जाता 
था | धारासभा की साल में एक बार बैठकें जरूरी रखी गई थीं, और दोनो में से किसी 
भी सभा को किसी नए विषय पर कानून बनाने के लिए राजा से प्रार्थना करने का 
अधिकार था| तीस वर्ष के उपर के वे सब नागरिक जो साल भर में कम से कम तीन 
सौ फ्राक* का सरकार के कर देते थे, डिपार्टमेंटों के मुख्य नगरों में एकत्र हो कर 
डिपार्टमेंटों की ओर से निश्चित सख्या में डेपुटीज के चुन सकते थे | इस प्रबंध से उदार 
विचार के लोगों के फायदा हुआ, क्योंकि उन की सख्या अधिकतर नगरों में थी। परंतु 
सन्‌ १८२० ६० में अनुदार लोगों ने जोर मार कर चेबर के सदस्यों की संख्या २४८ से 
बढ़ा कर ४३० कर दी और डिपार्टमेंट* के बजाय ऐरोंडाइजमेंट* से एक-एक डिपुटी 
चुने जाने का कायदा कर दिया। अस्त, बाद में ऐरोडाइजमेंगो की तरफ से २५८ 
सदस्य चुने जाने लगे और शेष १७२ सदस्य डिपार्टमेंट के मुख्य नगरों में से सब से 
अधिक कर देनेवालों द्वारा चुने जाते थे। इस प्रवध से करीब बारह हजार धनिक 
लोगों के दे-दे। मत देने का अधिकार मिल गया था। सन्‌ १८२४ ई० में एक दूसरा 
कानून बनाया गया जिस के अनुसार सारे चेबर का परिवर्तन हर सातवे वर्ष होने लगा । 
सन्‌ १८३० के राजविद्रोह के वाद जब चाह्स दसवाँ गद्दी से उतार दिया गया और लुई 
फिलिप गद्दी पर ब्रैठा तब फिर धारासभा के एक कमीशन ने राज-व्यवस्था पर विचार 
किया ओर उस में बहुत कुछ परिवर्तन किए. गए। पुरानी राज-व्यवस्था की भूमिका में 
लिखा था कि राज-व्यवस्था राजा की ओर से प्रदान की गई | भूमिका का यह भाग 
निकाल दिया गया | राजा से कानूनों के रोक रखने का अधिकार ले लिया गया ओर 
धारासभा की दोनों सभाओ को कानूनों का प्रस्ताव करने का अधिकार दे दिया गया। 
मौरूसी पीयर्स का बनाना बद कर दिया गया और “चेबर आँव्‌ पीयर्स' की बैठकें' खुली 
होने लगीं। 'चेवर आँवू डेपुटीज' का जीवन सात वर्ष के बजाय फिर पाँच वर्ष कर दिया 





१फ्रॉल का सिक्का। : डिपार्टमेंट फ्रांस का लगभग उसी प्रकार का भाग 
है, जैसे हमारी कमिश्नरी या भ्रांत। ३ ऐरॉडाइजमेंट डिपार्टमेंट से छोटा देश का भाग 
कहलाता है, जैसे हमारा जिला था कमिश्नरी 


फ्रास की सरकार [ ४७ 


गया और मतदारों की उम्र ३० वर्ष से घटा कर २५ वर्ष कर दी यई | वाद में श्य३१ ई० 
के एक कानून के अनुसार मतदारो की कर-संबंधी शर्त भी तीन सौ फ्राक से घटा कर दो सौ 
फ्राक और खास धंवा के लिए सो फ्राक कर दी गई | इस योजना से देश भर में मतदारों 
की सख्या दुगनी हो गई--फिर भी देश की सारी आवादी का डेड्-सौवाँ भाग मत देने के 
अधिकार से वंचित रहा | इस राज-व्यवस्था से मी फ्रास मे जन-साधारण की सरकार नहीं 
बनी; हाँ, खाते-पीते लोगों की सरकार स्थापित हो गई थी। अस्तु सन्‌ १८४८ ई० की दूसरी 
क्राति में इस राज-व्यवस्था का भी अंत किया गया, ओर फिर कुछ दिन तक फ्रांस के वही 
सन्‌ १७८६-६५ ६० तक की-सी मारकाठ और अ्व्यवस्था देखनी पड़ी। फिर कई वर्ष तक 
प्रजातत्र का तजुखा किया गया और फिर उस का अंत राजाशाही साम्राज्य ओर द्वितीय 
बोनापार्ट के शासन में हुआ । क्राति के समय की अस्थाई सरकार ने प्रजातंत्र की घोषणा 
कर के जनता से देश की राज-व्यवस्था बनाने के लिए एक 'प्रतिनिधि-सम्भेलन' घुनने 
की प्रार्थना की थी | 
देश भर के बालिग़ मर्दों के इन प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार मान लिया 
गया था | यह चुनाव फ्रास के इतिहास में अद्वितीय था। “व्यवस्थापक-सम्मेलन में नो कौ 
प्रतिनिधि देश भर से चुन कर आए थे, जिन में से आठ सो नरम विचारों के प्रजातंत्रवादी 
थे | ४ नवंबर सन्‌ १८४८ ६० तक इस सम्मेलन में नई राज-व्यवस्था वन कर स्वीक्ृषत 
हो गई थी | इस राज-व्यवस्था ने फ्रास में अखंड प्रजातंत्र स्थापित होने ओर जनता के पूर्ण 
प्रभुता होने की घोषणा की और सरकारी सभाओं के पृथक्करण को खवाधीनता की कुंजी करार 
दिया। इस राज-व्यवस्था के अनुसार सात सौ पचास सदस्यों की एक समा की एक 
व्यवस्थापक-सभा बनाई गई, जिस के सदस्यों के चुनने का अधिकार राष्ट्र के प्रत्येक २१ 
बषे से ऊपर के मनुष्य के दिया गया। कार्यकारिणी सत्ता प्रजातंत्र के एक प्रमुख मे रक्त्खी 
गई, जिस का चुनाव चार साल के लिए फ्रास और ऐलजीरिया के मतदारो की वहु-संख्या कर 
सकती थी | प्रमुख पद के उम्मीदवारों में से किसी को भी मतों की वहुसंख्या और कम से कम 
देश के बीस लाख मत न मिलने पर सब से अधिक मत पानेवाले पाँच उम्मीदवारों मे से 
किसी एक को व्यवस्थापक-समा चुन सकती थी। एक वार प्रमुख रह चुकने के वाद फौरन्‌ 
दूसरे काल के लिए केाई उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता था | प्रमुख के कानूनो का प्रस्ताव 
करने, सधि की बात चलाने और व्यवस्थापक-सभा की राय से संधि मंज़र करने, मंत्रियों 
और अन्य पदाधिकारियों के रखने और निकालने और सेना के भंग कर देने तक के 
अधिकार दिए गए थे। मगर मत्रियो के अधिकारों ओर कतंव्यो का अच्छी तरू खलासा 
नहीं किया गया था | दिसंबर सन्‌ १८४८ ई० में नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा लुई 
नेपोलियन इस राज-व्यवस्था के अनुसार फ्रास के प्रजातंत्र का प्रमुख चुना गया और मई 
सन्‌ १८४६ ई० में नई व्यवस्थापक-सभा का चुनाव हुआ, जिस में दो तिहाई राजाशाही के 
पत्तुपाती सदस्य चुन कर आए। दुर्भाग्य से प्रजातंत्र का प्रमुख और नई व्यवस्थापक-सभा 
दोनो ही प्रजातंत्र के पत्षपाती नहीं थे | अस्तु, मई सन्‌ १८४० ई० में एक कानून पाठ किया 
गया, जिस के अनुसार मतदारों के छः मास के स्थान में तीन वर्ष तक एक स्थान पर रहने 
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पर ही मत देने का अधिकार मिल सकता था। इस कानून के कारण मतदारो की संख्या 
घट कर लगभग एक तिहाई रह गई | दूसरी दिसबर सन्‌ १८५१ ६० के बडी चालाकी के 
साथ व्यवस्थापक-सभा बर्खास्त कर के जनता से कहा गया कि सन्‌ १८४६ ई० के कानून के 
अनुसार प्रजा के सावंजनिक सभाओ में एकत्र हो कर प्रमुख के राज-व्यवस्था की पुनर्घटना 
करने का अधिकार दे देना चाहिए। प्रमुख के यह अधिकार दे दिया गया और प्रजातत्र- 
शासन के फिर एक बार फ्रांस में दफन कर दिया गया । छुई नेपोलियन ने एक़ वर्ष तक 
चुप रह कर दूसरे वर्ष ७ नववर सन्‌ १८४२ ई० को प्रजातत्र के स्थान में फ्रास में साम्राज्य 
स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी | दूसरी दिसंबर के छुई नेपोलियन फ्रास का महाराजा- 
घिराज घोषित कर दिया गया और सन्‌ १८७० ई० तक फ्रास में छुई नेपोलियन काशासन रहा | 
सिडेन में फ्रास की सेनाओ की हार हो जाने और लुई नेपोलियन के प्रशन लोगों 
के हाथो में गिरफ़ार हो जाने पर यह साम्राज्य भी बालू की भीत की तरह गिर पड़ा । फ्रास 
में फिर किसी के हाथो में सत्ता नहीं रही। अस्त, एसेबली के कुछ गरम प्रतिनिधियों ने एक 
होटल में बैठ कर ४ सितबर सन्‌ १८७० ई० को फ्रास में प्रजातत्र स्थापित हो जाने की घोषणा 
निकाल दी और पॉच महीने तक, जब्र तक प्रशिया से युद्ध चलता रहा तब तक, जेनरल ट्रोचू 
की अध्यक्षता में एक अस्थाई सरकार काम चलाती रही। वाद में युद्ध के जारी रखने अथवा 
सुलह करने का विचार करने के लिए ८ फरवरी सन्‌ १८७१ ६० के दिन राष्ट्र के ७३८ प्रति- 
निधियों की, १८४६ ६० के प्रजातंत्र के कायदों के अनुसार चुन कर, एक सभा बुलाई गई | 
प्रतिनिधियों की इस सभा के बैठने तक राजा, सिनेठ, कार लेजिस्लाटिफ, मन्रि-मडल 
इत्यादि राज-व्यवस्था की किसी पुरानी सस्था का कोई अधिकार नहीं रहा था । प्रति- 
निधियों का चुनाव हो जाने के बाद अस्थायी सरकार भी खत्म हो चुकी थी | इस एक प्रति- 
निधियों की सभा के सिवाय राष्ट्र की प्रभुता की प्रतिनिधि और कोई सस्था फ्रास में नही 
थी। अस्ठु यह सभा ही फ्रास की व्यवस्थापक बन गई और करीब पॉच बर्ष-तक इसी समा 
ने सारा शासन का काम चलाया। स्ब-सम्भति से महाशय थीयसे के १७ फ्रवरी 
का राष्ट्र का काम चलाने के लिए. राष्ट्रपति चुन लिया गया और उस के अपने मन्नी चुनने 
आर उन की सहायता से शासन-कार्य चलाने का अधिकार भी दिया गया। राष्ट्रपति के 
हाथ से सत्ता ले लेने का अधिकार प्रतिनिषि-सभा के हाथ में रक्खा गया। प्रशिया से 
सुलह हो जाने के बाद थीयर्स के फ्रासीसी प्रजातन्न के प्रमुख का खिताब दे दिया गया। 
मत्रि-मडल के भी जवाबदार बनाने का प्रयत्ञ किया गया । परतु नई राज-व्यवस्था में प्रजा- 
तन्न का प्रमुख ही प्रजा के प्रतिनिधियों के प्रति शासन के लिए. जवाबदार माना जाने से 
मत्रि-मडल पूरी तरह से जबाबदार न हो सका | इस प्रतिनिधियों की सभा में भी राजाशाही 
के पक्षपातियों की ही अधिक सख्या थी। थीयस स्वय शुरू में राजाशाही के पक्त में था | 
परंतु बाद मे उस ने देखा कि राजाशाही जनता के प्रिय नहीं है इस लिए बह भी प्रजातत्र 
के पक्ष भें हो गया | इस पर राजाशाही के पक्षुपाती उस के विरुद्ध हो गए. और उन्हों ने उसे 
इस्तीफा देने पर बाध्य कर दिया । थीयस से इस्तीफा रखा कर राजाशाही के पक्ुपातियों ने 
मारशल मैकमेहन के सात वर्ष के लिए प्रजातंत्र का प्रमुख चुना | राजतत्रवादी सैममते 
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भे कि सात वर्ष के भीतर वे अपने आपस के झूगड़ों के मिटा कर राजाशाही की छांस में 
पुनः स्थापना कर सकेंगे। परंतु उन की आशा पूरी न हुई और सात वर्ष की माशल 
मेकमेहन की मियाद सदा के लिए. फ्रांसीसी के प्रजातत्र के प्रमुख की मियाद बन गई। 
३० जनवरी सन्‌ १८७५ ई० के वालन नाम के एक प्रतिनिधि ने प्रतिनिधियों की समा में 
प्रमुख पद के सबंध में कुछ ऐसे प्रस्ताव रकखे, जिन के पास हो जाने से प्रमुख का पद 
सदा के लिए प्रजातंत्र के प्रमुख का पद वन गया था, और इस विचित्र ढंग से आखिरकार 
फ्रांस मे प्रजातंत्र की सदा के लिए. स्थापना हो गई । सन्‌ १८७६ ई० में नई सिनेट और 
नए, चेबर ऑव डिपुटीज! का चुनाव किया गया, ओर राष्ट्र की नई व्यवस्थापक-समा 
चुन कर आ जाने के बाद अस्थायी प्रतिनिधियों की सभा! भग हो गई | इस नई राज- 
व्यवस्था पर प्रजा की राय नही ली गई; परंतु वर्षों की खींचातानी से थकी हुई फ्रांस की 
प्रजा ते बड़े उत्साह से इस नई व्यवस्था का स्वागत किया | 

इतनी कठिनाइयो, कमटों, रगड़ों, इंतजारों, तजुर्बों ओर आनाकानी के बाद 
जाकर कहीं फ्रांस में प्रजातंत्र राज-ब्यवस्था की स्थापना हुई | जिन लोगो के हाथों प्रजातंत्र 
की स्थापना हुई, बह स्वयं प्रजातंत्रवादी नहीं थे। अस्तु, फ्रांस की राज-व्यवस्था दूसरी राज- 
व्यवस्थाओं से मिन्न है | फ्रास की राज-व्यवस्था लिखित जरूर है; परंतु उस के तीन अलग- 
अलग भाग हैं। इन तीनो भागों में वे सारी बाते जो एक लिखित राज-व्यवस्था में आ जानी 
चाहिए, नहीं आ गई हैं। न तो कही प्रजा के अधिकारों का जिक्र है, न चेबर आँव्‌ डेपु- 
थीज ओर मंत्रियों का चुनाव किस ढंग से किया जायगा इस का ही जिक्र है | पिनेट 
का चुनाव, न्याय, वजट किसी का विस्तार से जिक्र नहीं किया गया है। फ्रांत की पिछली 
राज-व्यवस्था काफी तूल-तवील थी। परंतु सनू १८७५ ई० की यह राज-व्यवस्था बहुत 
छोटी और सिफ़ो शासन-संगठन की मुख्य बातों का ज़िक्र करती है। अधिकतर बातो के 
रिवाज और साधारण कानूनों के लिए छोड़ दिया गया है। एक तरह से बड़े अमली दंग 
की व्यवस्था है। सन्‌ १५६२--६४ ई० के 'कम्वेशन' और सन्‌ १८४८ ई० के “व्यवस्थापक- 
सम्मेलन! की तरह आखिरी प्रतिनिधियों की समा! में अधिक सिद्धातों पर चर्चा नहीं की 
गई थी। संगठित शासन और राज-व्यवस्था के लिए भूखे फ्रास के लिए अनुमव और 
जरूरत के अनुसार यह राज-व्यवस्था तैयार कर ली गई थी | राजाशाही-संघ के पत्तपातियों 
ने अपना मनारथ सफल न होते देख, देश में अव्यवस्था रहने से फिर से नेपोलियन-बंश 
का राज्य स्थापित हो जाने के डर से, निराश हो कर, अनमने, प्रजातंत्र के लिए लाचार 
हो कर अपना मत दे दिया था। प्रजा-तन्नवादियों ने भी अपना मुख्य ध्येय प्रजातंत्र पाने 
के लिए, रूखे पिद्धातो पर जोर न दे कर, तरह-तरह के समझौते स्वीकार कर लिए थे। 
अखु, इन समसभौतो के कारण फ्रास क्री सन्‌ श्य७३ ई० की राज-व्यवस्था किसी एक 
सिद्धात पर बनी हुई नही है। परंतु आज कल जो राज-व्यवस्था क्रास में प्रचलित है वह 
सिफ सन्‌ १८७४ ई० की यह तीन भाग की राज-व्यवस्था ही नहीं है; उस में बहुत-से 
ओर कावूनों और रिवाजों का समावेश भी हो गया है | 

इन दूसरे कानूनों के साधारण ढंग पर फ्रास की धारासमा में नामंजूर किया 
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जा सकता है। परंतु इन कानूनों ने तनू १८७५ ई० की राज-व्यवस्था की वहुत-सी 
कप्रियो को पूरा कर दिया है और वे मी उतने ही आवश्यक हैं, जितनी लिखित राज- 
व्यवस्था की धाराएँ | फ्रास की राज-व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन करने का तरीका बहुत 
सरल रखा गया है। प्रजातत्र का प्रमुख, उस के नाम पर दूसरे मत्री, अथवा व्यवस्थापक- 
सभा की दोनों शाखाओं में से कोई राज-व्यवस्था में परिवर्तन या सुधार करने की चर्चा 
उठा सकते हैं। चर्चा उठने के वाद अगर व्यवस्थापक सभा की दोनो सभाएँ अलग- 
अलग इस नतीजे पर पहुँच कि राज-व्यवस्था मे सुधार अथवा परिवर्तन की जरूरत 
है, तो फिर दोनों समाओ्रों के समासद एक सम्मिलित राष्ट्रीय सम्मेलन” में विचार करने 
के लिए वारसेल्ज के महल में मिलते हैं | इस सम्मेलन के फ्रास की राज-व्यवस्था में 
सब कुछ फेर-फार करने का अधिकार है। 

5 २ राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं के सदस्य 'सिनेट! और 
वचेबर श्रॉयू डेपुटीज” के सदस्यों की हैसियत से नहीं श्राते हैं। वे बिल्कुल एक नई 
हैसियत से--राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों की हैसियत से--मिलते हैं | राज-व्यवस्था में परि- 
बर्तन करने फे लिए. ऐसी आसानी रखने के कारण भी इस राज-व्यवस्था के स्वीकृत होने 
में प्रतनिधि सभा में आसानी हुई थी, क्योंकि राज-तत्रवादी दलों के यह आशा रही 
कि वे जब चाहेंगे तब राज-व्यवस्था के! बदल सकेंगे | अमेरिका में राज-व्यवस्था में 
सधार या परिवतन के प्रस्ताव कांग्रेस अथवा एक विशेष कन्वेंशन में पास हो जाने के 
बाद फिर सारी स्टेस की तीन चौथाई धारासमाओं अ्रथवा विशेष कन्वेशनों में मंजूर 
होने पर कानून बनते हैं। बेलजियस में हर परिवर्तन और सुधार का प्रस्ताव धारासभा 
की दोनों सभाओं में हर सूरत में अलग-अलग स्वीकृत होने की कद है। इंगलेड में पार्ल॑मिंट 
के अ्रन्य कानूनों की तरह राज-व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार होने पर भी हर 

ऐसे मौकों पर प्रायः नया चुनाव करा के प्रजा की राय ले ली जाती है। अस्त, फ्रास की 
राज-व्यवस्था में फेर-फार करने का तरीका इन सब देशों से सरल है, क्योंकि फ्रास में 

धारासभा के सदस्य ही राज-व्यवस्था के भी बदल सकते हैं| 


२ “अजातंत्र का प्रसुख 


फ्रांस की सरकार की कार्यकारिणी सत्ता का सर्वोच्च प्रतिनिधि फ्रास के प्रजा- 
तंत्र का प्रमुख है। उस के चुनने के लिए. सिनेट श्रोर चेंबर श्रॉव्‌ डेपुटीज * के सदस्य 
नेशनल एसेबली की बैठक में वारसेल्ज के प्रख्यात राज-मवन में, जिस के लुई १४वें ने 
बनवाया था, मिलते हैं| इस राज-भवन में सन्‌ १८७३ ई० से सन्‌ १८७६ ई० तक सिनेट 
और चेंबर श्रॉव डेपुटीज: की सभाओं की बैठके हुआ करती थीं। परंतु बाद में व्यवस्थापक 
सभा की बैठके' पेरिस मे होने लगीं। तब से यह राज-भवन सिर्फ "नेशनल एसेंबली' की 
बैठकों के काम आता है। जब सिनेट और चेंबर के सदस्य राज-व्यवस्था में परिवर्तन 
१ नेशनल एसेंबली' 
२ सिनेट भौर चेंबर आवू डेपुटीज़ फ्रांस की घारासभा के दो भाग हैं | 
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करने श्रथवा प्रशातंत्र के प्रमुख का चुनाव करने के लिए. एक सम्मिलित समा में बैठते 
हैं। एक महान अरब-गेलाकार दीवान में, जिस के चारों ओर स्थंभों की पंक्तियाँ हैं, 
सदस्यों के बैठने के लिए कुर्तियाँ पड़ी होती हैं। अध-गेलाकार दीवान के व्यास के 
पीचो-वीच बोलने वालें के लिए एक चबूदरा वना होता है और ऊपर चारों ओर 
दर्शकां के बैठने के लिए गौखे होती हैँ । प्रदुख का चुनाव करने के लिए. जब नेशनल 
ऐैसेबली की बैठक होती है तब सदस्य कोई और चर्चा न कर के सिफ़ प्रमुख के लिए 
मत देते हैं। एक बन बीच के चबूतरे पर रख दिया जाता है। एक चोवदार जे चाँदी 
की जंजीरे' डाले होता है, सदस्यों का नाम ले-ले कर पुकारता है और वे एक पंक्ति में 
जा कर पारीयारी से निर्वाचन-पत्र पर अपना मत लिख कर उस वतन में डाल क्षातते 
हैं| नेशनल एसेंबली के अ्रध्यक्ष के आसन पर सिनेट का अध्यक्ष बैठता है, जिए के दाएं- 
वाएँ शांति ओर सुव्यवस्था की दो सुंदर मूर्तियाँ वनी हैं । मत लेने में काफ़ी समय लग 
जाता है क्योकि क्रीव नो सो मत पड़ते हैं। जब मत पड़ चुकते हैं तब पत्ती खींच 
कर सदस्यों में से कुछ आदमी मतो के गिनने ओर जॉचने के लिए चुन लिए जाते हैं। 
अगर किसी भी उम्मीदवार के आधे से एक अधिक मत नहीं मिलते है, तो फिर से चुनाव 
के लिए मत पड़ते हैं; और जब तक किसी एक उम्मीदवार के आधे से एक अ्रधिक मतों की 
बहु-संख्या नहीं मिलती है, तव तक वराबर बार-बार चुनाव किया जाता है| चुनाव हो जाने 
पर एसेंबली का अध्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख का नाम एलान कर देता है और प्रजातंत्र की जय 
बोल कर सभा विसर्जित हो जाती है। नया प्रमुख अपने मत्रियो के साथ पेरिस में जाकर 
शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है| 
प्रमुख का चुनाव सात वर्ष के लिए होता हैं। परठु सात वर्ष ख़त्म होने पर वह 
फिर प्रमुख पद के लिए खड़ा हो सकता हैं, ओर फिर से उस का चुनाव हो सकता है। 
फानून के अनुसार तो वह जिंदगी मर तक वार-वार चुना जा सकता है, परंठु ऐसा किया नहीं 
जाता क्योंकि एक ही आदमी के हाथ में सारी ताकृत सॉप देना प्रजातत्तात्मक राज्य के 
लिए त्रच्छा नहीं होता | सात वर्ष खत्म होने से एक महीना पहले प्रजातंत्र के प्रमुख के 
नया प्रमुख चुनने के लिए एसेबली के बुलावा देना चाहिए । अगर प्रमुख किसी कारण से 
#स काम के लिए एसेंबली को समय पर बुलावा न भेज सके तो सिनेट के अध्यक्ष को पंद्रह 
दिन पहले बुलावा भेजना चाहिए। अ्रगर कोई प्रमुख यक्ायक मर जाव या इस्तीफ़ा दे 
दे तो व्यवस्थापक समा का दोनों शाखाओं के सदस्यों को फ़ौरन स्वयं मिलने का अधिकार 
दीता है। प्रमुख के मर जाने पर दो-तीन दिन तक राष्ट्र बिना प्रमुख के भी रह सकता है | 
परंतु ऐसे समय में सारी सत्ता मंत्रि-संडल के हाथ में आ जाती है | 
सन्‌ १८७१ से १८७४ ई० तक प्रजातंत्र के प्रमुख को शासन के लिए व्यवस्थापक 
सभा के प्रति जवाबदार माना गया था। परंतु यह प्रबंध ठीक तरह चला नहीं, इस 
लिए सन्‌ १८७४ ई० से सिफ विद्रोह के काल में तो प्रमुख को शासन के लिए जवावदार 
खखा गया है बाकी शासन की सारी जिमेदारी मंत्रि-मंडल के सुपु्द कर दी गई है। अद 


प्ंगलेड रा तरह ह्रांस का मंत्रिमंडल भी सारे शासन-कार्य के लिए फ्रांस की ज्यवस्थापक- 


| 

> उत ऋंत्री के हत्तान्षर के जावज़ नहीं होता है| 
शानन के ह्िसी कार्य के लिए अचल पमुख की जिम्मेदरी नहीं न्‍्यनी जाती है। जिस प्रकार 
गया के नाम पर इंगलेंद में मंत्रि-मंचल हत्म निक्वालना है, उसी प्रकार फ्रान में प्रमुख के 


प्‌ 





गवा है। क़ानून सिफ़ धारासमा 
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के अधिकार की वात नहीं है, अाह्े उह क़ानून उस को रचिकर हो अथव्य नहे। 





पा घ 
व्यवस्णपक-सभा में कादन पात हो जाने के वाद व्यवत्यायक्र-समा की दोनों समात्ं के 
अध्यक्ष उन्हें ग्रमुझ के पास नेज देते हैं ओर पहुँचने के साधास्य तौर पर एक महीने के 
मीनर और आवश्यकता होने पर तीन दिन के भीनर ही ग्ररख उन का एलान कर देने के 
लिए बाध्य होता हैं| हाँ, प्रमुख को इतना अधिकार जरर है कि अगर व्ह समके कि किसी 
कानून के बनाने में अल्वदाज़ी की गई है तो वह उस पर फ़िर से विचार करने के लिए 
नमात्रों के प्रात मेज दे। परंदु बदिं तमाएँ हृठ करें और फिर उसी कानून को जैसा का तैठा 


प्त्त करें तो पनुख को सिव्यण उस कानून का एलान करने 


ओर कोई चारा | परंतु इस अधिकार का आज वर कर्मी क्रिसी मुख ने उपयोग 
नहीं किया है | प्रठुख को व्यवस्थापक-रभा से मंजूर किसी ग्रलाव को भी नामंजूर करने 
का अधिकार नहीं होना । न अपने किसी हुक्म या एलान से गह किसी कानून की किसी तरह 
शक्ष दी वठल सकता है। हों, जे वाते ऊादन में साफ न हों उन्हे गह स्पष्ट जलर कर सकता है ! 
महल के सारे सध्टीय जलसो पर अध्यक्षता का स्थान सदा प्रजातंत्र का प्रमुख 

हेता है, और सभी सरकारी समारंगों पर क्रांस और प्रज्ञतंत्र का नूर्दिमंत प्रमुख ही होता है। 
प्रमुख को २४००० पाक सालाना वेतन और २४००० कराकर सलाना सफर इत्यादि के लिए 
नत्ता मिलता है | खने के लिए उस को हो आलीशान मकान दिए जाते हं। मगर इन 
आलीशान मकानों मे तक्वो के सहारे ब्रेठ कर वह मज़े ते समय नहीं गेंवाता | छुतह से 
शाम्र तक उठ का सारा समय सरकारी काम में ही जाता है। राज-व्यवस्था के अनुसार 


परदाषिकारियों को निम्ुक्त करने का अधिकार है 


मंत्रियों की तहायता ओर यव में करता है ओर किसी को किसी पद के लिए 


१ -- 


इच्छानुसार नहीं चुन सकता। उम्र ओर योस्वता के नियमो के अंदर ही उसे रहना पड़ता है। 
बहुत से छोटे-छोटे पदो के अध्किारियों छो मंत्री, ऑफेक्टस ओर अन्य विमाग-यति उत्त के 
नाम में नियुक्त करते हैं। तिफ़ खास-खास अधिकारियों को प्रदुल् खुद निशुक्त करता हैं। 
प्रमुख को अपराधियों पर दवा #र के उन की सजा कम करने अथवा उन्हें विलकुल छोड़ 
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फ्रास की सरकार [ दे 


पिफ्कारिश और 'कीपर आँव दि सील्स! नाम के अधिकारी की ज़िम्मेदारी पर सिफ़े उसी हालत 
में करता है जब कि किसी खास कारण से अथवा अपराधी के पश्चात्ताप करने से इस 
दया से कुछ लाभ होने की सभावना होती है। सेना पर मी अमुख का अधिकार 
माना जाता है और मत्रियों की जवावदारी पर वह फ्रूत के श्रमनो-आमान का ज़िस्मेदार 
समझा जाता है | 
जिस तरह व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाओ को कानूनी मसविदे पेश करने का 
अधिकार होता है उसी तरह प्रमुख को भी मसविदे पेश करने का अधिकार होता है। मगर 
धारासभा के सामने विचार के लिए कोई मसविदा तभी थ्रा सकता है, जब कि उस पर प्रमुख 
के साथ किसी मंत्री के भी हस्ताक्षर हो। जब धारासमा के सामने कोई मसविदा आता है, तव 
उसी मंत्री को उस मसविदे का पत्त लेना पढ़ता है, जिस के उस पर हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि 
प्रमुख धारासभा में बैठ कर किसी चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। मंत्रिन्मंडल की राय 
से धारासभा की ब्रैठकें बुलाने और वद करने का कतंव्य भी प्रमुख का ही होता है। परंतु 
हस संबंध में भी उसे अधिक अधिकार नहीं है। अगर वह धारासामा की बैठक न बुलावे 
तो कानून के अनुसार पधारासमा जनवरी के दूसरे मंगलवार को अपने आप ही मिले 
सकती है। धारासभा की दोनों शाखाओं की बैठक एक साथ ही खुलनी और बद होनी 
चाहिए और साल में कम से कम पॉच महीने तक अवश्य होनी चाहिए | प्रजातंत्र 
के प्रमुख को धारासभा की सभाओं को स्थगित कर देने का अधिकार है | परंतु एक महीने 
से अधिक अ्रथवा एक वैठक को दो बार से अधिक वह स्थगित नहीं कर सकता है। पाँच 
महीने की साधारण बैठक हो चुकने पर धारातभा की फिर से बैठक बुलाने का भी अधिकार 
प्रमुख को है, और अगर व्यवस्थापक-समा की समाओ की वहुसंख्या दूसरी बैठक चाहती हो 
तो दूसरी बैठक बुलाना उस का फर्ज हो जाता है। धारासभा की विशेष बेठकें जिन्हे प्रमुख 
जब उचित समझे बद कर सकता है, फ्रास में उतनी ही आम हो गई हैं. जितनी साधारण 
ब्रैठके। वे हर साल हुआ करती हैं और प्रायः उन में आय-व्यय पर चर्चा होती है। प्रमुख 
को एक अधिकार बड़े महत्व का है। सिनेट की सम्मति से वह 'चेवर आँव डेपुटीज' को 
उस की मीयाद पूरी होने से पहिले ही भग कर के नया चुनाव करा सकता है | यह अधिकार 
इगलेंड के राजा के पालींमेंट भंग करने के अधिकार की तरह का नहीं है; इस के। सरकारी 
सत्ताओ के प्रथक्वरण की खाभाविक शर्त समझ कर रक्खा गया है। ग्रजा के प्रतिनिधि 
चुनाव पर जो वायदे प्रजा से कर के आते हैं उन को भूल कर यदि वे अड-बड बाते करने 
लग जाँय तो फ्रात में कार्यकरिणी को अधिकार दिया गया है कि वह चेबर आँव्‌ डेपुटीज़ 
को भंग कर के प्रतिनिधियों को, फिर चनाव में जा कर, प्रजा की राय लेने के लिए मजबर 
कर दे। कार्यकारिणी के हाथ में यह सत्ता रखने से प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों पर प्रजा का 
एक प्रकार से अंकुश बना रहता है, जिस से प्रजा के प्रतिनिधि अपनी सत्ता का हुरुपयोग 
नहीं कर सकते हैं। सन्‌ १८७७ ई० सें एक बार प्रसख के इस अ्रधिकार का दुर्भाग्य 
से दुरुपयोग अवश्य हुआ था, परतु इसी लिए. इस उपयोगी अधिकार को बुरा नहीं कहा 
जा सकता | 


८४ यूरोप की सरकारें 


अतर्राष्ट्रीय संबंध में फ्रांस के प्रजातत्र का प्रमुख बड़ा काम आता है। दूसरे 
राष्ट्र अपने एलची और राजदूतों को उस के पास मेजते हैं, और उन के लिए वहीं फ्रांस का 
स्थायी प्रतिनिधि है। प्रमुख ही परराष्ट्रटलचिव द्वारा और परराष्ट्रसचिव की जवाबदारी 
पर दूसरे राष्ट्रों से संधि की बात-चीत चलाता और पूरी करता है। देश के हित में वह 
समझे तो संषियों को गुम भी रख सकता है और उचित समय पर व्यवस्थापक-सभा 
के उन का हाल बता सकता है। बिना किसी रोक-ठोक के यह अधिकार प्रजातंत्र के 
प्रमुख का दे दिया जाता तो यह बड़ा खतरनाक था। अस्ठ, राज-व्यवस्था के श्रनुतार 
ऐसी संधियों के, जिन के कारण राष्ट्रीय सपत्ति पर असर पड़े श्रथवा विदेशों में बसनेवाते 
फ्रांसीतियों के व्यक्तिगत और मिलकियत संब्रधी अधिकारों पर श्रसर पड़े और शांति और 
ध्यापार से संबंध रखनेवाली उंधियों के तव तक मज्‌र नहीं समझा जाता है, जब तक उन 
पर व्यवस्थापक-सभा का मत न ले लिया जाय। अधिकतर सपियाँ इस कक्षा में श्रा जाती 
हैं; श्रस्त योढ़े ही से अंतर्राष्ट्रीय मामले ऐसे रह जाते हैं, जिन्हें व्यवस्थापक-सभा की राय 
लेने के पहले प्रमुख स्वीकार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक ओर मैत्री संबंधी संधियों फे। 
प्रमुख स्वीकार कर सकता है, बशरतें कि उन से क्रास के आय-व्यय पर अ्रसर न पड़े । परंतु 
किसी संधि के अ्रनुसार देश का काई भाग दिया, बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता; ऐसा 
करने।फे लिए एक नया क्लानून बनाने की जरूरत होती है। विना व्यवस्थापक-सभा की 
दोनों सभाओं की राय लिए प्रजातंत्र का प्रमुख युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। हाँ, 
आवश्यकतानुसार वह युद्ध की तैयारी ओर वचाव का प्रबंध पहले से कर सकता है। अगर 
छुई नेपोलियन की तरह अ्रत्र काई प्रमुख राष्ट्र की राज-व्यवस्था और कानूनों के विरुक 
पड्यंत्र रचने का यत्र करे तो चेंबर श्रॉव्‌ डेपुटीज' उस पर सिनेंट के सामने मुकदमा चला 
सकता है और अपराधी ठहरने पर सिनेट को प्रमुख के बर्खास्त करमे और साधारण क्रानूनो 
के झनुसार दंड तक देने का अधिकार रक्खा गया है । 


३ |-मंत्रिमंडल 


पूराने जमाने में फ्रांस के राजाश्रों के महल का प्रवध ठीक रखने के लिए कुछ 
पदाधिकारी रहते थे जिन से राजा राज-कार्य मे भी सहायता ले लिया करता था | भंडार का 
' प्रबंध रखने के लिए भंडारी शेता था, घुड़ताल का दरोग़ा 'मारशल' कहलाता था, खजानची 
घन-संपत्ति की संभाल रखता था, साक्नी या बोतलबर्दार शराब की बोतलें ठीक रखता था | 
राज-महल का सरक्षक" न्याय का काम भी करता था। महल का दरोगा गह-प्रवंध ठीक 
रखता था ) बाद में धीरे-धीरे इन अधिकारियों के श्रधिकार ओर कतंव्य बदल गए। 
भंडारी त्िफ रोयी-दाल की चिंता ही न रख कर युद्ध और न्याय की बातों में भी दखल देने 
लगा श्र वह इतनी कठिनाइयों खड़ी करने लगा कि राजा के इस पद ही को ख़त्म कर 
देना पड़ा। मारशल के स्थान में कास्टेबल* नाम का अधिकारी आ्राया और श्रत्त में 


५ 'क्राउंट आँवू दि पैलेस !! * 'मेन्रर आय दि पैलेस !! * 'काउंट भाँव दि स्टेडुर्स !! 


फ्रांस की सरकार [ ८४ 


वह भी केवल थोड़ों की देख-भाल न रख कर युद्ध में सेनाश्रों का संचालन तक 
करने लगा | चांसलर, जिस का काम तिक' फ्रांस की शाही मुहरें रखना होता था धीरे 
धीरे न्याय और कार्यकारणी विभागो के सिर पर जा चढ़ा और इतना बलवान 
पदाधिकारी बन गया कि राजा के सारे फरमानो" तक को थाद में वही लिखने लगा। 
श्रस्तु, निरंकुश राजाओं को इन शक्तिशाली पदाधिकारियों का वाद सें भय रहने लगा, 
और उन्हों मे उन के पर कतरने शुरू करिए कास्टेवल का पद ख़त्म कर दिया गया। चास- 
लर की शक्ति कम करने के लिए उस की दुम में थोड़े से और अधिकारी बॉघ दिए गए, 
जिन के पहले “राजा के हुक्‍्मों के मंत्री,” के नाम से पुकारा जाता था। बाद में वे “श्र 
के मत्री*” कहलाने लगे। यह “राष्ट्र के मंत्री” राजकार्य के लिए राजा को जवाबदार 
होते ये, भर हुई १३ वें और छुई १४ वे के समय तक उन की इतनी ताकत बढ़ गई थी कि 
शमीर-उमरा उन से जलने लगे थे। लुई १४ वे की रूत्यु के बाद मन्नियों की शक्ति 
कम करनें की अमीरों की ओर से बहुत कोशिश की गई; मगर मत्री राज-कार्य में इतने 
खतुर बन गए ये कि उन की शक्ति कम नहीं की जा सकी | अस्ठ, वह पदाधिकारी जैसे फे 
सैसे क्रायम रहे | 

सन्‌ १७६१ ई० की क्राति के बाद प्रजा के हाथ में सत्ता झा जाने पर, २४ मह 
के फ़ानून के अनुसार इन्हीं मंत्रियों को राजा के स्थान मे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के प्रति 
जवायदार वना दिया गया। आधुनिक ढंग के मंत्रियों की यह पहली झलक थी। 
मंत्रियों को धारासभा* के बाहर से चुनने और उन्हे बर्खास्त करने का अधिकार राजा के 
दिया गया था। परंतु क्राति और कनवेशन के ज़माने में मंत्रियों की कोई हस्ती नहीं थी | 
प्रजारत्षा-समिति'* के नियुक्त किए हुए. कमीशन सरकार का साश काम चलाते थे। 
डाइरेक्टरी के ज़माने में मंत्रियों के विभागो की पुनर्धटना की गई, परतु उन की नियुक्ति 
डाइरेक्टरी करती थी ओर उन की न कोई कौंसिल थी औरन वह एसेबली के प्रति जवावदार 
ये। आजकल के प्रमुख की तरह 'कॉसल' व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार नहीं माने जाते 
थे। मगर कॉसल की तरफ़ से निकललेवाले हुफ्सों और क्वानूनो पर किसी न किसी मंत्री को 
हस्ताक्षर करने पड़ते थे और मंत्रियों को कुछ खास बातों में व्यत्थापक-समा के प्रति जवाब- 
दार माना सया था। इस सम्रय की व्यवस्थापक-सभा में प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं 
होते थे, इस लिए प्रजा का कोई अंकुश सरकार पर कहीं नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 
जान बूक कर राज-व्यवस्था को ूदंम ओर अस्पष्ट रक्खा था, जिस से सारीताकत उस के 
हाथ में श्रा गईं थी, और मत्रियों की हस्ती हेड-क्लकों से अधिक कुछ नहीं थी। बाद में 
साम्राज्य की स्थापना हो जाने पर तो मंत्री पद ही नहीं रहे। उन की जगदो पर बड़े-बड़े 
नामधारी साम्राज्य का 'महामहोमंत्री' महामहोकेयाध्यक्ष' 'महाजलनायक! इत्यादि पदाधिकारी 
नियुक्त किए. गए। इन बड़े-बड़े नामधारियों में कुछ बड़े योग्य पुरुष भी ये | 
५ कि मारने कक ड्स हलक क़ानून पक जाते थे। 
अप पकिक कल आँव दि कि।। 3 'सेक्रेररीज़ शो स्टेट!। * 'कमरिटी 


दे ] यूरोप की सरकार 


परतु उन का अपने आका के हुक्म वजा लाने के सिवाय और काई अधिकार नहीं 
था। वाद भें राजाशाही की युनः स्थापना होने पर मत्रियों को जवाबदारी फ़िर 
में कायम की यई | मगर इस योजना के मंत्रियों के भी प्रजा के प्रति पूरी तरद से जवाब- 
दार नहीं कह सकते, क्योंकि जिस व्यवस्थापक समा के प्रति उन्हे जबाबदार भाना गया 
था, उस का चुनाव करने का अधिकार सर्वसाधारण के नहीं था । दूसरे साम्राज्य के 
समय में तो व्यवस्थापकी-पड़ति का ही गला घोट दिया गया था, और जब दूसरा साम्राज्य 
विल्कुल आखिरी सांसे ले रहा था, तब उस के फिर मे जीवित करने की व्यर्थ चेश की गई 
थी | आ्राखिस्कार सन १८७४ $० की अजातत्र राज-ध्यवस्था में मत्रियों की प्रजा को जवाबदारी 
के तिद्धात के पूरी तरह से मान कर कायम किया गया और तब से क्रास का यत्वेक् 
मंत्री अपने शासन-विभाग के कामे के लिए व्यवस्थापक-समा को व्यक्तिगत रूप से 
जवाबदार और शासन की आम नीति के लिए सारें भत्री सम्मिलित रूप से 
उत्तरदायी होते हैं । 


प्रजातंत्र के अमुख का काम मत्रियों का चुनाव करना भी होता है। मगर वास्तव में 
चह मत्रि-मंडल के पिफ प्रधान का चुनाव करता है और शेष मंत्रियों को प्रधान-सत्री स्वयं 
चुनता है। जब कोई मंत्रि-मंडल इस्तीफा देता है, तब प्रजातत्र का प्रमुख, जिन राजनैतिक 
नेताओं से उचित सममभता है, बुला कर नए मत्रि-मडल के बनाने के सबंध में सलाह लेता 
है। ख़ास तोर पर वह धारासभा की दोनों उमाओं के अध्यक्षो की सलाह से किसी ऐसे नेता 
को जिस को वह समझता है कि वह ऐसा एक नया सतन्रि-मंडल बना सकेगा जो धारासभा 
को कबूल होगा, भत्रि-मंडल बनाने के लिए बुलावा भेजता है। सिनेट या चेंबर के किसी 
सदस्य अ्रथवा बाहर के किसी मनुष्य को भी वह इस प्रकार का तुल्ञावा ठे सकता है | प्रमुख 
से बातचीत करने के वाद यदि वह नेता मत्रि-सडल का प्रधान वनना स्वीकार कर लेता है, 
तो फिर अन्य मंत्रियों करा चुनाव उसी की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। फिर प्रधान मंत्री के 
अपने मत्रि-मंडल का चुनाव कर लेने के बाद प्रजातत्र का अ्रमुख अपने और इस्तीफा दे कर 
जानेवाले प्रधान मंत्री के हस्ताक्षरो से नए प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है; और अपने 
तथा नए प्रधान मंत्री के हस्ताक्लरों से नए मत्रि-मडल के मत्रियों को नियुक्त करता है| 
प्रारंभ में मत्रि-मंडल में छः से कम और आठ से अधिक सदस्य नहीं होते ये | परंतु सन्‌ 
१८४८ ६० की राज-व्यवस्था में मंत्रियों की संख्या निश्चित करने का अधिकार व्यवस्थापक- 
सभा को दें दिया गया और सन्‌ १८७४ ६० की राज-व्यवस्था में मंत्रियों की सख्या का कोई 
जिक्र तक नहीं किया गया | अस्ठु, आवश्यकतानुसार मंत्री घथ-बढ़ा लिए जाते हैं। 

प्रधान सत्री जिस विभागकों उपयुक्त सममता है स्वय अपने दाथ मे रखता है | 
अगर प्रधान मंत्री न्याय-सत्री का खान नहीं लेता है तो भत्रि-मंडल का उपग्रधान न्याय- 
मंत्री के आसन पर बैठता है। प्रधान-मंत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष, मत्रि-मंडल 
का प्रधान, और फ्रांस की मुहरो का भारी होता है। परगष्ट-सचिव्र फ्राप्त के 


१ 'कीपर आँद दि सीढ्स । 
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दूसरे राष्ट्रो से मंबध की देख-रेंख रखता है, और फ्रास के दूसरों देशों में रहनेवाले 
गजूतो और एलचियों से काम लेता है। यह-मंत्री* के मातहत सारे प्रीफेक्टस 
हिपायमेंढो का शासन, 'दडशासन, श्रसताल, जेल, पागलखाने, पुलिस, खफ़िया 
इत्यादि देश मं अमनो-आमान और सब्यखा रखनेवाल्ते सारे देश के भीतरी शासन-विभाग 
रहते है | अर्थ-सचिव राष्ट्रीय आय-व्यय-पत्रक तैयार करता है और रजिस्ट्ी, साधारण करो 

व्यापारी चुंगी करो*, और सरकारी उद्योग-घधो की देख-रेख और प्रबंध का जिम्मेदार होता 
है। पेशनयाक्ता अधिकारियों क्रो भी वही पेशने बॉट्ता है। राष्ट्र के आय-व्यय का सारा 
उत्तरदायित्व अ्र्थ-सचिव पर होता है, अस्तु, व्यक्तिगत हितों के आआक्रमणों से राष्ट्रीय 
हितो की रक्ा करना उस का मुख्य काम होता है| युद्ध-सचिव का काम देश की रक्षा और 
बचाव का ग्रवध ठीक रखना होता है। अस्तु, वह सारी सेनाओ को रोज कवायद करा कर 
मुस्तैद रखता है; काफी हथियार, धन, रसद, भूसा-धास, तोपें, गोला-वारूद तैयार रखता है 
और देश की शत्रुओ से रक्षा करने के लिए जरुरी क्िलों और खानो को सव तरह से ठीक- 
ठाक रखता है। जलसेना-सचिव उसी प्रकार जलसेना को तैयार रखता है । शिक्षा-सचिव 
के हाथ में शिक्षा-विभाग की सारी शाखाएं रहती हैं। वह इनाम इत्यादि वॉट कर सब 
प्रकार से देश मे जानबृद्नि के प्रवत्त करता है। सावजनिक-कार्य-मंत्री राष्ट्रीय जल-यल 
मार्गों की देख-रेंख करता है और उन को बनवाता और मरम्मत कराता है| रेल, सड़कें, 
नह, डाक और तार भी उसी के विभाग में रूते हैं। पहले व्यापार और खेती 
मी इसी विभाग में शामिल थे। मगर अ्रव व्यापार और खेती दोनों के दो दूसरे सचिव 
होते है। व्यापार-सचिव व्यापारिक शिक्षा और देश के व्यापार की वृद्धि के प्रयत्न 
करता है। उसी प्रकार का कृषि-सचिव भी खेती-वारी क्री शिक्षा, फसलों की वृद्धि, 

उत्तम पशुओं की उलत्ति, जंगलों की देख-रेख करता है और देश के जिस-जिस 

भाग में लकड़ी की कमी होती है वहाँ जगल लगवाता है। उपनिवेश-मंत्री का अधिकार 
दुनियाँ भर में फैलें हुए फ्रासीसी उपनिवेशों पर रहता है। अ्रम-सचिव के अधिकार में कुछ 
गहमत्री और कुछ व्यापार-मंत्री के विभागो का हिस्सा आ जाता है। वह समाज को दखिता 
और दुखों से दूर रखने तथा श्रमजीवियो की उत्नति के प्रयल में रहता है | हर सत्ताह कई 

ब्वार मंत्री आपस में राजकार्य-सबंधी परामर्श करने के लिए मिलते है। एक सप्ताह में कम 
से कम मत्रियों की दो वैठके प्रजातत्र के प्रमुख की अध्यक्षता में, ओर एक बैठक प्रधान 
मन्री की अध्यक्षता में जरूर होती हैं। जब मन्री प्रमुख की अध्यक्षता में बैठते हैं तब 
उन की बैठक को 'मन्नियों की कॉसिल' कहते हैं श्रोर जब वे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 

बैठते हैं तव उन की बैठक 'केविलेट अर्थात्‌ मंत्रि-संडल कहलाती है | मंत्रियों की कॉंसिल 

में सारे अधिक जरूरी राष्ट्रीय नीति के प्रश्नों पर विचार होता है | 'मंत्रि-संडल' की बैठकों मे 

घरेलू राजनीति की प्रति-दिन की समस्याओं पर विचार किया जाता है। एक सप्ताह में कुल 

पिला कर नौ घंटे से अधिक मत्रि-मंडल की बेठके आम तौर पर नहीं होती हैं। इतना समय 


१ भमिनिस्टर व दि इंटीरियर । इंन का विवेचन आगे आदेगा। * 'कस्टस्स !! 


ध्द | यूगेप की सरकारें 


फ्रांठ जैसे बड़े देश की तारी समस्याओं पर विचार करने के लिए काफ़ी नही है। मंत्रियों 
का बहुत-ता तमय व्यवस्थापक-सभा की चर्चात्रों के विचार में ही चला जाता है। हर मंत्री 


को अपने विभाग से संबंध रखतेवालें जन-हितकारी विस्यों 


वबिंदे पेश करने की फिक्र रहती हैं ओर इन मसततविदों को पहले मंत्रियों को अपने साथियों के 
अमक' अत अअपक न 


पामने विचार के लिए रऊना पड़ता है जिस से सारे मंत्रि-मंडल 
बहुत-ता जानते का कार भी मंत्रियों की कॉठिल को करना होता है, उदाहरखार्य 
सिपल कोसिलों को चुनाव के लिए मंग करना अथवा स्टेट कोंसिल' के सदस्यों की नियुक्त 
फरना इत्यादि | मंत्ि-मंडल के सामते किसी प्रश्न को विचार के लिए रखने या न रखने 
की सारी ज्ञिम्मेदारी उस मंत्री की होती है जिस के ज्मिय से उस पहन का संबंध होता है 
भगर मंत्रियों की व्यवत्थापक-सभा को वम्मिलित जवाबवदारी होते के कारण सारे विभागों 
की जझ्वल्री बातें आमतौर पर कौंसिल के सामने विचार के लिए रक्ठी जाती हैं। 

ओर केविवेट दानों में से किसी की कारंदाई का चिट्या नहीं रक््छा जाता है। प्रमख वा 
गृहमंत्री कॉठिल की कारवाई का सार अरूचरों के प्रतिनिधियों क्लो दतला ठेते हैं। मगर 
आवश्यक वातें नहीं ब्ताई जाती है | 


दिल से काम करनेवाले मंत्री के लिए हर रोज बड़ा काम रहता है। पबेरे 
उठते ही उसे एक खत का पुलिद्य पढ़ने और जदाव देने के लिए मिलता है | जो खत 
उस के निजी पते पर नहीं होते हैं, वह तो विभाग के कर्मचारी खोल ही लेते हैं| सगर 
फ्रांस में व्यवत्थापक सभा के सदस्यों की मंत्रियों पर तिक्लारिशी चिह्वियाँ बरतने की 


इतनी दुरी प्रथा पड गई है कि उस के मारे वेचारे मंत्रियों का नातऊा बंद रहता है | आतः 





काल ही जो चिट्दियों का ढेर प्रत्वेक मंत्री के मिलता है उस ने अधिकतर ऐसी सिक़ारिशी 

चिट्टियाँ ही होती हैं। लगमग नो बजे अपनी गाड़ी वा मेदर में बैठ कर जिस का कोचगन 

या ड्राइवर तिरंगा रब्वा लयाए होता है--मत्री कौंसिल या केविनेट की वैठक में जाता है 

और दोपदर तक्क वहीं रहता हैं। जिस दिन बैठक नहीं होती है उस दिन वह अधिकारियों 

और व्यवत्थापक-समा के सदस्यों से मिलता है जिन की उस से मिलने के लिए कृतार 
थवा 


लगी रहती है। दोपहर का भोजन कर के मंत्री के चेंदर अर 


जाना होता है | वहाँ से लोट कर जब वह अपने दफ़्तर में आता है तो उसे अपनी नेज पर 
वरइ-तरद के कागज्रातों और फ़ाइलो' के ढेर देखने के लिए रक्खे मिलते है जिन में उस के 
विभाग की तरफ ते लिखे हुए पत्र ओर तैयार करिए हुए जल्री मतब्दि होते हैं 
जो मंत्री आँख मद कर इन क्ागज़ो ण्र दत्तखत नहीं करना चाहता है, उस 
झे धंदों इन कागज्ञों के ही में चले जाते हैं। फिर जो अपने विभाग के 


ब्प हर] 
का 


नुख्य अधिकारियों से विभाग के रोज़ाना ज्ञाम के विषय मे भी बातचीत करनी 
होती हैं। ऐसी अवस्था में जो मंत्री मेहनती होने के साथ ही लाथ कार्य-कुशत 
और शीघ निशचयी नहीं होता हैं, वह या तो व्यवस्णपक-तभा में अपनी हेँठी कराता है 
या अपने विभाग का खिलौना दो जाता है। जब कमी किती सरकारी समारोह में कोई 
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मंत्री पेरिस अथवा किसी प्रातीय नगर में जाता है, तो बड़े ठाठ-बाट से सेना उस का 
स्वागत करती है। गाजे-बाजे के साथ फौज एक कतार में खड़ी हो कर ओर सेना के 
अफसर तलवारें खीच कर उस के सलामी देते हैं राष्ट्र का झंडा उसे सलामी देता 
है और एक केप्टन के नेतृत्व में साठ सैनिको का गार्ड आँव आनर उस की अगवानी के 
लिए जाता है और दो संतरी भी उस के घर पर पहरा लगाने के लिए, दिए, जाते हैं। 

फ्रास मे मत्रियों को व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाओ, सिनेट ओर चेंवर, की 
कारबाई मे माग लेने का अधिकार होता है। जो मत्री चेबर का सदस्य होता है वह सिनेट 
मे जा कर बोल सकता है और जो पसिनेट का सदस्य होता है, वह चेंवर में आ कर बोल 
सकता है। जो दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, वह भी दोनो में जा कर बोल 
सकता है। चर्चा की सारी वातों में हमेशा मत्रियों को काम-काज के कारण भाग लेना 
असंभव होता है। अस्तु, प्रजातंत्र के प्रमुख के आदेश से चर्चा में भाग लेने के लिए, 
सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिन को सरकारी 'कमीसेरीज' कहते हैं। 
मत्री व्यवस्थापक-सभा को शासन के लिए जवाबदार होते हैं, इस लिए धारासभा में सदस्य 
उन से उन के शासन के सबंध मे प्रश्न पूछ सकते हैं| मत्री को किसी प्रश्न का उत्तर न 
ढेने या चुप रहने का अधिकार होता है | परत सभा का अध्यक्ष जे। प्रश्न लिख कर पूछता 
है उस का उत्तर न देने का मत्रियों के अधिकार नहीं हेता है; अधिक से श्रथिक मंत्री 
उस प्रश्न पर कुछ समय के लिए चर्चा स्थगित करा सकता है। परंतु घरेलू शासन के विषय 
में जे! प्रश्न पूछे जाते हैं उन को एक महीने से अधिक स्थगित नहीं कराया जा सकता है | 
जो सदस्य प्रश्न पूछता है, वह चर्चा शुरू करता है ओर दूसरे सदस्य अगर जरूरत होती है, 
तो उस में भाग ले कर चर्चा को बढ़ाते हैं | श्रत में हर चर्चा के वाद जिस मंत्री से प्रश्न पूछा 
जाता है, उस की इच्छा के अनुसार व्यवस्थापक-सभा उस प्रश्न पर प्रस्ताव स्वीकार करती 
है। मत्री की इच्छा के अनुसार धारासमा में प्रस्ताव स्वीकार न होने पर उस मंत्री के। 
प्रजातत्न के प्रमुख के सामने अपना इस्तीफा रख देना पड़ता है। अगर प्रश्न मत्रि-मंडल की 
सारी नीति के विषय में होता है, तो सारा मत्रि-मंडल इस्तीफा दे देता है । प्रजातंत्र के 
प्रमुख की तरह मत्रियों पर भी, चेबर की तरफ से सिनेट की अदालत के सामने मुकदमा 
चलाया जा सकता है ओर उन के हर प्रकार की सजा दी जा सकती है | उन पर सिर्फ 
राष्ट्र के प्रति राजनैतिक अपराधों के लिए ही नही, वल्कि फौजदारी के साधारण कानूनो के 
अनुसार भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अपने कामो से राष्ट्र को माली नुकसान पहुँचाने 
के लिए. उन पर दीवानी का मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त करने तक के लिए कई 
बार व्यवस्थापक-समा में चर्चा उठ चुकी है । परतु अमी तक राष्ट्र को आर्थिक नुकतान 
पहुँचाने के लिए. मत्रियों पर दीवानी का मुकदमा चलाने का अधिकार व्यवस्थापक-समा 
को नहीं है। 
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8 |--व्यवस्थापक सभा 


--नेशनल-एसेंबली 
फ्रास की व्यवस्थापक-सभा के "नेशनल एसेवली' श्रर्थात्‌ राष्ट्रीय सभा कहते हैं | 


डस की दो सभाएं होती हैं | एक के। 'मिनेट'! कहते हैं और दूसरी के 'चिबर आऑँव्‌ 
इेपुटीज? अर्थात्‌ प्रतिनिधि-सभा | सन्‌ १७८६ ६० से पहले फ्रास में कानून बनाने और 
क्ानूनो का शासन करने, दोनो ही की सत्ता राजा के हाथ में थी। सन्‌ १७८६ ई० के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के निश्चय के अनुसार कानून बनाने का अधिकार फ्रास की धारा 
सभा नेशनल एसेबली के दे दिया गया था। मगर कानूनों के धारासभा से स्वीकृत 
होने के बाद अ्रमल के लिए एलान करने का अधिकार राजा के ही हाथ में रक्खा गया 
था | सन्‌ १७६२ ई० में राजा से यह अधिकार भी ले लिया गया था, और एसेबली से 
स्वीकृत हो जाने के बाद दी कानून अमल में आने लगे थे । पाठकों को याद होगा कि 
कन्वेशन को कानून बनाने के सारे अधिकार थे | कासलेट के जमाने में कानून पेश करने 
का अधिकार सिफ सरकार के था। उन पर केवल बहस करने का अ्रधिकार ट्रिब्युनेट 
के था और उन पर मत कार लेजिस्लातिफ में लिए जाते थे | प्रथम साम्राज्य के जमाने 
मे कानूनो पर वहस कोर लेजिस्लातिफ में होने लगी थी ओऔरे ट्रिब्युनेट वद कर दी गई थी। 
कानूनो के 'कौसिल आब्‌ स्टेट” की सहायता से महाराजा बनाता था। बाद में थुराने 
राज-घराने के। फिर फ्रास का राज मिलते पर राता के कानून पेश करने, स्वीकार करने 
और अमल के लिए एलान करने के अधिकार दे दिए गए थे। 'चिंबर आ्रॉब्‌ डिपुटीज! 
और “चेबर आऑब पीयर्स--उस समय को व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाओं--को 
कानूनों पर सिर्फ बहस करने ओर मत देने का अधिकार था। 
सन्‌ १८३० ई० की क्राति के वाद व्यवस्थापक-सभा के अधिकार बढ़ गए थे, 
और सन्‌ श्८४८ ई० की राज-व्यवस्था ते तो कानून-सबधी सारे अधिकार सिफ 
प्रतिनिधियों की सभा को ही दिए थे | प्रजातत्र के ग्रमुख को किसी कानून पर धारासभा 
को पुनः विचार करने के लिए मजबूर करने का अधिकार अवश्य दिया गया था । दूसरे 
साम्राज्य के जमाने मे फिर 'कौंतिल आव्‌ स्टेट” कानूनों के मसविदे बनाने लगी थी ओर 
प्रतिनिधि-समा” को सिर्फ फिर उन प्र बहस ऋरने और उन के स्वीकार अथवा अरस्वीकार 
करने का अधिकार रह गया था । प्रजा के प्रतिनिधि कावूनी मसबिदों में कोई सशोधन नहीं 
कर सकते थे। सिनेद को कानून नामजूर करने का और महाराजा को मजूर करने का 
अधिकार दिया गया था। साम्राज्य के आखिरी दिनों में कोर लेजिस्लातिफ' के कानूनों के 
प्रस्ताव और कानूनों में सशोधन करने का अधिकार दे दियागया था। बाद में नेशनल 
एसेंबरली' ही कानूनों को बनाने का सारा काम करने लगी ओर प्रजातत्र के प्रमुख के 
केवल एसेबली से फिर से किसी मसविदे पर विचार करवाने का केवल अधिकार रह गया | 
अत में सन्‌ श्य७४ ई० की राज-ब्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापक-सभा 
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की दोनों समाओ, 'सिनेद! और 'चेंबर व डेपुटीज' में बाद दिया गया | प्रजातंत्र के 
प्रमुख के इस राज-व्यवस्था के अनुसार भी सिर्फ यही अधिकार रहा कि जो कानून उस 
की समझ में उचित न हो, उस पर वह, कुछ शर्तें पूरी हो जाने पर, दोनों समाओ से फिर 
से विचार करवा सकता है। व्यवखापक-्तमा की दोनों समाओ के सदस्यो की सम्मिलित 
बैठक में प्रजातंत्र के प्रमुख के चुनने और राज-व्यवस्था में फेर-फार करने क्रा काम किया 
जाता है। 
०९१ १ ही ही 
२--चेंबर ऑू डेंपुटीज़ या प्रतिनिधि-सभा 
हर एक २१ वर्ष से ऊपर का आदमी “चेंवर आँव्‌ डेपुटीज़” के सदस्यों के चुनाव 
में अपना मत डाल सकता है, ओर हर एक २५, वर्ष से ऊपर का मतदार सदस्य बनने 
के लिए उम्मीदवार हो सकता है। कुछ अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्रों से उम्मीदवार नहीं 
हो सकते हैं; क्योंकि अधिकारिया के अपने अधिकार-क्षेत्रो से चुनाव के लिए खड़े होने 
से मतदारों पर दबाव पड़ने ओर चुनाव में अन्याय होने का खतरा रहता है। जल और 
थल-सेना के सिपाही और अधिकारी भी उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं; क्योंकि सेना के 
राजनीति के भगड़ों से “अलग रक्खा जाता है | उन राजकुलो के लोग भी, जो फ्रास पर 
राज कर चुके हैं, उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं; क्योंकि समव है कि वे धारासमा में घुस कर 
प्रजातत्र के विर््ध पडयन्न रचने का और देश की राज-व्यवस्था के। उलद-पल्ठ करने का 
प्रयत्ष करे | जिस स्थान से मतदार अपना मत देना चाहता है, वहाँ या तो उसे रहते होना 
चाहिए, या वहाँ छः मास रह चुका हो। ख्रियो के फ्रात म इगलेंड और अमेरिका की 
तरह मताधिकार नहीं है, ओर न वहाँ इस अविकार की अधिक माँग ही है | अगर केई 
मतदार कई निर्वाचन-्त्तेत्रों में मत देने का श्रधिकार रखता हो, तो उस के उन में से एक 
क्षेत्र अपना मत देने के लिए चुन लेना होता है, क्योंकि फ्रास मे एक आदमी एक से 
अधिक मत किसी हालत में नहीं दें सकता है। जिस क्षेत्र में जिस का चेवर के चुनाव के 
लिए मत रहता है, उसी में ओर सब चुनावों के लिए भी रहता है। एक क्षेत्र से चेंबर 
के लिए और दूसरे से चुगी के लिए केई नागरिक मत नहीं दे सकता । डेपुटीज़ डिपार्टमेंट 
से चार वर्ष के लिए चुन कर आते हैं, और दर चार साल के वाद “चेवर श्रॉव्‌ डेपुटीज! का 
नया चुनाव होता है । हर डिपाटमेंट से पचहत्तर हजार आबादी थ्रोर उस के बड़े भाग के लिए 
चेंबर में से एक प्रतिनिधि चुन कर आता है | मगर हर एक डिपार्टमेट से कम से कम तीन 
डेपुटी जरूर चुने जाते हैं। शुरूशुरू में चेबर में ५३३ डेपुटीज थे। सन्‌ १६१६ ई० 
में फ्रास की मर्दंमशुमारी के अनुसार चेबर में ६९६ डेपुटीज़ थे ओर इसी के लगमग 
आमतोर पर सख्या रहती है। इन में फ्रास के साम्राज्य के अन्य भागों के भी प्रतिनिधि 
शामिल रहते ई--ऑल्जीयस के पॉच प्रतिनिधि, कोचिन चाइना, गुइडेलूप, गायना, 
मार्टिनिक्यू, रियूनियन, सेनेगैल और भारतवर्ष के एक-एक प्रतिनिधि । हमारे देश मे 





१ प्रात की तरह एक भाग का नास । 
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चद्गरनगर, पाडेचेरी इत्यादि जो छोटे-छोटे थोड़े से भाग अभी तक ,फ्रास के आधीन हैं, उन 
सब की तरफ से एक प्रतिनिधि फ्रास के चेबर आँव डेपुटीज मे बैठता है| चेबर का चुनाव 
किसी कानून के अनुसार निश्चित तारीख या समय पर नहीं होता है | राज-व्यवस्था के अनुसार 
चेंबर की मियाद खत्म होने के साठ दिन यानी चेबर भग होने के दो मास के मीतर केई 
तारीख प्रमुख के, चेवर का नया चुनाव करने के लिए, अपना हुक्म निकाल कर निश्चित 
करनी चाहिए. | इस हुक्स निकलने की तारीख ओर चुनाव की तारीख में कम से कम बीस 
दिन का अतर होना चाहिए । चुनाव हो जाने के बाद दस दिन के भीतर चेबर की पहली 
बैठक होनी चाहिए। चुनाव के कानून के अनुतार सन्‌ १६१६ ई० तक सब से अधिक मत 
पाने से ही केाई उम्मीदवार डेपुटी नहीं चुना जा सकता था | उस के सफल होने के लिए 
जितनी संख्या मतदारों की उस के निवांचन-त्षेत्र में हो, उस का कम से कम एक चौथाई 
भाग और जितने मत चुनाव में उस के निर्वाचनन्त्षेत्र में पडे , उन की वहु-सख्या पहले पर्चे* 
पर मिलनी आवश्यक होती थी | अगर पहली दफा परे पड़ने पर किसी उम्मीदवार के 
इतने मत नहीं मिलते थे, तो फिर दो हफ्ते बाद दूसरी बार प्च पड़ते थे | इस दूसरे प्चे 
पर फिर जिस के सिर्फ सब से अधिक मत मिलते थे, वही डेपुटी चुन लिया जाता था | 
इस कायदे से एक नुकसान यह होता है कि बहुत-से यार लोग योही अ्रपना जोर दिखाने 
और उम्मीदवारों के तग कर के अपना कुछ फायदा बनाने के लिए चुनाव मे खड़े हो 
जाते थे, और पहले पर्चे पर किसी उम्मीदवार के आवश्यक सख्या मतों की नहीं मिलने 
देते थे। पहले पर्चे पर नाकामयाब होने से उन का स्वय_तो कुछ बिगड़ता नहीं था; परंतु 
दूसरे चुनाव पर उन की पूँछ बढ़ जाती थी और इस प्रकार वे कुछ रियायते पा जाते थे | 
यूरोपीय युद्ध समाप्त होने के वाद सत्‌ १६१६ ६० में चुनाव के कानून में परिवर्तन 
हो गया | जिन डिपाटमेटों से छः से अधिक डेपुटी चुन कर आते थे उन के इस प्रकार 
विभाजित किया गया कि वहा से छः से अधिक प्रतिनिधि चुन कर न आ सके। 
अनुपात-निर्वाचन* ओर चुनाव मे एक़ ज्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनने के स्थान में 
'सूची-पद्धति) 3 का प्रयोग प्रारम किया गया। सूची-पद्धति का मतलब यह है कि किसी 
क्षेत्र से एक-एक उम्मीदवार अलग-अलग चुनाव के लिए नहीं खड़ा होता है | एक त्षेत्र से 
जितने प्रतिनिधि चुने जाते ,हैं उतने उम्मीदवारों की एक सूची दाखिल कर दी जाती है 
और मतदार एक-एक आदमी के लिए मत न दे कर सूची के लिए मत देते हैं। जितने 
विचार और दलो के उम्मीदवार खड़े होते है, उतनी ही प्रायः सूचियाँ होती है। मतदारो को 
यह हक भी होता है कि वे किसी भी प्रस्तावित सूची के लिए मत न दे कर कई सूचियों 
में से नाम चुन कर अपने चुनाव के पर्च पर एक नई सूची बना कर उस के लिए मत दे 
आवबे | मगर इतनें स्वतंत्र विचार के बिरले ही मतदार होते हैं | जिस प्रकार अन्य सारे 
प्रजा-सत्तात्मक राज्यों में दलों के हिसाब से मत पड़ते हैं, वैसे ही फ्रांस मे भी मत पड़ते हैं ! 
अगर कोई आदमी अकेला ही खड़ा होता है तो उस के नामजदगी के कागज को भी एक 
१ फर्स्ट बेल्ट । २ प्रोपोशंवल रिश्रेज्ञेटेशन | 3 लिस्ट सिस्टम | 
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नामवाली सूची मान लिया जाता है। क्षेत्र ते जितने प्रतिनिधि चुने जाने वाले होते हैं उन 
से अ्रधिक नाम किसी सूची में नहीं हो सकते ; कम नामो की|सूचियाँ हो सकती हैं। यह 
सूचियाँ चुनाव से पॉच दिन पहले डिपार्टमंट के सो मतदारों के हस्ताक्षरों के साथ 
डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारी प्रीफ्ेक्ट के पास कादून के अनुसार दाखिल हो जानी 
चाहिए। इन सूचियों की नकले चुनाव से दो दिन पहले चुनाव के स्थानों पर चिपका 
दी जाती हैं | मतदार चुनाव के दिन, निर्वाचन-पत्रों) पर छुपी हुई इन सूचियों के लिए 
झथवा उन में से कुछ नाम काट कर ओर दूसरी सूचियो के कुछ नाम किसी सूची में 
जोड़ कर या अपनी तरफ से कुछ नए नाम किसी सूची में जोड़ कर अ्रपनी इच्छानुसार 
जैसा चाहते है मत देते हैं | 
गलत ओर खाली प्चों के खारिज कर के, जिन उम्मीदवारों को चुनाव में 
पड़नेवाले मतों की वहु-सख्या मिलती है, उन को मतो की सख्या के हिसाव से आवश्यक 
सख्या तक चुन लिया जाता है | अगर आवश्यक सख्या में उम्मीदवारों के इतने मत 
नही मिलते हैं और कुछ जगह खाली रह जाती हैं, तो घुनाव में जितने मत पढ़ते हैं 
उन की संख्या के, जितने अतिनिधि चुने जानेवालें होते हैं उन की सख्या से ब्रॉट कर 
जो सख्या प्राप्त होती है, उस से हर एक सूची को मिलानेवाले मतों के औसत को बॉट 
कर विभिन्न सूचियो के लिए जो सख्या प्राप्त होती है, उतनें-उतने प्रतिनिधि मतों की 
सख्या के हिसाब से उन सूचियों में ते चुन लिए जाते हैं | विभिन्‍न सूचियों को जो मतों 
की सख्या मिलती है, उस के उस सूची में जितने नाम होते हैं उस से बरॉट कर जो सख्या 
प्रास्त होती है उस को उस सूची का औसत माना जाता है | हर एक सूची में से मतों की 
सख्या के हिसाब से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और अगर दो उम्मीदवारों को बराबर मत 
मिलते हैं तो उन में से जो अधिक उम्र का होता है वह चुन लिया जाता है। जिस 
उम्मीदवार को अपनी सूची के ओसत के आधे से अधिक मत नही मिलते हैं उस का चुनाव 
नहीं किया जा सकता है। अ्रगर चुनाव में उस ज्षेत्र में जितने मतदार होते हैं, उन की 
आधी से अधिक संख्या मत नहीं देती है, या किसी सूची को इतनी सख्या में मत नहीं 
मिलते हैं, जो उस संख्या के बरावर हो, जो चुनाव में जितने मत पड़े हों उन को जितने 
प्रतिनिधि चुने जानेवाले हो उन की संख्या से बॉट कर प्राप्त होती है, तो दो हफ्ते के वाद 
फिर नया चुनाव किया जाता है। अगर इस दूसरे चुनाव में भी किसी सूची को इतनी सख्या मतों 
की नहीं मिलती है तो फिर सब उम्मीदवारों में से जिन को सब से अधिक मत मिलते हू 
उन के चुन लिया जाता है। सन्‌ १६१६ के चुनाव के इस कानून के पहले के कानून के 
अनुसार दूसरे परे पर जो दिक्कते होती थीं उन दिक्कतों से बचने के लिए यह तरीका 
अख्तियार किया गया था। इसी ढग के चुनाव को हसने अनुपात-निर्वाचन नाम दिया है। 
अनुपात-निर्वाचन के अच्छी तरह समभने के लिए हम एक उद्दाहरण देंते हैं। 
_भान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट से छः डेपुटी चुने जाते हैं ओर वहाँ चुनाव पर ६०,२४० 
१ बेलट पेपर । 


ध्४ ] यूरोप की सरकारे 


पर्चे पड़ते हैं | अ्रगर यह सब पर्चे एक ही सूची के उम्मीदवारों को मिलते तो उस यूची को 
इस से छः गुने अर्थात्‌ ६१४४० मत मिलते। मगर ऐसा होता नहीं है। बहुत-से पर्चे 
ख़राब हो जाते हैं और बाकी कई सूचियों मे बट जाते हैं। मान लीजिए कि यह मत 
चार सूचियों में इस प्रकार बेंट जाते हैं।--- 
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ऊपर की इन चारो सूचियों में सिफे जयनदन के, खुनाव से जितने मत पड़े, उन 
की बहु-संख्या मिली | भ्रतः छः प्रतिनिधियों में से सिफ. जयनदन चुना गया। बाकी पाँच. 
जगहों के लिए चुनाव के भाज्यफल को सूचियों के औसत से बॉटने पर सूची 'अ' के भाग 
में दो और प्रतिनिधि और सूची 'इ? और सूची 'उ! के माग में एक-एक प्रतिनिधि आते हैं। 
यूची 'ए! का औसत भाज्यफल से कम होने से उस के हिस्से में एक भी प्रतिनिधि नहीं आता 
है। सूची 'अः मे से मतो की संख्या के अनुसार दो प्रतिनिधि और चुनने से हरिदास और 
इश्वरसहाय तथा सूची 'इ? और सूची 'उ! में से उसी प्रकार एक-एक प्रतिनिधि चुनने से 
विश्वनाथ और उमाशकर चुन लिए जाते हैं | फिर भी एक जगह रह जाती है। कानून क्के 
अनुसार ऐसी हालत में यह जगह उस सूची को मिलती है, जिस का औसत सब से अधिक 
होता है। मगर उस सूची में यह जगह उसी उम्मीदवार को मिल सकती है जिस को कम से 
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कम उस सूची के औसत के श्राघे से भ्रधिक मत मिले हों। अगर उस सूची से कोई ऐसा 
उम्मीदवार नहीं होता है तो उस से कम औसतवाली दूसरी सूची से इसी प्रकार के उम्मीदवार 


को चुन लिया जाता है। अस्त, ऊपर की सूचियों में से छुठा प्रतिनिधि थम्मन सिंह को चुना 
ज्ञाता है। 


चेंबर आ्ॉँव डेपुटीज़ का चार साल के लिए चुनाव होता है, मगर जैसा कहा जा 
चुका है प्रजातत्र के प्रमुख को सिनेट की सम्मति से चेबर आऑँव्‌ डेपुटीज को चार साल 
की मीयाद से पहले भी भग कर देने का अधिकार होता है। परत आज तक एक बार 
सन्‌ १८७७ ई० के बाद, कमी चेंवर अपनी मीयाद से पहले भग नहीं हुआ है। इंगलेंड के 
हॉउस आॉवू कामन्स की तरह फ्रांस के चेबर राव डेपुटीज का जब चुनाव न हो कर, 
अमेरिका की कांग्रेस की तरह, हमेशा समय पूरा होने पर ही प्रायः चुनाव होता है । 
चेबर की चार साल की मीयाद अनुमव से सुभीते क्री समझ कर निश्चित की गई है। 
सन्‌ १७६१ ई० की राज-्यवस्था में धारातमा की मीयाद दो वर्ष रखी गई थी। सन्‌ 
१७६४ और सन्‌ १८४८ ई० की ग्जातत्र राज-व्यवत्थाओं में तीन वर्ष और सन्‌ १७६६ 
श्र १८१४ ई० में पॉच वर्ष की रक्खी गई थी। सन्‌ १८४२ ई० मे यह मीयाद छः वर्ष 
कर दी गई और सन्‌ १८७५ ई० की राज-व्यवस्था में आखिरकार चार वर्ष रक्खी गई जो 
अनुभव से काफी सुभीते की मीयाद सावित हुई | इंग्लैंड की तरह किसी डेपुटी को मंत्री बन 
जाने पर चेंबर से इस्तीफा दे कर, फ़िर से चुनाव के लिए नहीं खड़ा होना पड़ता। 
सन्‌ १६१६ ई० तक चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार को चुनाव की तारीख से पॉच 
दिन पहिले, अपने ज्षेत्र के प्रीकेक्ट के सामने किसी एक चुंगी के अध्यक्ष की गवाही से 
अपनी उम्मीदवारी के एलान का काग़ज दाखिल कर देने की जरूरत होती थी। मगर सन्‌ 


१६१६ के बाद से चुंगी के अध्यक्ष के स्थान में सौ मतदारो के हस्ताक्षर होने की शर्त 
कर दी गई है | 


[॥. लीक 
२--सिनेट 
... सन्‌ १८७५ ई० के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने जब व्यवस्थापक-सभा की दो समाएँ 
तने का निशचचय कर लिया, तव यह सम्रत्या सुलझाने की जरूरत हुई कि न तो दोनो 
पाएं एक रूप की हों और न .फ़रास की प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था में इंगलेंड के 
हाउस झाँव लाइंस की तरह कुवेरशाही का दखल रहे। 'चेंबर शव डेपुटीज” की तरह 
व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा का चुनाव भी स्वसाधारण के मतों से करने से सिम 


व्यवस्थापक-सभा करने से सिनेट 
ऊवल चेवर ऑब्‌ डेपुटीज का.दूसरा रूप बन जाती | जिस व्यवस्थापक 


सलड -सभा का विकास 
5 य तरह धीरे-धीरे न हुआ हो और जो प्रजासत्तात्मक सिद्धातों पर नए सिरे 
बनाई 


# बनाई जा रही हो, उस में इंगलैंड की मॉति मौरूसी सदस्यो के रखने का विचार भी नहीं 
कया जा सकता था। अजातंत्र के प्रमुख को सिलेट के सदस्य बनाने का अधिकार देने में 
_ दनोई आती थी कि सिनेट के सदस्य चेवर ऑवू डेपुटीज्‌ के सदस्यों के साथ 


नेशनल एसेंवली में बैठ कर प्रजातंत्र के प्रमुख को चुनते हैं। अगर प्रमुख के चुने हुए 
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सदस्यों के प्रमुख चुनने का अधिकार दे दिया जाय तो प्रजासचात्मक राज्य की शीत्र्‌ ही 
इतिश्री हो जाय। अल, नत्र बातो का विचार रख कर एक सममोते का रास्ता निकाला 
गया | सिनेट के सदस्यों की संख्या कुल ३०० रक़्ली गई, जिन में से ७५ सदस्यों को जिठगी 
भर के लिए व्यवस्थापक-सम्मेलन ने स्वयं चुन लिया, ओर उन की जगहें खाली होने पर 
उन को बाद ने मरने का अधिकार सिनेट को दे दिया । शेप २२५ सदत्यों के कास के 
हिपाटमेंटों और उपनिवेशों से" चुनने का निश्चय क्रिया गया । हिपार्टमेंटों में आवादी के 
हिलाव से सदस्यों की संख्या वॉट दी गई | सीन ओर नो के डियाट्मेटों को पॉच-पाँच, छः 
डिपाथ्मठा को चार-चार, सत्ताइस को तीन-तीन, ओर वाक़ी को दो-दो सदस्य दे दिए गए। 
हर एक डिपार्टमेट अथवा उपनिवेश के मुख्य नगर में उस डिपार्टमेंट अथवा उपनिवेश 
के चेंवर ओर डेपुटीज के सदस्यों, डिपाटमट की कोंसिल के सठस्यो, डिपाटमेट के अंदर की 
सारी ऐशोडाइज़नेंटरों* की कॉमसिलों के सदस्यों और डिपाटमेंटों के अंदर की सब म्यूनिसि- 
पैलिट्यों के एक-एक प्रतिनिधियों की एक सभा मिल कर डिपार्टमेट से चुने जानेवाले सिनेट 
के सदस्यों का चुनाव करती है। सिनेट के सदस्व नो वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मगर 
मिनेट के एक तिहाई सदस्य हर तीसरे साल चने जाते हैं | बाद मे सन्‌ १८८४ ३० के एक 
संशोधन के अनुसार वह निश्चय हुआ कि चेशनल एसेवली ने किन ७४ सदस्यों के ज़िंदगी 
मर के लिए चुना था, वे जब तक जिंदा हैं, सिनेट के सदस्य रहेंगे | मगर उन की जगदे 
खाली होने पर वे जगह भी ओऔरों की तरह आबादी के अनुसार डिपार्टमटों म बॉड दी 
जावेगी और म्यूनिसिपैलिटियों की ओर से सिनेट के चुनाव के लिए, एक-एक प्रतिनिधि ही 
नहीं; वल्कि म्यूनिस्िपिलिटियों के सदस्वों की संख्या के अनुसार एक से चौबीस तक प्रतिनिधि 
आ सकते हैं। अस्ठ, पेरित की म्यूनित्तिण्लिटी की ओर से सिनेट में अब तीस प्रतिनिति 
आते हैं ] फ्रास की 'सिनेद! का चुनाव सीधा निर्वाचक नहीं करते हैं, परोज्ष निर्वाचन से 
प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। चालीस वर्ष से क्रम उम्र का कोई 
मनुष्य सिनेट का सदस्य नहीं हो सकता | चेंबर आँव डेपुटीज के पत्चीस वर्षवाले सदस्यों 
की जवानी और जोश में संजीदगी और विचारशीलता का समावेश करने के विचार से 
व्यवस्थापक-सभा की दूसरी समा सिलेट के सदस्यों की ४० वर्ष उम्र रक्‍्खी गई है। जो 
लोग चेवर के सदस्य नहीं हो सकते हैं, वह सिनेट के भी सठस्व नहीं हो सकते हूं | अपने- 
अपने सदस्यों के चुनावों के झगड़ों का फैसला सिनेंट ओर चेवर दोनों समाएँ खुद करती 
हैं। बह काम बालव में अदालती होने मे इन सभाओ्रों म उतनी निष्यक्षता से नहीं किया 
जाता है. जितना अदालतों मे हो सकता है| चेबर ऑब डेपुटीज में वेठ चुकनेवाले 
बहुत-से लोग सिलेट में चुन कर आते हं। फ्रास की सिनेट की गिनती दुनिया की बडी 
से बड़ी धारासमाओ्रों म॒ होती ह। 
२६८ सदस्य डिपार्दमेंटों से और सात उपनिवेशों से । 
डिपार्टमेंट से दोठा देश झा सांग । 
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४--काम-काज 


सिनेट और चेवर आवू डेपुटीज दोनो अपनी पहली बैठक में अपना काम-काज 
चलाने के लिए कर्मचारी, जिन के “व ्युरो' कहते हैं, चुनते हैं। ब्युरों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
मंत्री, क्येस्टर्स इत्यादि सारे कर्मचारी आ जाते हैं। 


दोनो सभाओं में लगभग चार-चार उपाध्यक्ष, छः से आठ तक मंत्री और तीन 
क्येस्टर्स होते हैं । इन का चुनाव सूची-पद्धति से सभा के सदस्यों में से किया जाता है, ओर 
वे बार-बार चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं| ब्युरो समा का काम चलाते का ढंग निश्चय 
करता है और स्टेनोग्राफर्स, कक, पुस्तकाध्यज्ञ और दरवान वगैरह सभा के नौकरों के 
नियुक्त करता है | 


अध्यक्ष सभाश्रों के प्रतिनिधि और सभाओं के अधिकारों और इज्जत के रखवाले 
समझे जाते हैं । उन का फर्ज होता है कि सभाओं में बोलने की पूरी स्वतंत्रता कायम रखें 
ओर जो नियम काम-काज चलाने के लिए सभा बनावे उन का त्षदस्यों से पालन करावे | 
प्रजातंत्र के प्रमुख के वाद राष्ट्र मे सिनेट के अध्यक्ष का दूसरा दर्जा, चेबर आँव्‌ डेपुटीज़ 
के अ्रध्यक्ष का तीसरा दर्जा और प्रधान-मंत्री का चौथा दर्जा समझना जाता है । इंगलेंड के 
हाउस आँव्‌ कॉमन्स के स्पीकर की तरह फ्रास की व्यवस्थापक-सभा के अध्यक्ष का काम 
सिर्फ़ सभा का काम चलाना ही नही होता है। वह चाहे तो कुर्सी छोड़ कर चर्चा में भाग 
ले सकता है| उपाध्यक्षों म से कोई भी एक, अ्रव्यक्ष की गैरहाजिरी में, अ्रध्यज्ष का काम 
करता है। भत्रियों में से चार मंत्री समा की वैठक में हमेशा उपस्थित रहते है। उन का 
काम सभा के कागजात तैयार करना ओर सत गिनना होता है | क्येस्टर्स के हाथों मे लेन- 
देन सबंधी सभा के रुपए-पैसे का सारा काम रहता है। उपाध्यक्षो और मंत्रियों के केई 
वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। क्येस्टर्स के सदस्यों से ढुगना भत्ता मिलता है। इस 
प्रबंध के अ्रतिरिक्त ब्युरो का एक दूसरा उपयोग भी होता है | व्यवस्थापक-सभा के नियमों 
के अनुसार सभाओं की पहली बैठकों में चेंबर के पत्ती डाल कर सत्तावन-सत्तावन सदस्यों 
के ग्यारह ब्युरो में और प्िनेट के ततीस या चौंतीस-चौंतीस के नौ ब्युरों मे बॉट दिया 
जाता है। बाद में हर महीने यह भाग होते रहते हैं| हर एक ब्यूरो अपना एक प्रधान 
और एक मंत्री चुन लेता है और जब जरूरत होती है, तब प्रधान व्युरो की बैठक करता 
है। नई व्यवस्थापक-सभा के बनने पर ब्युरो सदस्यो के चुनाव की जाँच करता है और फिर 
सभा उस के चुनाव को स्वीकार करती है । सभा के सामने आनेवाले मसविदों और 
दूसरे मसलो पर भी पहले ब्युरो विचार करता है। पहले तो सारे मसविदे सीधे ही ब्युरो के 
पास विचार के लिए आते थे | मगर ब्युरो के काफी बड़े और सदा बदलते रहने के कारण 
काम में बड़ी दिक्कत होती थी। इस लिए अब मसविदो पर अच्छी तरह विचार करने 
के लिए सारे ब्युरों से एक-एक आदमी चुन कर कमेटियाँ वना ली जाती हैं। यह कमे; 


टियाँ अस्थायी होती हैं । जिस मसविदे पर विचार करने के लिए वे वनाई जाती हैं उन पर 
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विचार कर चुकने के वाद वे खत्म हो जाती हैं | बहुत से सरकारी मस़विदे ब्यूरो में आरा कर 
इतने वदल जाते थे क्रि मंत्री उन्हे स्वीकार नहीं करते थे, और उन्हे इस्तीफा दे देना होता 
था | इस दिक्कत को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के मसविददों पर विचार करने के लिए, 
ब्युरो के स्थान में अब चेंवर आँवू डेपुटीज स्वयं स्थायी कमेटियाँ वना देता है। जरूरत 
पड़ने पर पहले की तरह अस्थायी कमेटियाँ मी बनाई जाती हैं | चंगी, व्यापार, उद्योग, 
सार्वजनिक निर्माण-कार्य, सेना, जल-सेना, परराष्ट्र विषय, शिक्षा, खेती, सावजनिक स्वास्थ्य- 
संबंधी मसबिदों पर विचार के लिए चेवर आँव्‌ डेपुटीज की स्थायी समितियाँ रहती हैं | 
सन्‌ १८७५ ६० की राज-व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा की बैठकें जनता 

के लिए खली होनी चाहिए । व्यवस्थापक-सभा की कारवाई की ख़बर जनता के रहने से 
जनता व्यवस्थापक-समा पर अपना मत प्रकट कर के दवाव रख सकती है। फ्रास के प्रसिद्ध 
क्रांतिकारी नेता रोब्सपीयर ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि व्यवस्थापक-सभा का 
कार्य अधिक से अधिक जन-समुदाय की श्रॉखों के सामने होना चाहिए | सन्‌ १७८६ ई० में 
जब एस्टेद्स-जनरल की सभा वैठी थी, तो उस के चारों ओर फौज ने घेरा डाल रक्खा था 
ओर जनता के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी | सभा ने राजनैतिक स्वतंत्रता के नाम पर 
इस प्रबंध का विरोध किया था; ओर राजा के पास इस बात की शिकायत भेजी थी। सन्‌ 
१७६१ ई० की राज-व्यवस्था में कानून-सभा की बैठक और चर्चा सार्वजनिक कर दी गई 
हैं| क्राति के जमाने में तो दर्शक भी आवाजें लगा कर सभा की बैठकों में भाग लेते थे । 
इस से बढ़े वखेडे होने लगे और सभाओं के काम में अड़चने पड़ने लगीं। अर, दशकों 
की संख्या निश्चित कर दी गई | पहले और दूसरे साम्राज्य के ज़माने में दोनों सभाओ्रों की 
बैठकें दर्शकों के लिए बंद रहती थीं। सन्‌ १८४२ ई० की राज-व्यवस्था के अनुसार चेवर 
श्रॉव डेपुटीज के अध्यक्ष की लिखी हुई रिपोर्ट के सिवाय चेवर की चर्चा कहीं प्रकाशित नहीं 
हो सकती थी। परंतु अब स्व-साधारण के दोनों समाओ में दर्शक की तरह जाने का 
अधिकार है। जब दर्शकों की गोखों में बैठने की जगह भर जाती है, तव ओर आदमियों के 
अदर अवश्य नहीं घुसने |दिया जाता हैं। अब अखबारों मे भी व्यवस्थापक-सभा की 
चर्चाएँ वेरोक-टोक छुपती हैं! मगर राज-वयवस्था के अनुसार आजकल भी जरूरत 
पड़ने पर व्यवस्थापक-समा की बैठके गुप्त हो सकती हैँ | परंतु इस अधिकार के उपयाग की 
इतनी कम जरूरत पड़ती है कि उस का लगभग उपयोग ही नहीं किया जाता है | 

चेंबर ऑवू डेपुटीज की वैठकें वृन राज-भवन में होती हैं, जो सीन नदी के 
वाएँ किनारे पर बना हुआ है| १८ वी सदी मे इस जगह पर वूर्वन की नवावज्ञादी ने एक 
होटल बनवाया था । परठु सन्‌ १७६० ई० मे यह जगह फ्रास की क्रातिकारी सरकार के 
कब्जे में आई और फिर यहाँ पर पॉच सौ की कॉसिल के लिए एक बड़ा हॉल बनवा दिया 
गया जिस में बड़ी संदर कारीयरी की सजधज है और बीस संगमरमर के स्तंभ और 
प्खतंत्रना), शांति, बुढ्धिमत्ता', न्याय! और “वकतृता? की मूर्तियाँ खड़ी हैं | इसी हॉल में 
आ्राज कल चेंवर आँव डेपुटीज की सभा बैठती है। कमी सभा में सभा के काम-काज के 
तिपय पर विचारपूर्वक चर्चा चलती है और विचारशीलता और शाति का राज्य रहता है | 


फ्रास की सरकार [ ६६ 
कभी सभा वाक-सुद्ध का अखाड़ा बन जाती है और सभा-स्थल की गौखें तमाशबीनो--खास 
कर औरतों से उसाठस मर जाती हैं| बहुत-से दर्शक यहाँ सिर्फ़ सरकस या नाठक की तरह 
तमाशा देखने की गरज से थाते हैं | सभा के सदस्यों में बहुत-से सुदर व्याख्यान-दाता होते 
हैं और जब वे बोलने के लिए खड़े होते हैं, तब सब्र बड़े ध्यान से उन्हे सुनते हैं परंतु जब 
बहुत देर तक चर्चा चलती है और लोग ऊबने लगते हैं, तो लोग शोरगुल भी मचाने 
लगते हैं | 

पिनेट की सभा में ऐसा शोरगुल सुनने में नहीं आता है। वह लक्जमबूर के 
राजभवन मे होती है | यह इमारत १७ वी सदी में मेरी दे मेडीसिस के लिए बनाई गई थी। 
क्राति के जमाने मे इस के। जेलखाना बना दिया गया था, जिस में हिवर्ट, दांतोँ इत्यादि 
ऋ्रातिकारी नेता कैद रक्खे गए ये | डाइरेक्टरी और कासल्लेट के ज़माने में यहाँ पर सरकार का 
दफ़र था| पहले साम्राज्य ने यहाँ तिनेट की सभा बैठाई और फिर राजाशाही के ज़माने मे 
हाउस आँव्‌ पीयर्स के उपयोग में यह स्थान आया। सन्‌ १८४२ ई० मे फिर यहाँ सिनेट 
बैठी ओर सन्‌ १८७६ ई० से बराबर यही सिनेट बैठती है। इस समा-स्थल में 'फ्रास के 
प्रख्यात राजनीतिशो की मूर्तियाँ खड़ी हैं, और सुनहरी पत्चीकारी ओर लकड़ी का बड़ा संदर 
काम है| सदस्पो के बैठने के लिए समास्थल में लाल मख़मल की आराम-कुर्सियाँ 
लगा दी गई हैं। सिनेट की सभाएँ बड़ी शात और गंभीर होती हैं | 

दोनो सभाओं के हॉल अर्ध-चंद्राकार हैं, और उन में जितने सदस्य समाश्रों में आते 
हैं, उतनी ही बैठने की जगहे बनी हैं| हॉल के बीच में एक ऊँची कुर्सी श्रध्यक्ष के बैठने के 
लिए होती है और उस के वामने एक मच होता है, जिस के ट्रिब्यून कहते हैं | वोलनेवालो 
के इस मंच पर आ कर बोलना होता है | इस मंच के दोनों ओर व्याख्यानों और कार्रवाई 
की रिपोट लिखनेवाले सरकारी स्टेनोग्राफ्र बैठते हैं, जिन की लिखी हुई रिपोर्ट अ्रध्यक्ष के 
हस्ताक्षर होने के वाद रोजाना सरकारी जरनल' मे छुपती हैं | मच के सामने की जगहों पर 
सरकार की मंत्रि-मडली बैठती है श्रोर उन के पीछे सभा के दूसरे सदस्य इस प्रकार बैठाए 
जाते हैं कि सरकार-पक्त के सदस्य अ्रध्यक्ष के दाहिने ओर प्रजा-पक्ष के वाएँ तरफ़ रहते हैं। 
जिस सदस्य के बोलने की इच्छा होती है, वह मत्रियों के पास रकखी हुई सूचियों पर अपना 
नाम लिख देते हैं। किसी भी सदस्य के चर्चा स्थगित करने के प्रस्ताव पर तुरंत मत 
लिए जाते हैं। मत हाथ उठा कर, खड़े हो कर अथवा हाँ! के लिए सफेद ओर ना! के 
लिए नीले पर्चों पर नाम लिख कर दिए जाते हैं। 

जनता के हस्ताक्षेप, उप्मात और कोलाहल से दूर शातिपूर्वक काम चलाने के लिए 
रोन्सपीयर के प्रचंड विरोध करने पर भी सन्‌ १८७४ ६० में व्यवस्थापक-समा और 
कार्य-करिशी का स्थाम पेरिस मे न रख कर वारसेल्ज़ में क्‍खा गया था। मगर कुछ वर्ष 
वाद पेरिस में शाति स्थापित हो जाने पर और दूखतीं वारसेल्ज में सरकार की राजधानी रखने 
की दिक्‍्कतो का विचार कर के पेरिस के ही राजधानी वना लिया गया । व्यवस्थापक- 
सभा की बैठकों का समय राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार, व्यवस्थापक-सभा की स्वयं 
इच्छा अ्रथवा प्रजातत्र के प्रमुख के नाम पर काम करनेवाले मंत्रिमंडल की इच्छानुसार या 
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प्रजातंत्र के प्रमुख की इच्छानुसार तय कर लिया जाता है। सन्‌ १८७५ ई० की राज- 
व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा की बैठक हर साल जनवरी के दूसरे मंगलवार का 
होनी चाहिए और पॉच महीने तक कम से कम चलनी चाहिए और दोनों शाखाओ-- 
सिनेट और चेबर--के साथ-साथ खुलना और बंद होना चाहिए। पॉच महीने तक बैठने 
का यह अर्थ नहीं है कि काम न भी हो, तो भी सभा पाँच महीने तक बैठे ही | इस धारा 
का अर्थ इतना ही है कि इन पॉच महीने बैठने का व्यवस्थापक-सभा के कानूनी हक है 
और प्रजातत्र का प्रमुख अपने सभा स्थगित करने के अधिकार का इस समय में उपयोग 
नही कर सकता है। आम तौर पर फ्रास की व्यवस्थापक-सभा, गर्मियों की छुट्टी और दो एक 
दूसरी छुट्टियाँ छोड़ कर साल भर तक बराबर बैठती है । व्यवस्थापक-सभा के अपनी बैठके 
बिल्कुल बद कर देने का अधिकार नहीं है, कुछ दिन छुट्टी लेने के लिए वह अपना मत प्रकट 
कर सकती है । दोनो समाओ के सदस्यों की बहु-सख्या चाहे तो प्रजातन्र के प्रमुख के पास अर्जी 
भेज कर व्यवस्थापक-सभा की खास ब्रैठके मी बुलवा सकती है। साधारण ब्रैठको की खबर 
पत्रो-द्वारा समाओं के अध्यक्ष सदस्यों के पास भेज देते हैं । ख़ास बैठके प्रजातत्र का प्रमुख 
बुलाता है, ओर वही सभाओं की बैठकों के बद और स्थगित करता है। प्रमुख के एक 
बैठक के दो बार से अधिक और एक मास से अधिक स्थगित करने का अधिकार नहीं है | 
सभा स्थगित किसी निश्चित तारीख के लिए ही की जा सकती है। अ्निश्चित समय और 
तारीख के लिए, व्यवस्थापक-सभा के विसजित करने का अधिकार फ्रास में किसी के नहीं 
है। सिनेट की सलाह से चेंबर आँव्‌ डेपुटीज के भग करने का अधिकार भी प्रमुख के 
है। मगर आज तक एक बार के अतिरिक्त कमी इस अधिकार का उपयोग नहीं किया गया है । 
फ्रासीसी मत के अनुसार व्यवस्थापक-सभा में जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, वे 
जिन क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, सिफे उन क्षेत्रो के हितो के प्रतिनिधि नही होते हैं, देश भर 
के सम्मिलित हित के प्रतिनिधि होते हैं| इसी सिद्धात पर जोर देने के लिए ऐरोडाइज मेट के 
छोटे-छोटे छ्षेत्रों से सदस्य चुनने की प्रथा के सन्‌ १६१६ ई० में हटा कर डिपाटमेंठ के बड़े 
क्षेत्रो से बहुत-से सदस्यों के इकट्ठा चुननें की प्रथा कायम की गई थी, जिस से कि सदस्यों 
के तग स्थानिक हितो का बहुत ख्याल न रह कर सारे देश के हित का ही अधिक ख्याल 
रहे | अमेरिका की तरह अपने सदस्यो की येग्यता-अयेग्यता का फैसला करने का पूरा अधि- 
कार दोनों समाओ के दिया गया है |सभाएँ किसी बाकायदा चुने हुए सदस्य के सभा का 
सदस्य रखना उचित न समझे, तो वे उसे निकाल सकती हैं। जब केाई सदस्य दिवाला 
पिट जाने या ओर किसी वजह से सभा का सदस्य होने अथवा नागरिकता के अधिकारों के 
खो देता है, तब उस के निकालने या न निकालने या कब निकालने का सारा अधिकार उस 
सभा के होता है, जिस का वह सदस्य होता है| चेंबर आँव्‌ डेंपुटीज के सदस्यों के 
वेतनवाले सरकारी पदो के स्वीकार कर लेने पर फोरन्‌ चेबर से इस्तीफा दे देना होता है। 
अगर उस पद पर रह कर भी वह कानूनो के अनुसार चेबर का सदस्य रह सकता है, तो उसे 
फिर से चुनाव में खड़ा हो कर चेंबर में आना होता है। मत्रियो और उप-मत्रियो का इस 
प्रकार इस्तीफा देने ओर इगलेंड की तरह फिर से चुनाव में खडा होने की फास में जरूरत 
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नहीं होती है; क्योंकि उन के लिए यह नियम लायू नहों रक्खा गया है| सिनेट के सदस्यों के 
लिए भी यह नियम लागू नहीं है और वे सरकारी नौकर होते हुए भी सिनेट के सदस्य हो 
सकते हैं। फ्रांस जैसे प्रजातंत्र राज्य में सरकारी नो करो को व्यवस्थापक-सभा की किसी सभा 
के सदस्य रहने का अधिकार होना आश्चर्य की बात है। 
अगर किसी सदस्य के सभा से इस्तीफा देना होता है, तो उस इस्तीफे पर वह 
सभा विचार करती है, जिस का वह सदस्य होता है | इंगलेंड की तरह व्यवस्थापक-सभा के 
सदस्यों के! सभा में अपनी इच्छानुसार बोलते और मत देने की पूरी स्वतत्रता होती है । 
सभा में बोलने और मत देने के लिए किसी सदस्य पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है | 
सरकारी नीति ओर करतूतो का विरोध करनेवालों के सरकार के अत्याचार से बचाने के 
लिए फ्रात की राज-व्यवस्था में यह शर्ते भी रक्खी गई है कि व्यवस्थापक सभा की बैठकों के 
जमाने मे बिना सभा की राय के किसी सदस्य के किसी अपराध के लिए वारंट पर गिरफ़ार 
नही किया जा सकता है| सभा चाहे तो अपनी पूरी श्रवधि तक भी सदस्य को गिरफ़ार होने 
से रोक सकती है। अगर केई सदस्य किसी अपराध के लिए वारदात के मौके पर ही पकड़ 
जावे अथवा उस ने पुलिस के किसी नियमों का भंग किया हो, तो सभा उस में हस्ताक्षेप नही 
करती है | जिस ज़माने में सभा की बैठके नही होती हैं, उस जमाने में सदस्यों को अपराध 
के लिए मामूली नागरिकों की तरह बिना किसी रोक-ठोक के पकड़ा जा सकता है। सिनेट 
ओर चेबर दोनों के सदस्यों को ६०० पौंड सालाना का वेतन इगलेंड की तरह रा्ट्रीय-कोष 
से दिया जाता है, जिस से गरीब आदमी भी जिन्हे रोटी कमाने की फिक्र रहती है, व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्य बन सके ओर देश पर शासन करने की शक्ति अमीरी का चोचला ही न बन 
जाय । इस चेतन के न लेने या लोठने का अधिकार किसी के नहीं है, जिस से सदस्यों में 
गरीब-अमीर का भेद नहीं रहता है। सदस्यों के नाम-सात्र का किराया दे कर देश भर की 
रैलवे पर तफर करने का अधिकार भी होता है | 
प्रात की व्यवस्थापक-सभा के भी दुनिया की अन्य व्यवस्थापक-सभाओ की तरह तीन 
काम मुख्य हैं--कानून बनाना, राष्ट्रीय आय-व्यय का निश्चय करना, ओर देश के शासन की 
देख-रेख करना। फ्रास में कानूनी मसविदे व्यवस्थापक-सभा में पेश करने का अधिकार 
प्रजातत्र के प्रमुख ओर सिनेद ओर चेबर के सभी सदस्यों को होता है। प्रमुख की ओर से 
जो मसविदे पेश किए जाते हैं, वह वास्तव में मंत्रि-मंडल के मसविदे होते हैं और उन को 
प्रधान-मत्री अथवा और कोई मभत्री सरकारी मसविदों के नाम से व्यवस्थापक-समा में पेश 
करता है। बिना प्रमुख के हस्तात्षर के कोई सरकारी मसविदा धारासभा में पेश नहीं हो 
सकता । मत्रियों को अन्य सदस्यों की तरह अपनी ओर से निजी मसविदे पेश करने का 
अधिकार भी होता है, जिन को सरकारी मसविदे न मान कर साधारण सदस्यों के मसविदों 
की तरह निजी मसविदे माना जाता है। मगर मत्नी अपने इस अधिकार का उपयेग नहीं 
करते हैं। निजी मसविदे धारासभा मे पेश होने से पहले सभा की एक समिति के पास 
विचार के लिए भेजे जाते हैं| अगर वह समिति उन मसविदों के पसंद नहीं करती है, 
तो छः महीने तक वह ससविदे व्यवस्थापक-समा में पेश नहीं हो सकते हैं | फ्रास में साधारण 
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सदस्यों के सरकारी और निजी दोनों मसविदों म॒ सशोधन पेश करने और प्रस्ताव और नए 
मसवबिदे पेश करने का इतना अधिक अधिकार दिया गया है कि मत्रि-मंडल का व्यवस्थापक- 
सभा पर, इंगलड की तरह अ्रकुश नही रहता है| कानून बनने के लिए हर एक मसविदे पर 
सावारण तोर से दोनो समाओ्रो में दो-दो वार पॉच दिन के अंतर से विचार होना चाहिए। 
जब तक दोनों समाओ मे, सदस्यों की बहु-सख्या किसी मसले पर मत देने भ भाग नहीं लेती 
है, तब तक केाई मसला तव नहीं समझता जाता है। कुछ खास बातो के छोड़ कर 
व्यवस्थापक-समभा की दोनों शाखाएँ सम्मान और शक्ति म॑ बराबर की मानी जाती हैं, ओर 
दोनों का काम भी एक ही सा चलता है। दोनो सभाओ्रों से जब तक कोई मसविदा एक ही 
यूरत मे सज॒र हो कर नहीं निकलता है, तव तक वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता 
है। अक्सर दोनों समाओ की राय मिलाने के लिए, मसविदे इस सभा से उस समा और उस 
सभा से इस समा की यात्रा करते हैं! धरकारी मसबिदो पर तो दोनो सभाओ्रों क्री राय एक 
करना फ्रास मे आसान होता है, क्योंकि मंत्री दोनो समाओ मे थ्रा जा सकते हैं | भगर जब 
किसी निजी मसबिदे पर राय का फर्क हो जाता है, तो दोनो समाओ्रों की एक सम्मिलित 
कमेटी के पास फैसले के लिए मसविदा भेज दिया जाता है। कभी-कभी सरकारी मसविदों 
को भी इसी प्रकार की कमेंटी के पास भेजने की भी नोबत आ जाती है| 
क्राति के बाद से राष्ट्रीय आय-व्यय के सवध में क्रास में कुछ जिद्धातों के, राज- 
व्यवस्था में ख़ास तोर पर न लिख कर भी अल माना जाता है। वे सिद्धांत यह हँ--प्रजा 
की राय अथवा उस के प्रतिनिधियों की राय बिना लिए कोई कर नहीं लगाया जायगा, एक 
साल से अ्रश्रिक एक बार केई कर स्वीकार नहीं किया जायगा, देश का धन केवल देश की 
राय से खर्च किया जायगा; प्रजा के प्रतिनिधि हर साल राष्ट्र की अयात-निर्यात का सरकार 
की सहायता से एक पत्रक तैयार करेंगे !” रुपए-पैसे के सबंध के सारे मसविदे जिस प्रकार 
इगलेंड मे निचली सभा हाउस आऑँब्‌ कामन्स मे पहले पेश होते हैं, उसी प्रकार फ्रास में वे 
पहले चेबर आँब्‌ डेपुटीज में आते हैं। इगलेंड मे कुछ कर स्थायी कानूतो के आधार पर 
लिए जाते है और बदुत-ता खर्च अनिश्चित समय के लिए मान लिया जाता है | मगर 
फ्रास मे सारे कर साल भर के लिए ही लगाए जाते हैं ओर खर्च मी सिर्फ एक वर्ष के लिए, 
ही मजूर किया जाता है| चेवर आ्ॉँवू डेपुटीज विभिन्न विभागों की तफसील देख कर उन के 
लिए खच तय कर देता है ओर कार्य-कारिणी के अधिकारियों के इस सबंध मे इगलेंड की 
तरह अधिक स्वतत्नता नहीं छोड़ता है| हिसाव का साल पहली जनवरी से शुरू होता है | 
अक्तूबर या नवबर से दूसरे साल पेश होनेवाले वजट के बनने की तैयारी शुरू हो जाती है 
अर्थात्‌ जो बजट सन्‌ १६३७ ई० में पेश होगा, उत का बनना सन्‌ १६३४ ६० में शुरू हो 
जाता है। सारी मंत्रिमडली अपने विभागों क्री मदद से जे आमदनी ओर खर्च के अंक 
तैयार करती है, उन सब के मिला कर अर्थ-तचिव लगभग तीन दजार प्रष्ठ का एक राष्ट्रीय 
आय-वब्यय का बयान तैयार कर के बेंबर आऑवू डेपुटीज के सामने पेश करता है। चेंबर 
उस को ग्यारह व्युरों के चार-चार प्रतिनिधियों की ४४ सदस्य की 'वजठ-कमेटी के पास 
विचार के लिए भेज देता है। यद्द कमेटी तीन-चार महीने की काफी मेहनत के बाद चंबर के 


फक्रास की सरकार [ १०३ 


सामने आय-ब्यय के इस बयान के सशोधित कर के पेश करती है, श्रौर फिर उस पर चेबर 
मे बहस होती है | पहले सारे बयान पर ग्राम चर्चा चलती है, फिर एक-एक तफ़्सील पर 
बहस होती है | सदस्यो के! सब तरह के सशोधन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। बजट 
कमेटी से निकल कर और सदस्यों के संशोधनों के बाद श्रर्थ-सचिव के पास से आए हुए 
राष्ट्रीय आय-व्यय पत्रक की शक्त अक्सर इतनी बदल जाती है, ज्तिनी कि इंगलेंड मे कभी 
नहीं बदल सकती | इंगलैड मे जिन खचों की मॉग सरकार की शोर से नहीं की जाती है, 
उन को स्वीकार नहीं किया जाता है। फ्रास में ऐसा कोई नियम नहीं है। साधारण सदस्यो 
के संशोधनों से अक्सर बहुत-सा ख़च बढ़ तक जाता है। पहले हर एक तफसील पर 
बहस हो कर हर एक तफ़तील पर अलग-अलग मत लिए जाते हैं; फिर सारे मसविदे पर 
इक मत ले लिए जाते हैं। कमेटी से निकल कर तीन-चार महीने तक श्राय-व्यय के 
मसविदे पर चेबर में बहस चलती है। चेबर मे मजर हो जाने पर मसविदा अर्थ-सचिव 
के पास फिर जाता है, ओर उस को वह सिनेट में पेश करता है। वहाँ फिर उस पर चेंवर 
की तरह चर्चा चलती है। मगर सिनेट में इतना समय नहीं लगता है | फिर भी सिनेट 
बहुत-सी जरूरी तबदीलियाँ करती है श्र चेबर ओर सिनेट की राय मिलाने के लिए 
मसविदा इधर से उधर, उधर से इधर आता-जाता है और कमेटियाँ और कॉन्फरेसे' होती 
हैं। जिन बातों पर दोनों समाओ की राय नहीं मिलती है, उन पर सभाओं में फिर से 
विचार किया जाता है। अत में दोनों समाओ की राय मिल जाने पर मसविदा पास हो कर 
कानून बनता है और प्रमुख के हस्ताक्षर हो कर उस पर साल की पहली तारीख़ से अमल 
शुरू हो जाता है। चेंबर के सारे बजट को अ्रस्वीकार कर देने का हक होता है। मगर 
आज तक कभी चेबर ने ऐसा किया नहीं है। 

व्यवत्थापकी ढग की सरकार कायम करने में क्रास ने इगलैंड की नकल की है। 
इंगलेंड के राजा की तरह फ्रास की सरकार की कार्यकारिणी का प्रमुख अर्थात्‌ क्रास प्रजा- 
तत्र का प्रमुख किसी शासन-कार्य के लिए, ज़िम्मेदार नहीं समझा जाता है। कार्यकारिणी 
का सारा काम मत्री करते हैँ। मत्रियों को शासन की आम नीति के लिए सम्मिलित रूप से 
शौर खास कामों के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थापक समा के प्रति जवाबदार माना 
जाता है। सरकारी मसलो की हार हो जाने पर सब मन्नी एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। 
यह सब होते हुए भी फ्रास की व्यवस्थापकी सरकार इंगलेड की व्यवस्थापकी सरकार से 
भिन्न है। इगलेंड मे मत्रियों की जवाबदारी का सिफे यह अर्थ होता है कि व्यवस्थापक- 
सभा उन के कामों पर कड़ी नगर और देख-माल रखती है। फ्रास की व्यवस्थापक-सभा 
मत्रियो की लगाम खीच-खींच कर उन का नाक मे दम किए रहती है | इंगलैंड की तरह 
फ्रास में केवल दो बडे राजनैतिक दल भी नहीं हैं। वहाँ आ्रठ-नौ राजनैतिक दल होने से 
किसी एक दल का मंत्रि-मंडल नहीं वन पाता है | हर मत्रि-मंडल में कई दलों के मंत्रियों 
की खिचड़ी रहती है। दलो की आपस की कलह के कारण फ्रांस में बड़ी जल्दी-जल्दी मंत्रि- 
मडल वदलते रहते हैँ। इगलेंड में उन्नीसवी सदी के बीच से पिछले थूरोपीय युद्ध के 
प्रारंभ तक सिफे बारह प्रधान मंत्री हुए ये। फ्रास में सिफो १६०० ई० से १६१४ ई० तक 
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बारह प्रधान मंत्री हो गए थे | इंगलैड में सन्‌ १८७३ से १६१४ ई० तक ग्यारह मत्रि- 
मडल हुए थे। फ्रास में इसी समय में पचास हो गए थे | सन्‌ १८७५ ई० से १६०० ई० 
तक फ्रास में सिफे चार साल ऐसे बीते थे, जिन में कम से कम एक से अधिक मत्रि- 
मडल न बदला हो; ओर पचास में से सिर्फ चार मत्रि-मंडल ऐसे हुए थे जो दो वर्ष से 
अधिक तक रहे | बाकी सब मत्रि-मडल कुछ महीनों तक रह कर पानी के बबूलो की तरह 
उड़ गए.। फ्रास में मत्रि-मडलों की जिंदगी का श्रोसत आठ मास से अधिक नहीं होता | 
इतना कम समय तक अ्रधिकार में रहनेवाले मत्रि-मडलों को शासन की कोई नीति 
निश्चय करना कठिन हो जाता है| बहुत-सी जरूरी बातो का वर्षों तक निश्चय नहीं हो 
पाता है श्र जिन आदमियों को इंगलेंड में मत्नी बनाने का कोई स्वप्न भी नहीं देख सकता 
वे फ्रास में मंत्रियों की गद्दी पर बैठ-बैठ कर चले जाते हैं | इगलेड मे व्यवस्थापकी सरकार 
का धीरे-धीरे विकास हुआ है इस लिए वहाँ जलवायु के माफिक आने का कष्ट उसे 
नहीं उठाना पड़ा है। फ्रास में यह पोदा एक दम समूचा लगा दिया गया है, इस लिए 
वहाँ उस से मीठे फल प्राप्त करने के लिए अधिक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है| 
इंगलैंड का मत्रि-मडल क्लानून बनाने और शासन-कार्य दोनो में व्यवस्थापक-सभा के 
नाक पकड़ कर चलाता है। पाल॑मिंद मत्रि-मडल के शासन-कार्य के सचालन में पूरी 
आजादी देती है। परंतु फ्रास की व्यवस्थापक-सभा शासन की नीति ही निश्चय करने के 
लिए. उत्सुक नहीं रहती, बल्कि तफसीलों में मी बहुत दखल देती है--यहाँ तक कि 
श्रधिकारियों के नियुक्त करने, उन की तरक्की के हुक्म निकालने ओर दूसरी बहुत-सी बातों 
तक में टॉग अड़ाती है । 


फ्रांस में व्यवस्थापक-सभा छोटी-छोटी बातों पर भी मत्रियों को निकाल देती है। 
एंगलैंड' में पार्लीमेंट में मत्रियों से शासन संबंधी हाल जानने के लिए सदस्य सिर्फ 
प्रश्न पूछते हैं। मत्री चाहते हैं तो प्रश्न का उत्तर देते हैं श्रोर उत्तर पा कर सदस्य 
चुप हो जाते हैं। फ्रास में प्रश्न पूछने का ढग कुछ और ही है। यहाँ मत्री चाहे अथवा 
न चाहे, जब किसी सदस्य को केई प्रश्न पूछना होता है तब उस के लिए, समय निश्चित 
कर दिया जाता है और निश्चित समय पर प्रश्न पर चर्चा होती है। उत्तर के बाद सभा से 
इस बात पर मत लिए जाते हैं कि अ्रगर सभा भत्रियों के उत्तर से संतुष्ट हो गई हो तो दूसरा 
उस दिन का काम चलाया जाय | श्रगर सभा दूसरा काम चलाने की इच्छा प्रकट नहीं 
करती है तो मत्रियो के इस्तीफा दे देना पड़ता है। फ्रास में मत्रियों से इस प्रकार के प्रश्न 
सिर्फ शासन का हाल-चाल जानने के लिए ही नहीं पूछे जाते हैं; इस बहाने से वहाँ मत्रि- 
मंडलों को गिराने का प्रयत्ञ किया जाता है। इशगलेंड में मत्री के किसी उत्तर पर तब तक 
चर्चा नहीं हो सकती जब तक चालीस सदस्य मिल कर उस के लिए प्राथना न करे और 
ऐसी प्रार्थना कभी-कभी ही की जाती है | इशलेंड' में मत्रि-मंडल ओर व्यवस्थापक-तभा 
की राय में भेद हो जाने पर मंत्रि-मंडल के हाउस ऑँव्‌ कामन्स को मंग कर के नया 


१ इस पुस्तक के लिखते-लिखते ही फांस में तीन-चार मंत्रि-मंडल बने और बिगढ़े । 
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चुनाव कराने का श्रधिकार होता है, जिस से मत्रि-संडल की कॉमन्स पर धाक रहती है | फ्रास 
में मत्रि-संडल प्रमुख द्वारा चेंबर आऑँबू डेपुटीज को बिना पिनेट की राय के, भंग नहीं 
करा सकता। फ्रास में एक बार मत्रि-मंडल ने चेंबर के इस प्रकार भंग कराया था उस 
समय इस सत्ता का इतना खुला दुरुपयोग हुआ था कि उस के वाद से, इस सत्ता का 
उपयोग ही श्रप्रिय हो गया। अस्तु, मंत्रि-मंडल की यह सत्ता फ्रास में मृतग्राय हो गई और 
फ्रास का मंत्रि-मंडल अक्षरशः व्यवस्थापक-सभा के जवाबदार होता है। अगर मंत्रि-मंडल 
की बात व्यवस्थापक-सभा न माने तो व्यवस्थपक-सभा के मंग करा के राष्ट्र से अपने मत 
की सभा चुनने की विनती फ्रांस का मंत्रि-सडल नहीं कर सकता है | इगलेंड का मंत्रि-मंडल 
व्यवस्थापक-सभा के सिर पर पैर रख कर राष्ट्र से अपने मत की व्यवस्थापक-समा चुनने 
की बिनती कर सकता है, क्योकि वह अपने के राष्ट्र के मतदारों के प्रति ज़िम्मेदार मानता 
है। व्यवस्थापक-सभा के मतों पर नियत रहने से क्लास का मत्रि-मंडल इंगलेंड की तरह 
टिकाऊ और जोरदार नहीं होता । एक अंगरेज लेखक ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि 
फ्रास मुल्क व्यवस्थापकी सरकार के काबिल ही नहीं है। मगर ऐसा कहना उचित नहीं 
है क्योकि फास में बिल्कुल इंगलेंड के ढंग की व्यवस्थापकी सरकार न होने पर भी 
व्यवस्थापकी सरकार अवश्य है। मंत्रि-मंडल फ्रास में अधिक टिकाऊ ने होने पर भी वहाँ 
की सरकार बड़ी प्रजा-सत्तात्मक, सस्ती और वाअ्सर है । इस के दो कारण हो सकते हैं--एक 
तो वहाँ इगलेंड की तरह हर विभाग में होशियार और दक्ष अधिकारी रहते हैं, जिस से काम 
पर मंत्रि-मडलो के बदलते रहने पर मी अधिक असर नहीं पड़ता। दूसरे मंत्रि-मंडलो के 
बदलने पर भी बहुत से पुराने मंत्री लौठ-फेर कर किसी न किसी विभाग के अधिनायक बने 
कर नए मंत्रि-मंडलो में आ जाते हैं । उदाहरणार्थ सन्‌ १६३२ ई० मे ब्रियाँ के राजनीति से 
अलग होने पर फ़ास में वडा दुख प्रकट किया गया था, क्योंकि जब तक ब्रियाँ राजनीति में 
भाग लेता रहा, तब तक फ्रांस में केई मंत्रि-मंडल उस के बिना पर्ण नहीं समझा जाता था । 

चेंबर आ्रॉव डेपुटीज के देश के रुपए-पैसे की थैली पर कब्जा रखने का जिस 
प्रकार विशेष अधिकार है. उसी प्रकार सिनेट के भी दो खास अधिकार रक्‍्खे गए हैं । एक 
तो सिनेट के प्रजातंत्र के प्रमुख की राय से चेंवर के भंग कर के नया चुनाव कराने का 
अधिकार है| दूसरा अधिकार अदालती है | जब चेवर आँव्‌ डेपुटीज प्रजातंत्र के प्रमुख पर 
देशद्रोह अथवा मंत्रियों पर कुशासन का अपराध लगाता है, तो उन का मुकदमा सिनेट की 
अदालत के सामने पेश होता है | प्रमुख ओरे मंत्रियों के मुकदमे सुनने के अतिरिक्त जब केाई 
नागरिक या नागरिकों का समूह राष्ट्र के प्रति द्रोह करने अथवा उस के अमन-चैन के भंग 
करने का ग्रयत्ञ करता है तो भी प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रियों के हस्ताक्षर से अपना हुक्स 
निकाल कर उन लोगो के मुक़्दमो का विचार करने के लिए पिनेट की अदालत विठा 
सकता है। सन्‌ १८८६ ६० और १८६६ ई० में दो वार इस प्रकार तिनेट की अदालत बैठ 


चुकी है | हर साल सिनेट अपने सदस्यों में से एक कमीशन चुन लेती है, जो ज़रूरत होने पर 
इस प्रकार के मुकदमों की जॉच करता है। 
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,_४|स्थानिक शासन और न्याय-शासन 


१--स्थानिक शासन 


राजाओं के राज अथवा राजाशाही के जमाने में फ्रास सूब्रों में वेंटा हुआ था | 
केई सूबे छोटे ये, तो कोई इतने बड़े, जिन में आज कल के कई डिपाटमेंट समा जायें । यह 
सूबे पुरानी नवाबी के समय से नवाबों के कब्जे में थे । नवाब मनमाने कर लगाते थे और 
अपनी इच्छानुसार उन का शासन करते और फ्रौज रखते थे अर्थात्‌ यह सूबे एक प्रकार की 
छोटी-छोटी रियासतो की तरह थे | नवाबों की इच्छा होती थी तो राजा का साथ देते थे और 
इच्छा नही होती थी तो राजा से बिगड़ भी जाते थे। राजा का अपने से उन्हे मिलाए रखने 
में बड़ी दिक्कत होती थी। बड़े धीरे-धीरे अपनी नवाबी कायम रखते हुए भी आपस में मिल 
कर फ्रांस के एक राष्ट्र बनाने की बात इन लोगो की समक्त में आई । जब राजा की ताकत 
ब्रढ़ जाती थी तब वह कमजोर नवाबों के। कुचल कर उन के सूबों पर अपने सूबेदार और 
अपनी सत्ता कायम कर देता था। राजा के सूबेदारों के जमीदारों, तालुकेंदारो, अमीर-उमरावों, 
महाजनों और पादरियों के जरिये से कर लगाने और वसूल करने के अधिकार होते थे | 
अक्सर यह सूबेदार भी इतने बलवान हो जाते थे कि राजा के उन पर दबाव रखना कठिन 
हो जाता था। पीछे बड़ी कठिनाइयो के बाद राजा के चुने हुए लोगों की सभाएँ इन 
सूचेदारों के शासन में सलाह और मदद करने के लिए, कायम की जाने लगीं। 


परंतु फ्रास की क्राति ने नवाबी के छिल्न-मिन्न कर दिया। सन्‌ १८८६ ई० के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन ने, जे। फ्रास की राज्य-व्यवस्था की पुनधंटना करने के लिए बैठा था, 
इस बात का एलान किया, कि “अधिकार ओर सत्ता का जन्मदाता राष्ट्र है ओर कोई नहीं । 
फ्रास में कानून का राज्य है और कोई कानून के ऊपर नही है |” व्यवस्थापक-सम्मेलन के 
यह भी भय था--और सच्चा भय था--क्ि बड़े-बड़े सूबे और उन पर शासन करनेवाले 
अधिकारी या सुवेदार कायम रहे तो फ्रास के एक मजबूत राष्ट्र बनाने के कार्यक्रम में बड़ी 
अड़चनों का सामना करना पडेगा। अस्ठ॒, सभा ने पुराने सूबरों को मिटा कर क्लास का 
लगभग बराबर के ऐसे ८३ भागों में बॉठा जिन में स्थानिक जीवन अरथात्‌ भाषा और रीति- 
रिवाज एक से ये। यहाँ तक कि पुराने सूब्रो की याद तक मिटा देने के लिए देश के इन 
नए विभागों के नाम स्थानिक नदियों, पहाड़ों ओर समुद्र के नामों पर रखे गए। इन्हीं 
विभागों को डिपाटमेट कहते हैं । 

व्यवस्थापक-समा ने डिपार्टमेंट के शासन का भार स्थानिक चुने हुए, प्रतिनिधियों 
पर रकखा था। उस ने ३६ स्थानिक प्रतिनिधियों की एक कोंसिल, आठ सदस्यों की एक 
डाइरेक्टरी और एक अधिकारी के शासन का काम सौंपा था। परठ कुछ ही दिने में मालूम 
हो गया कि इस प्रकार अधिकार बॉट देने से क्रास के स्थायी एकीकरण में कठिनाई होगी, इस 
लिए. फ्रास की उस समय की राष्ट्रीय क्ातिकारी सरकार का एक अधिकारी भी 
डिपाट्मेंट मे रखा गया। बाद में नेपोलियन ने डिपार्टमेट के चुनाओ के बंद 
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कर दिया और उन का शासन चलाने के लिए अपना एक अधिकारी प्रीफेक्ट रक्खा | इस 
प्रीफेक्ट के मदद और सलाह देने के लिए उस ने एक कौंतिल भी रक्खी। मगर यह कॉसिल 
विल्कुल दिखावटी और खिलौना थी क्योकि उस के सदस्यों को वह खुद उन ज़मीदारों में 
से चुनता था, जो उस की नीति में हाँ में हाँ मिलानेवाले द्वोते थें। सन्‌ १८३० ई० की 
क्राति के बाद कौंसिल चुनने का अधिकार फिर डिपार्टमेंट के मतद्वारों को दे दिया गया। 
मगर फिर भी मत देने का अधिकार सिफ पैंसेवालों को रहने से सत्ता पूरी तह से जनता के 
हाथ में आई। वाद में सन्‌ श८८८ ई० की क्राति सब के मताधिकार मिल जाने से 
डिपार्ट मेटो की कौंसिले पूरी तरह से प्रजा की प्रतिनिधि व्नीं और सन्‌ १८७१ ई० में एक 
कानून बना कर फ्रास की व्यवस्थापक-समा ने डिपार्टमेट के शासन के बहुत-से अधिकार 
दिए जो श्रभी तक कायम हैं| 

अब हर डिपाटमेट की राजधानी में एक आलीशान इमारत पर कऋ्रात का तिरंगा 
मंडा लहराता हुआ नजर आता है और इस इमारत पर 'प्रीफेक्चर' शब्द लिखे होते हैं। यह 
इमारत फ्रास राष्ट्र या किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती बल्कि डिपार्टमेंट की मिलकियत होती 
है। इस में डिपाट्मेंट का सब से बड़ा अधिकारी प्रीफेक्ट ओर उस के दकफ़्तर रहते हैं| 
इसी में डिपार्टमेंट की कोंसिल का हॉल भी होता है। 

प्रीफ़रेक्ट नाम का अधिकारी फ्रांसीसी सरकार का डिपार्टमेंट में प्रतिनिधि होता है। 
पेरिस से आनेवाले सारे सरकारी हुक्मों की तामील उसी के ज़रिए होती है। वह डिपार्टमेंट 
से सेना की भर्ती का जिम्मेदार, डिपाटममेंट का खज़ाची और पुलिस का मुख्य अधिकारी माना 
जाता है। कम्यूनों में रकखी जानेवाली तमाम पुलिस की नियुक्ति वही मंजर करता है। 
डिपाटमेंट भर के स्कूलो ओर पाठशालाओं की देख-भाल ओर शिक्षकों की नियुक्ति भी वही 
करता है । दूसरे छोटे-छोटे सरकारी अधिकारियों को भी वही नियुक्त करता है। सरकार का 
डिपाटमेंट में प्रतिनिधि होने के साथ-साथ प्रीफेक्ट डिपार्टमठ की कोंसिल का सरकार के प्रति 
एलची समझा जाता है। वह स्थानिक कौसिल का सदस्य और उस का मुख्य अधिकारी होता है 
क्योंकि शासन के ज़र्यि उस के हाथ में होने से कौमिल के सारे काम उसी के द्वारा होते हैं| 
गृहमत्री प्रीफ़क्ट को नियुक्त करता है ओर स्थानिक शासन रहमंत्री का विभाग होने से वह 
गृहमंत्री के मातहत होता है। मगर दूसरे मंत्रियों के भी डिपार्टमेंट के सारे काम उसी के 
द्वारा कराने होते हैं! अस्तु कोई भी मंत्री उस के किसी काम की रोक-थाम कर सकता 
है। मगर जब तक उस के निकाल न दिया जाय तब तक उस के सिवाय और किसी के 
जरिये कोई मत्री डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करा सकता | जो सरकारी हुक्म पेरिस से 
प्रीफेक्द के पास आते हैं, उन में अपनी बुद्धि न घुसेड़ कर उसे जैसे के तैसे पालन करने 
होते हैं! मगर स्थानिक शासन में अपनी बुद्धि चलाने का उसे वहुत कुछ मौका रहता 
है। अदालत म॑ मुकादमा "चलाने या सरकार मे श्रर्जी भेजने के अतिरिक्त उसका 
हाथ स्थानिक शासन में कोई नहीं रोक सकता | वही डिपाटमेंट का वजट तैयार करता 
है और दूसरा काम-काज कौसिल के सामने पेश करता है। अस्ठ, कौंसिल जे कुछ 
भला-बुरा करती है वह बहुत कुछ उसी पर निर्भर रहता है । डिपार्टमेंट की किसी कम्यून की 
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बैठक के एक मास तक बंद करने ओर किसी मेयर के एक मास के लिए बर्खास्त करने 
का अधिकार उसे होता हैं। मेयर जिन पुलिसवालों को रखता है उन की नियुक्ति भी वही 
स्वीकार करता है। बाज-बाज डिपार्टमेंट में बड़ी-बड़ी कम्यूने और उन के चुने हुए अधिकारी 
भी होते हैं। मगर उन की पुलिस पर भी प्रीफेक्ट का अधिकार होता है। कम्यून 
के अधिकारियो के पास प्रीफ़ेक्ट अपने खुद हुक्म निकाल कर भी तामील के लिए भेज 
सकता है और कम्यून की जिन कार्रवाइयों के! वह गैर-क्रानूनी समके उन के रोक सकता 
है। जब उस के कामों पर कौंसिल में विचार होता हो तब न जा कर दूसरे सब मौको पर 
वह कौंसिल की बैठकों में भाग ले सकता है। डिपार्टमेंट से चुने जानेवाले चेबर और 
सिनेट के सदस्यो से अच्छा संबंध बनाए रखना पड़ता है क्योंकि उन की ओर शहमन्ी की 
राय पर उस की नौकरी निर्भर होती है| फ्रास की सरकार का रुझान स्थानिक शासन का 
दायरा दिन-दिन बड़ा करने की तरफ़ है | इस लिए हर तरह से प्रीफेक्ट के स्थानिक नेताओं 
की सलाह से काम करना होता है और वह वहाँ नौकरशाही नहीं जमा पाता | 
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कौंसिल-जनरल--डिपार्टमेंट में प्रीफेक्ट सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है 
* और उस के मुकाबिले में प्रजा के प्रतिनिधि डिपार्टमेंट की कौंसिल-जनरल' के सदस्य होते हैं | 
एक-एक केटन, से सार्वजनिक मत से एक-एक सदस्य कॉसिल-जनरल में चुन कर आता है। 
किसी डिपार्टमेंट में कम किसी में अधिक, जितनी जिस डिपार्टमेंट में केटनो की सख्या 
होती है उतने सदस्य उस डिपार्टमेंट की कोंसिल-जेनरल में होते हैं। सदस्य होनेवाला २४ 
वर्ष के ऊपर, डिपार्टमेंट में रहनेवाला और सीधा सरकार को कर देनेवाला होना चाहिए। कुछ 
सरकारी नौकर सदस्य नहीं हो सकते। सदस्यो का चुनाव छः वर्ष के लिए होता है, ओर 
हर तीसरे साल आधे सदस्यों का,चुनाव होता है। उन को काई भत्ता नहीं दिया जाता | 
सदस्य बनने की इज्जत ही उन के लिए काफ़ी समझी जाती है। यही सदस्य डिपार्टमेंट 
से जानेवाले सिनेट के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। इस के सिवाय राष्ट्रीय राजनीति से 
इन सदस्यो का दूसरा कोई सबंध नहीं होता । डिपार्टमेंट के चुनाव के भागड़े पह्टेट 
कोंसिल” के सामने फैसले के लिए जाते हैं | 


हर साल कौंसिल-जनरल।की दो बैठके होती हैं। दोनों बैठकों का समय काबून 
से तय कर दिया गया है--एक का पद्रह दिन के लिए, दूसरी बैठक का महीने भर के लिए | 
दो तिहाई सदस्यों की लिखित प्रार्थना आने पर प्रजातत्र का प्रमुख अथवा प्रीफेक्ट आठ 
दिन की खास बैठक भी बुला सकते हैं। अगर कौंसिल अपने कानूनी ससंय से अधिक 
बैठे तो प्रीकेक्ट उस के भग कर सकता है। अगर कौंसिल अपने काबूनी कामो से 
आगे बढ़ कर केई काम करती है तो प्रमुख उस काम को अपने हुक्म से रद कर सकता 
है। सदस्यों को काम में लापरवाही करने या समा में गैर-हाजिर रहने पर दड भी दिया 
जा सकता है | पहली बैठक में श्राम शासन के कराम-काज का विचार होता है। महीने 





१ झुनाव का ज्ेत्र केंटन कहलाता है। 
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मर की दूसरी बैठक में प्रीफेक्ट के पेश करिए, हुए डिपार्टमेट के बजट और हिसाव-किताव 
पर विचार होता है| इन बैठकों में सदस्यों के ग्रीफेक्ट और दूसरे विभागो के मुख्य अधि- 
कारियो से हाल जानने के लिए जवानी और लिखित सवाल पूछने और उत्तर पाने का 
हक़ होता है। देख-भाल और पूछ-ताछु करने की ताकत कौंसिल को अधिक होती 
है, प्रस्ताव करने की ताकत कम होती है | जो कर चेबर आँव्‌ डेपुदीज्ञ तय करता है. उसी 
के एक भाग का उपयोग करने का अधिकार कॉसिल के होता है। किसी तरह के नए 
कर लगाने का अधिकार कौंसिल-जनरल को नहीं होता है। खर्च करने के बारे में 
भी कौसिल जो निश्चय करती है उस की मंजूरी प्रजातत्र के प्रमुख के हुक्म से होती 
है। कोंसिल का काम खास कर शासन का निरीक्षण और देख-रेख करना माना जाता 
है, शासन का कार्य-क्रम रचना नहीं। कॉंतिल अपने-अपने अधिकारियों, स्कूलो और 
श्रदालतों के काम में आनेवाली इमारतों को किराए पर लेने, उन के! अच्छी तरह रखने, 
पुलिस की तनख्याह देने, मतदारों की सूचियाँ बनवाने ओर छुपाने का खच करने, सड़को, 
रेल, पुल और दूसरे डिपार्टमेंट के साव॑जनिक उपयोगी चीजों के बनवाने और ठीक रखने 
और पागलखानो, दवाख्ानो और गरीबों के मदद करने का काम करती है | डिपार्टभट के 
खर्च के लिए चेबर ऑँब्‌ डेपुटीज जो कर तय करता है उस के कोमिल-जेनरल ऐरो- 
डाइजमेटो में बॉट्ती है | हमारे देश मे जो काम ज़िला बोर्ड करते हैं उन सारे कामों को और 
कुछ जिला मजिस्ट्रेट के कामों तथा कुछ और थोड़े-से कामों को फ्रास में डिपार्टमेंट की 
कौपिल-जेनरल करती है। कौंसिल की वैठकों के समय के छोड़ कर, और सव समय 
प्रजातत्र के प्रमुख के, कारण बतला कर, कौंपिल के भंग कर देने का अधिकार होता है | 
कोसिल राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए नही होती । अ्रस्ठ, जब कभी कोछिल के 
सदस्य किसी राजनैतिक प्रश्न पर गरम होने लगते हैं तो प्रीफेक्ट उन्हे घीरें से कानून की 
याद दिला देता है। फिर भी उस की बात न सुन कर, अगर कौसिल किसी राजनैतिक प्रश्न 
पर अपना मत प्रगठ करती है तो उस से प्रीफेक्ट के काम पर कुछ असर नहीं पड़ता । 
कौसिल साल' भर में बहुत थोड़े से समय के लिए वैठती है। अस्त, वह अपनी ैर-हाज़िरी 
में प्रीफेक्ट के सलाह और मदद देने के लिए, अपने सदस्यों का एक कमीशन चुन लेती 
है, जिस की बैठकें हर महीने होती हैं। कहा जाता है कि, "कोसिलों पर सरकारी अंकुश 
बहुत रहता है, और उन से अधिक काम नहीं लिया जाता है। केाशिश करने से यह कॉंसिले 
अधिक काम की वन सकती हैं ।” 
ध्ु ९५ ९०७ » 

एरॉडाइज़मेंद--डिपार्टमेंटो के! ऐरोडाइज़मेंटो में बाँठा गया है। यही ऐरोंड्ा- 
इजमभट ही पुराते जिले थे। इन में एक नायब प्रीफेक्ट शासन का काम चलाने के लिए 
रहता है | डिपार्टमेट की तरह, एक-एक केटन से एक-एक चुने हुए. प्रतिनिधियों की, एक 
कॉमसिल यहाँ भी होती है। इस कॉसिल के बजट वगैरह बनाने का कोई काम नहीं करना 
होता | न मालूम हमारे देश के कमिश्नरो की तरह फ्रास के स्थानिक शासन में यह पाँचवोँ 
पहिया गाड़ी में क्यो लगाया गया है ! बहुत जमाने से ऐरोडाइजमेंटों के तोड़ने की वातें 
होती हैं| मगर शायद स्थानिक जनमत अभी तक इस वात की तरफ इतना नहीं हो पाया है 
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कि इस काम में हाथ लगाया जा सके | 
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केटन--केटन सिफ चुनाव के लिए एक सहूलियत का क्षेत्र है जहाँ से कौसिल- 
जनरल” और ऐरोडाइजमेंट की कौंसिलो के लिए सदस्य चुने जाते हैं। केटन में एक छा 
न्यायालय भी रहता है। 


कम्यून--डिपाटमेंट नाम के विभागों की जन्मदात्री फ्रास की'नेशनल ऐसेबली' 
थी | यह क्षेत्र देश की सरकार का शासन अ्रच्छी तरह चलाने के लिए बनाए गए थे। 
परतु कम्यून नाम के क्षेत्र भारतीय गाँवों की तरह वे इंटे और पत्थर हैं जिन से फ्रासीसी राष्ट्र 
का निर्माण हुआ है। फ्रास के गॉव और नगर हमारे देश के गाव और बहुत से नगरो की 
तरह बड़े पुराने काल से चले आते हैं। जो मकान और मोपड़े आजकल दिखाई पड़ते हैं 
वे अधिक से अधिक डेढ़ या दो सौ वर्ष पहले के नहीं होगे। मगर इन मकानों ओर मोपड़ों - 
के स्थान पर दूसरे रहने के स्थान ये, और उन से पहिलें और दूसरे। इसी प्रकार और आगे 
खोज करें तो और और बहुत काल तक पीछे चले जाने पर भी किसी न किसी तरह के 
रहने के घरो का पता चलता है। फ्रास के लोग बहुत काल से खेती-बारी ओर पशु-पालन 
का काम करते आए. हैं। हमारे देश की तरह उन लोगो के पूर्वजो ने भी नदी, नालों, 
चश्मो, पहाड़िया के पास अ्रच्छी सुभीते की जगहे देख देख कर, रहने के स्थान बनाए थे | 
अपनी रक्चा के लिए. अक्सर इन रहने के स्थानों के चारों ओर वे पत्थर और चूने की 
चहारदीवारियाँ भी बना लेते ये | सब मिल कर अपने गॉव की समस्याओं पर विचार करते 
थे और मिलकर गॉव की व्यवस्था चलाते थे | हर गाँव में मजबूत पचायते थीं, और 
पंचायती व्यवस्था चलती थी | उसी प्रकार नगरों में भी कारीगरो और दूसरे काम करनेवालो 
ने व्यवस्था चलाने के लिए पचायतें बना ली थीं | इन्हीं का नाम फ्रास में पीछे से कम्यून 
पड़ा । देश भर में इस प्रकार के हजारो कम्यून ये । बारहवीं सदी मे किसानो और मजदूरों 
ने जमीदारों ओर सरदारों की गुलामी से अपने को मुक्त करने के लिए सर उठाया तो देश 
भर में मारकाठ छिड़ गई जो बहुत दिनों तक कायम रही । कभी काई कम्यून जीत कर राजा 
से अपनी व्यवस्था स्वय चलाने का अधिकार ले लेती थी, तो कभी केई कम्यून हार कर 
और भी गुलामी में जकड़ जाती थी | कम्यूनें अपना शासन चलाने के लिए एक अधिकारी 
भी चुन लेती थीं जिस के वह मेयर कहती थीं । धीरे-धीरे कम्यूनो की ताकत बहुत बढ़ गई। 
अस्ठ, चौदहवीं सदी से निरकुश राजाओ ने उन की ताकत घटाने के लिए उन पर हमले 
शुरू किए जो अठारबी सदी तक जारी रहे | 

राज्य-क्राति के बाद व्यवस्थापक-सम्मेलन के बैठने के-समय इन कम्यूनों की 
ताकत खत्म हो रही थी। परत व्यवस्थापक-सम्मेलन ने फ्रास का राष्ट्रीय जीवन गढने 
के लिये कम्यूनों के उतना ही जरूरी समझा जितना किसी इमारत के बनाने के लिए ईटे 
जरूरी होती हैं| अस्त, व्यवस्थापक-सम्मेलन ने फ्रांस के ४४००० कम्यूनों में बॉट देने 
का निश्चय किया। फ्रास की आबादी के देखते हुए यह सख्या अधिक थी। इस लिए 
पीछे से संख्या घटा दी गई और अब फ्रास में करीब ३६२२५ कम्यने हैं| सन्‌ १६१८ ई० 
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में करीब ३६२२६ कम्यूने थी जिन मे से अधिकतर की आवादी १४०० से कमर थी--वहुतो 
की तो ५०० से भी कम थी। ११७ कम्पनें ऐसी भी थीं जिन की आवादी वीस हजार से 
अधिक थी । पेरिस और लियौ नगरों के छोड़ कर दूसरे सारे शहरो की भी कम्यूने हैं। कम्यूनों 
की संख्या आवादी के अनुसार घटती-वढ़ती रहती है। जिन कम्यूनों की आवादी बढ़ 
जाती है वह दो में वेंट जाती हैं, जिन की कम हो जाती है वह दूसरों में मिल जाती हैं। 
कम्यूने की हैतियते में भी वहुत काल से फूक चला आता था। पहले “अच्छा कसवा' 
आता था, फिर कसा, फिर हाट, और हाट के वाद गाँव | व्यवखापक-सम्मेलन ने इस 
भेद के भी मिटा दिया और सव कम्यूनों की क्रांति के समय की समता” की दुह्ई पर, एक 
हैसियत मान ली गई और सभी कम्यूनो के! एक-एक कौसिल और एक-एक मेयर चुनने का 
ओर वहुत-सा शासन का काम चलाने का एक-सा अधिकार दे दिया गया। स्व-साधास्ण 
के ख्तंत्रता और रुत्ता देने के जोश में व्यवस्थापक-सम्मेलन ने कम्यूनों के कुछ ऐसे 
अधिकार भी दे दिए, जो वास्तव में राष्ट्रीय सरकार के होने चाहिए. ये। उस का नतीजा यह 
हुआ कि उन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ जिन को वाद में कन्वेशन ने रोकने के प्रयत्ष 
किए, । परंतु वे प्रयक्ष अधिक सफल नहीं हुए। व्यर्थ की गड़वड़ मच गई और कम्यूनों का 
भाग्य फिर अधर में लटकने लगा | अंत में नेपोलियन के हाथ में सत्ता आते ही कम्पूनों का 
भी वही हाल हुआ, जो डिपाटमेंटो का हुआ | उस ने कम्यूनो की सारी खतंत्रता छीन ली 
आर मेयर और कौसिल के सदस्यों के वहस्वयं या उस के अधिकारी नियुक्त करने लगे। 
स्वतंत्रता के साथ-साथ उस ने कम्यूनो की समता के मी नष्ट कर दिया। “अच्छे 
कस्त्रों' को फिर से जिलाया गया और बहुत से कम्यूनों के मेयरों का खिताब बिरन! कर 
दिया गया । सन्‌ १८३० ई० की क्राति के बाद फिर से कम्यूनो के मिलाने का अयक्ष शुरू 
हुआ और सन्‌ १८४८ की क्रांति के वाद ६००० की आबादी से छोटी कम्बूनों के मतदारों 
के अपनी कौसिल और मेयर चुनने के अधिकार मिले । वाद मे दूसरे साम्राज्य ने कम्पूनों 
के फिर दवा दिया और तीसरे प्रजातत्र ने उन के फिर जीवित किया । पीछे से राष्ट्रीय सरकार 
और स्थानिक संस्थाओं के अधिकारों के अलग कर दिया गया ओर तब- से पेरिस और 
लिया के नगरों के छोड़ कर फ्रास भर में कम्यूनों का शासन चलता है। 

आस के हर गाँव, हाठ, कस्वे ओर शहर म एक इमारत मिलेगी, जो सब नागरिकों 
की इमारत है। इस पचायती इमारत में ग़रीब-अमीर सभी जा आ सकते हैं। इसी में 
मेयर की अध्यक्षता में कम्यून की पंचायत वैठती है। कम्यून का चुनाव २१ वर्ष के ऊपर के 
सारे नागरिक दूसरे चुनावों की तरह लगभग उन्हीं शर्तो' पर करते हैं। जो आदमी दूसरे 
चुनाओं के लिए खड़े हो सकते हैं, वह कम्यून के लिए. भी खड़े हो सकते हैं | मगर ४०० 
की आवादी की एक ही कम्यून में वाप, बेटे, दादे, नाती, माई, बहनाई क़ाबून के अनुसार 
एक साथ सदस्य नहीं हो सकते हैँ क्योंकि किसी कम्यून के किसी एक कुनवे की चौज बना 
देना उचित नहीं समझा गया है। मगर न जाने क्यों कानून ने परो के चाकरों के कम्यून 
के लिए खड़े होने का अधिकार नहीं दिया है। कम्यून की वैठके साल भर में चार वार 
साधारण तौर पर होती हैं। मेयर और प्रीफ़ेक्ट खास बैठकें भी बुला सकते हैं। कम्यूनों में 
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जो चर्चा चलती है, वह एक रजिस्टर पर लिख ली जाती है ओर उस पर सारे सदस्यों के 
दस्तखत रहते हैं | इस कारंवाई के रजिस्टर ओर बजट के देखने या नकल करने का हक 
स्वसाधारण के होता है। सवसाधारण से कम्यून की कारवाई गुप्त नही रक्खी जाती। हर 
नागरिक को कम्यून की कार्रवाई के जानने का अधिकार होता है | कम्यून के उन सब प्रस्ताओ्ं 
पर जो कानून के खिलाफ नहीं होते हैं, अधिकारियों के अमल करना होता है| मगर बहुत 
से प्रस्तावो पर अमल करने के लिए प्रीफ़ेक्ट या उन से अधिक जरूरी पर सरकार की, और 
उन से भी अधिक ज़रूरी पर ज्यवस्थापक-सभा की राय ले लेने की कैद रक्‍्खी गई है | कोंसिल 
के अस्पताल वगैरह का हिसाव भी देना होता है ओर सिनेट के सदस्यों के! चुनने के लिए, 
प्रतिनिधि चुनने होते हैं | 

दूसरे साम्राज्य के ज़माने में निरंकुशता के अतिनिधि मेयरो का रोब बढ़ाने के लिए 
उन के चमकीली-दमकीली पोशाक दी गई थीं। सफ़ेद जरी के काम का एक नीला कोट 
जिस के कालर पर एक वृक्ष की शाखा का चित्र होता था, एक सफेद जाकेट, एक टोप 
जिस में काले पर लगे होते ही थे और सीप की मूठ की एक तलवार हर कम्यून के मेबर के 
दी जाती थी। आज कल वह सिफ जरूरत के वक्त अपनी शक्ति का चिह-स्वरूप एक तिरंगा 
फेँटा बॉघ लेते हैं| मेयर और उस के नीचे काम करने वालो के कॉसिल के सदस्यों मे 
से कौंसिल चुनती है। मेयर जनता के लिए कोसिल की प्रतिमा और कम्यून के लिए सरकार 
की प्रतिमा होता है। वह कम्यून के प्रस्तावों के कार्य में परिणत करता है, कम्यून के 
नौकरों के नियुक्त करता है, कम्यून की तरफ से सव जरूरी कागजो पर सही करता है और 
अगर कम्यून पर काई मुकदमा चलता है, तो उस की तरफ से अदालत मे हाजिर होता है। 
वही गाँव मे शाति ओर स्वास्थ्य कायम रखने और जान-माल के सुरक्षित रखने का 
जिम्मेदार होता है। इस संवध म॑ वह नियस निकालता है ओर जो उन नियमो को भंग 
करता है, उस पर अदालत जुर्माना करती है। सड़को पर पानी छिड़कने, कीचड़ हटाने, 
रास्ते साड़ने, कुत्तो के न छोड़ने, खिड़की से कूड़ा न फेंकने, गाड़ियाँ न भगाने वगैरह के 
बहुत्त से नियम वह बनाता है। लोगों की ज़िदगी, स्वास्थ्य, शाति और नींद तक पर वह 
नजर रखता है। अगर कही आग लग जाती है या कभी अहला आ जाता है, तो वह गाँव 
के सव लोगो से मदद लेने का अधिकारी होता है। लोगो के घोड़े, गाड़ियाँ, हथियार सब 
कुछ वह ज़रूरत पड़ने पर मॉग सकता है। ऐसे मौको पर वह “जनहित के अवतार! का 
स्वरुप धारण कर लेता है और व्यक्तिगत हितो के! उस के सामने सिर झुका देना पड़ता है। 
सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से वह कानूनों का एलान और पालन कराता है। 
अपराधियों के खोजने ओर पकड़ने मे वह न्यायालये की मदद करता है | केाई फिसाद हो 
जाय, तो पुलिस, गॉव ओर जंगलों के चौकीदारों और फ़ौज तक के! जरूरत होने पर मद्द 
के लिए बुलवा सकता है | विवाह, जन्म, झृत्यु के काग़जों पर उस की गवाही के दस्तखत 
होते हैं। प्रीकेक्ट की मज्ीं से कम्यून अपना वजट भी बनाती है| 
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(२) न्याय-शासन 


शासकी अदालतें ; कोंसिस आँव्‌ स्टेट--फंस में जो मुकदमे सरकारी 
शासन के सबंध में होते हैं उन की सुनवाई न्याय-मत्री के विभाग के साधारण न्यायालयों 
में नहीं होती है बल्कि णहमंत्री के विभाग की शाक्षकी अदालतों में होती है। फ्रांस में 
सार्वजनिक कानून, जिस से सरकारी शासन की कार्रवाई का संबध होता है और 
वैयक्तिक-कानून, जिस से साधारण व्यक्तियों के एक-दूसरे से सबंध का ताल्लुक होता है, 
दोनों मे बहुत भेद माना गया है। नागरिकों के एक-दूसरे से कगड़ो के साधारण न्याय 
की अदालते तय कर सकती हैं। मगर जो कगड़े नागरिकों ओर सरकार के शासन में होते 
हैं, जिन में सरकारी अधिकारों पर हमला होता है, उन का फैसला खास शासकी 
अदालतों में होता है। सब से बड़ी शासकी अदालत के 'कॉसिल आँव्‌ स्टेट' कहते हैं । 
इस में मंत्री ओर कुछ दूसरे शासन के बड़े अधिकारी न्यायाधीश का काम करते हैं। 
शासन-संबंधी बातों की यह आखिरी अदालत होती है, श्रर्थात्‌ दूसरी अ्रदालतो में 
मुकदमा हो चुकने के बाद यहाँ अपीले आती हैं। शासन-संबंधी जो मामले इस के 
पास सलाह के लिए भेजे जाते हैं उन पर अपनी राय व्यवस्थापक-सभा को भेजना भी इस 
का काम होता है। 


प्रीफेषट की कोंसिल---कौंसिल ऑब्‌ स्टेट के नीचे चार अदालतें होती हैं। 
एक प्रीफेक्ट की कौसिल', दूसरी 'अपीलो की अ्रदालत', तीसरी 'सार्वजनिक शिक्षा की बड़ी 
अद्यलत”*, ओर चौथी 'हिसाव-जॉच अदालत” * | यह चारों अदालतें आपस में एक-दूसरे 
से नीचे दर्ज की नहीं होती हैं। सव कौसिल आँव्‌ स्टेट के नीचे होती हैं। प्रीफेक्ट की कौतिल 
इन सब में ज़रूरी होती है। उस का प्रीफेक्ट से वहुत संबंध रहता है। ऐरोंडाइजमेंट और 
कम्यून की कोसिलो के चुनाव के झगड़ों का फैसला यह अदालत करती है । सरकार और 
नागरिकों के बीच के सारे कगड़े भी पहले इसी अदालत के सामने लाए, जाते हैं| इस अदा- 
लत के फैसले दूसरी अदालतों से जल्दी हो जाते हैं और उन मे साधारण न्याय की अदा- 
लतो से पैसा भी कम खच होता है। इस अदालत के लगमग हर एक फैसले की अपील 
स्टेट कौसिल में की जा सकती है | प्रीफेक्ट का इस श्रदालत से संबंध रहता है, मगर उस पर 
उस का कुछ जोर या दवाव नही रहता है। इस अ्रदालत के जज स्थायी होते हैं और उन 
में से कम से कम् एक को शासन का अच्छा अनुभव होता है। जजों के! राष्ट्रीय सरकार 
नियुक्त करती है और उन को किसी अपराध पर ही निकाल सकती है। 
साधारण न्यायाहुय--फ्रास की सब से बड़ी न्याय की अदालत 'सेसेशन 
के! है। वह पेरिस मे बैठती है और उस में दूसरे साधारण न्यायालयों से आनेवाली अपीले 
सुनी जाती हैं। इस अदालत के नीचे २३ अदालते अपील सुनने के लिए और होती हैं, 
जिन के हर एक के अधिकार की सीमा में कई डिपा्मेंट श्रा जाते हैं। उन डिपाटमेंटों के 


१ “सुपीरियर कोसिल आँव पब्लिक इन्स्ट्कशन ।! * 'कोर्ट ऑँवू आडिद ।! 
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एरोंडाइजमेंटों के मुख्य नगरों में बैठनेवाली अदालतों की सारी अ्रपीले पहले यहाँ आती हैं। 
ऐरोॉडाइजमेंट में बैठनेवाली अ्रदालते' केटन के जस्टिस ्रॉव्‌ दि पीस! की अदालत से 
आ्राए हुए मुकदमा पर विचार करती हैं । राष्ट्र की रक्षा से संतरध रखनेवाले मुकदमों का विचार 
सिनेट के सामने होता है। सारे जजो को न्यायमत्री प्रजातत्र के प्रमुख के हस्ताज्षरों से नियुक्त 
करता है। और सिवाय “जस्टिस आऑँव्‌ दि पीस” के--जिन के प्रसुख अपनी इच्छा से 
निकाल सकता है--इन जजों के बिना कसूर के निकाला नहीं जा सकता है | 

जूरी की अदालतें--साधारण अदालते। में ऋरास में इंगलैंड की तरह जूरी नहीं 
बैठती। जज ही सारी बातो का फ़ैसला करता है! मगर साल में चार बार हर डिपार्टमेंट 
में जूरी की खास श्रदालते बैठतीं हैं श्रोर उन के सामने फोजदारी के मुकदमे और राजनैतिक 
श्रौर अखबार अपराधों की सुनवाई होती है। मुलजियों के अपराधी ठहराने या न 5हराने 
का पूरा श्रषिकार जूरी के होता है | जज सिफ़े सजा तय करता है। 


भगड़ों की अदालत --यह अदालत इस बात का फैसला करती है कि कौन- 
सा मुकदमा साधारण न्यायालय में और कौन-सा शासकी अदालत में जाना चाहिए. । इस 
अदालत के न्यायाधीश तीन स्टेट कौंसिल के चुने हुए. प्रतिनिधि और तीन सेशन कोर्ट के 
घुने हुए, प्रतिनिधि होते हैं और उन का अध्यक्ष बन कर न्यायमत्री बैठता है। 


. ६ -राजनैतिक-दल 


फ्रास की राजक्रांति के बिल्कुल प्रारंभ में ही फ्रांस के राजनैतिक क्षेत्र में एक ऐसा 
दल खड़ा हो गया था जिस का उद्देश्य राजाशाही के नाश कर के फ्रास में प्रजातत्र राज्य 
की स्थापना करना था । तब से कस में तीसरे प्रजातंत्र की स्थापना होने तक राजनैतिक दलों 
का आपस में कगड़ा बराबर इसी एक प्रश्न पर होता था! प्रजातत्रवादी और राजतत्रवादी 
दोनो में से कोई भी दल कभी इंगलेड' की तरह एक सुसगठित और टिकाऊ दल नहीं बना 
सका । मगर जब कमी व्यवस्थापक-समा के अदर अथवा बाहर मंगड़ा उठता था तब 
उस की जड़ में खास तोर पर यही एक विचार होता था । प्रजातत्रवादियों की सन्‌ १७६२ ६० 
ओर संन्‌ १८४८ ६० में जीत होने पर उन्हों ने दोनो बार राजाशाही के हटा कर 
प्रजातन्न की स्थापना की । उन के स्थापित किए हुए प्रजातत्र अधिक दिन तक 
कायम न रह सके परत प्रजातत्रवादी अवश्य बढ़े | सन्‌ १८७१ ई० की निशनल ऐसेबली 
में प्रजातत्रवादियों की सख्या से राजतत्रवादियों की सख्या ढाई गशुनी के करीब 
अधिक थी। मगर जिस प्रकार राजतंत्रवादी अ्रसगठित थे उसी तरह प्रजातत्रवादी | 
प्रजातंत्रवादी जरा राजतत्रवादियों से कम असग्रठित थे; फिर भी उन में तीन 
दल थे। एक प्रख्यात गैबेण के गरम प्रजातत्रवादियों की झोली थी; दूसरी लूबेट के 
अनुयायिश्रो की एक टुकड़ी थी; तीसरे थीयस के मध्यस्थ प्रजातत्रवादी थे । राजतंत्र- 
वादियों के घोर विरोध के खतरें के सामने भी यह लोग आपस में मिल नहीं 


# 
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पाते थे। इसी वजह से सन्‌ १८७३ ई० में थीयर्स को प्रमुख पद पर से हटा कर 
राजतभवादी माशल मेकमेहन को प्रजातंत्र का प्रमुख बनाने में राजतंत्रवादी सफल हुए। 

मगर राजतंत्रवादी मी आपस में मेल न कर सके जिस के फलस्वरूप आखिरकार 
प्रजातत्र की राज-व्यवस्था जैसा प्रारभ में बताया ही जा चुका है पास हो गई। 
सन्‌ श्य७६ ई० के चुनाव में सिनेट में राजतत्रवादियों की बहुसख्या आई और वह 
सन्‌ १८८२ तक कायम रही । मगर 'चेबर आँव्‌ डेपुटीज' में शुरू ही से प्रजातंत्रवादी 
गजतंत्रवादियों से दुगने थे। पहले तो शाजतंत्रवादी यही रझुवाव देखते रहे कि प्रजातंत्र को 
उखाड़ कर वे फिर से राजाशाही कायम कर सकेगे। उन में से कितने ही लोगो ने 
इस के लिए बहुत-सा प्रय्ष भी किया | मगर वाद में धीरे-धीरे वे ठडे पड़ 
गए। कुछ तो उन में से प्रजातंत्र के पक्षपाती बन गए. और शेष राजतंत्रवादी 
न बन कर अनुदारं कहलाने लगे । चेबर के प्रजातत्रवादी दलो में से गेंबेटा 
का सब से बड़ा दल उस के मरने के बाद प्रजातंत्रवादियों से अलग हो कर गरम दल 
कहलाने लगा । सन्‌ श्य५ ई० के चुनाव में इस दल के १३० सदस्य चेबर में 
चुन कर आए थे जिन की बिना सहायता के प्रजातत्रवादियों के! सरकार पर कब्जा रखना 
असंभव हो गया अस्तु, इस के बाद से फ्रास में अनुदार दल, गरम दल, और प्रजा- 
तंत्रवादी दल--तीन दल हो गए । किसी भी एक दल को चेबर में वहु-संख्या नहीं मिलती 
थी | कभी दोनों प्रजातंत्रवादी दल मिल कर अनुदार दल के विरुद्ध मंत्रिमंडल बना 
लेते थे, तो कभी एक प्रजातंत्रवादी दल अनुदार दल से मिलन कर दूसरे प्रजातत्रवादी 
दल के विरोध मे मत्रि-मंडल वना लेता था | इसी प्रकार बहुत दिनो तक काम चलता 
रहा | जब-तव एक ही दल का मंत्रि-मंडल बनाने के भी ग्रयत्ञ किए गए, मगर ऐसे 
मंत्रिमंडल अधिक दिन तक न चल सके | 

पिछली सदी की फ्रासीती दलबंदी की टेंढ़ी-मेढ़ी पपडडी की अधिक खाक न 
छान कर हम इस सदी के प्रारंभ में फ्रास के चेबर आँवू डेपुटीज़ के राजनैतिक दलों पर 
नजर डाले' तो हमें पिछले समय के अनुदार और प्रजातत्रवादियों के ऋंगड़ों के मुख्य 
कारण मिट जाने से इन नामों के इस सदी मे कोई दल नहीं मिलते । जो थोड़े-बहुत 
सदस्य अब तक अपने के यह पुराने नाम देते थे उन के लिए भी उन नामों का अर्थ 
अब वह नहीं था जो पिछली सदी मे किया जाता था। उदाहरणार्थ इस सदी के अनुदार 
दल में राजाशाही के पक्पाती बिरले ही ये, या केई ये तो उन की बातो की उतनी ही 
कदर की जाती थी जितनी अफीमचियों की | उसी तरह अपने के प्रजातंत्रवादी' के माम 
से पुकारनेवालों में 'अनुदार और दूसरे हर किस्म के विचारों के आदमी मी ये | 
यूरोप का पिछला महासमर शुरू होने पर 'चेबर आँवू डेपुटीज' मे राजाशाही क्लायम 
करने का अब तक स्वप्त देखनेवाले 'राजाशाही दल” के सदस्यो की संख्या कुल 
छुब्बीस थी। 

दूसरा दल अपने के 'उदार दल”* के नाम से पुकारता था | इस दल का जन्म 

* शकशन लिबरेल ! 


११६] यूरोप की सरकारे 


सन्‌ १६०१ ई० में धार्मिक संस्थाओं ओर प्रजातत्र-विचारों के सघर्ष के कारण हुआ था। 
इस का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं और ग्रजातंत्र मे मेल कराना था। अस्तु, यह दल उन 
कानूनों का विरोध करता था जो धार्मिक संस्थाओं पर हमला करने के लिए बनाए जाते ये | 
इस दल के सदस्य अधिकतर पैसेवाले ही होते थे इस लिए यह दल मालदारों की मिलकियत 
के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कानून बनाने का पक्षणती भी था | मगर समाज- 
वादियों की होड़ में चुनाव में मजदूरों के मत लेने के लिए यह दल मजदूरों की कम से कम 
मजदूरी कानूनन तय करने, उद्योग-सघों* और अ्रमजीवियों फे सामाजिक बीमे* का हामी 
भी था। सन्‌ १६१४ ई० के चुनाव में इस दल के समाजवादी दल से एक लाख मत 
अधिक मिले । मगर इस दल के मत देश भर मे बिखरे होने के कारण ३४ से अधिक 
इस के प्रतिनिधि चेबर में नहीं जा सके । 'समाजवादी दल” के मत उद्योग-धंधों 
स्थानों पर इक होने से उन के १०२ सदस्य चुने गए । स्वभावतः उदार दल' 
अनुपात-निर्वाचन का पत्षपाती था और 'समाजवादी' उस का विरोधी | 
'राजाशाही दल”, उदार दल” और समाजवादी दल” के सिवाय सन्‌ १६०० ई० 
के चेवर में एक और भी दल बैठता था जिस के 'संघ दल” कहते ये | अपनी माषा में उसे 
संघ न कह कर हम 'पियारा दल' कह ले तो भी अनुचित न होगा यह दल पूरा भानमती 
का पिठारा ही था। इस दल में ऐसे सब तरह के लोगों के लिए जगह थी जिन का उद्देश्य 
फ्रांसीसी-पजातंत्र की, भूत और भविष्य के स्वप्न देखनेवाले दलों के ऊठपठाग हमलों से रक्षा 
करना था। इस दल का संगठन बहुत मजबूत था। लगमग पंद्रह वर्ष तक फ्रास 
के सारे मत्रि-मंडल इसी दल में से बने ओर फ्रास-सरकार की नीति बिल्कुल इसी दल के 
हाथ में रही । इस संघ में एक प्रगतिशील प्रजातत्रवादी दल्न! था जिस का नेता पाल 
डेशानेल था | उस में अधिकतर मब्य श्रेणी ओर खाते-पीते घरों के लोग थें, जो क्रास 
की क्राति की घोषणा में जिन व्यक्तिगत अधिकारों की घोषणा की गई थी--खास कर 
मिलकियत के अधिकारों की--उन पर जोर देते थे । दूसरे कई तरह के विचारवालों का 
एक गरम दल था जिस के सदस्य आम तौर पर अपने को गेबेट के सच्चे अनुयायी 
कहते ये | इन की संख्या सघ में सब से अधिक थी, इस लिए वही अधिकतर सघ की नीति 
निश्चय करते थे । प्रख्यात फ्रासीसी नेता क्लेमासा, कोंबर और केलो इसी गरम दल के 
थे। सघ में तीसरा एक गरम समाजवादी दल' था, जो पैदावार के सारे जरियो और राष्ट्र 
की सारी सपत्ति पर सरकार का कब्जा अर्थात्‌ खालिस समाजवादी-कार्यक्रम का पत्तपाती 
था। इस में ब्रिया, मिलाराड, और विवयानी जैसे प्रभावशाली नेता शामिल थे | 
धार्मिक संस्थाओं के विरोध ओर उन की ताकत घटाने का प्रश्न जब तक फ्रास में जोर 
पर रहा तव तक यह सब दल मिले रहे, ओर 'भानमती का पिठारा? काम चलाता रहा | 
सब ने मिल कर।धार्मिक सस्थान्रं के पंजों से फ्रास की सरकार को मुक्त किया, पाखंडी 
पथों को देश से निकाला ओर धामिक शिक्षा के साधारण शिक्षा से अलग किया। मगर 
जब आमदनी पर कर, खुनाव का ढंग इत्यादि रचनात्मक कार्यक्रम के सामाजिक ग्रएन 


१ ट्रेड यूनियन्स।' २ 'सूह इन्श्योरान्स ।' 
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खड़े होने लगे तब भानमती के इस पिठारे में से निकल-निकल कर यह विभिन्न 
मडलियाँ अपने-अपने आर्थिक हितो और सामाजिक विश्वासों के अनुसार कंगड़ने लगी | 
फ्रास का चिंबर आँवू डेपुटीज' दलवंदी का अखाड़ा बन गया। मंत्रिमंडल जल्दी-जल्दी 
बनने और मिटने लगे | इतने में इत्तफाक से यूरोपीय महातमर छिड़ गया ओर सारे विभिन्न 
दल आपस की नोच-खसोट भूल कर देश की रक्षा के गंभीर विचार में पड़ गए । 

युद्ध शुरू होने पर विवयानी प्रधान मंत्री था | समाजवादी लड़ाई में देश का साथ 
देंगे या नही इस में शुरू में कुछ शंका थी, क्योंकि एक बड़े समाजवादी नेता झारे ने युद्ध 
छेड़ने का विरोध करने के लिए आम हड़ताल करने की घोषणा की थी। मगर जब यह 
पता लगा कि फ्रासीसी सरकार के युद्ध रोकने के सारे प्रयत्ष निष्फल हो छुके हैं और जर्मनी 
वेलजियम ओर फ्रांस पर हमला करनेवाला है तो फ्रास के सव दल मिल कर एक हो गए 
और सब राष्ट्र के बचाव की फिक्र में लग गए। कांसीसी सेना की थोड़ी-सी हारें होते ही 
विवयानी ने एक नए मत्रि-मंडल की रचना की जिस में डेलकासे, ब्रियाँ, मिलाराड जैसे 
प्रभावशाली लोगों को उस ने शामिल कर लिया | 'सम्मिलित समाजवादी दल' के दो प्रति- 
निधि गेस्डे और सेवा भी उस में शामिल हुए। फ्रास के लिए ऐसा मिश्रित मंत्रि-मंडल 
केाई नई बात नही थी क्योंकि वहाँ ऐसे मंत्रि-मंडल हमेशा ही वनते रहते थे | मगर इंगलेंड 
के मिश्रित युद्ध-मत्रिमंडल से नो महीने पहले ही क्लास ने युद्ध-मंत्रिमंडल वना लिया था। 
एक साल से कुछ अधिक समय बीत जाने पर समाजवादियो ने इस मंत्रिमंडल का विरोध 
शुरू किया जिस से इस मंत्रिमंडल के हट जाना पड़ा । फिर ब्रियोँ ने प्रधान मंत्री बन कर 
देश भर के अ्रच्छे-अच्छे आदमियों के ले कर तेडेस आदमियों का एक बड़ा मंत्रि-मंडल 
बनाया जिस में सब दलो के बुद्धिमान लोग ओर छः भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे । समाजवादी 
सदस्यों ने इस मत्रि-मंडल पर भी शुरू से ही हमले शुरू किए क्योंकि उन को यह वात 
पसद नहीं थी कि युद्ध-संबंधी वातें उन्हे न बताई जायें और वे आँखें मींच कर मंत्रि-मंडल 
के लिए मत देते जायें। अस्त, कुछ ही महीने म॑ इस मंत्रि-मंडल के भी इस्तीफ़ा देना 
पड़ा | ब्रियाँ ने फिर प्रधान-सत्री बन कर अब की बार दस आदमियों का एक मंत्रि-मंडल 
तैयार किया और उस ने युद्ध-संचालन का भार एक थुद्ध-मंडल” पर रख दिया जिस में 
प्रधान मत्री, परराष्टू-मत्री, अर्थ-सचिव, युद्ध-सचिव, जलसेना-सचिव, अरछूशास्र-सचिव, और 
युद्ध-नचिव तथा उद्योग-सचिव रक्‍्खे गए थे। मा सन्‌ १६१७ तक इस मंत्रि-मंडल ने काम 
चलाया और फिर इस के'भी इस्तीफा दे देना पड़ा | वाद में कई मंत्रिमंडल आए और गए 
ओर काफी गड़बड़ी रही | अंत में फ्रास के प्रचंड राजनीतिश क्लेमासे ने प्रधान मंत्री वन 
कर एक मत्रि-मंडल की. रचना की जो सव तरफ के हमले मेल कर भी युद्ध के बाद शांति 


होने तक कायम रहा | 

युद्ध-काल में सब का ध्यान चुद्ध में लीन रहने के कारण फ्रास में नए. दल खड़े 
नहीं हुए। लोगों का रुयाल था कि लड़ाई के बाद पुराने दल फिर अपने-अपने रास्ते पकड़ेंगे 
अगर लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई होती तो शायद ऐसा होता भी। मगर वर्षो तक .छून 
की नदियाँ वहने का नजारा देख चुकने के बाद फ्रांसीसियों को पुरानी दलबंदी की बाते 


श्श्य ] यूरोप की सरकारे 


तुच्छु लगने लगी औ्रोर लड़ाई के बाद उन्ही पुराने बिचारो ओर कार्य-क्रमो पर पुराने दलों 
का फिर खड़ा होना नामुसकिन हो गया । जिन दलों ने पुराने बिचारों पर फिर से खड़े होने 
की केशिश की उन्हे ज्यादद कामयाबी नहीं मिल्ली । गरम समाजवादी दल' तो बिल्कुल 
गायव ही हो गया क्योंकि इस दल के लोग सिवाय धामिक सस्थाओ के विरोध के श्रोर 
किसी मामले में कमी एक मत के नहीं रहते थे। श्रस्ठु, धारमिक प्रश्न सामने न रहने पर वे 
लोग लड़ाई के वाद बिखर कर दूसरे दलों में जा मिले। अपने पुराने कार्य-क्रम पर खड़े 
होने में सब से अधिक सफलता एक 'सम्मिलित समाजवादी दल' के! जरूर मिली | अगर 
उस के कुछ जेशीले सदस्यों ने उद्योग-धधो में हड़तालें करा-करा कर एकदम “सजदूर पेशा- 
शाही का निरकुश राज्य! स्थापित करने का व्यर्थ प्रयक्ष कर के जनता के नाराज न कर 
दिया होता तो इस दल को और भी अधिक सफलता मिली होती । शाति स्थापित हो जाने 
के बाद कई नए दल खड़े हुए। एक का नाम “नई प्रजासत्ता?? था। यह दल प्रधातत्र 
के प्रमुख और मत्रियों के अधिकारों के कम करने और व्यवस्थापक-सभा के अधिकारों को 
बढाने का विरोवी, धारासभा और कार्य-कारिणी की सत्ताओं के बिल्कुल अलग-अलग कर 
देने और सरकार के काम के अधिक सीधा ओर सरल कर देने का पक्षपाती था, ओर बोल्शे- 
विज्म का घोर विरोधी था | दूसरा एक दल अपने के “चौथा प्रजातत्र' के नाम से पुकारता 
था । यह देश के सारे राजनैतिक और श्रार्यिक जीवन को छोटे-छोटे हिस्सों में बॉद देने का 
कार्य-क्रम गढ़ कर लाया था| तीसरा एक राष्ट्रीय प्रजातत्र सघ दल” था जिस में पिछले 
पिठारे की तरह सब कुनब्रो के लोग थे यह दल बोह्शेविज्ष्म का विरोधी ओर समाज में शाति 
और स्थिरता, धर्म से शिक्षा को अलग करने, देश में मेल रखने, और लीग आ्रॉव्‌ नेशस 
का साथ देने का पत्षपाती था | सब तरह के गरम विचारवालों के मेल से एक चौथा 
ध्रजासत्तात्मक प्रजातत्र-सघ दल” भी बना था, जो बोल्शेविज्म और अ्रनुदार-विचार 
दोनो का विरोधी एक बड़ा प्रजासत्तात्क दल बनना चाहता था। मगर उस के कार्य- 
क्रम का अधिकतर भाग राष्ट्रीय सच! और 'सम्मिलित समाजवादियो” में बढ जाने के 
कारण वह उतना जोरदार नहीं बन सका और इस लिए वह बीच का रास्ता छोड़ कर 
अधिक गर्मी की तरफ चल पड़ा है। सन्‌ १६१६ के चुनाव में बोल्शेविज्म के विरुद्ध 
हवा बहने से समाजवादियों की बहुत हार हुई और राष्ट्रीगसघ दल” का हर जगह 
वूती बोल उठा | श्रस्तु, लड़ाई के बाद फ्रास में नए दलों ने उठ कर लड़ाई के पहले के 
दलों को या तो मिटा दिया या बिल्कुल वेकार कर दिया | गरम समाजवादी दल' लुप्त हो 
गया और समाजवादी विचारों के लोग संगठित होने और ऋ्रातिकारी समाजवाद और 
बोल्शेविज़्म की तरफ भुकने लगे तथा शाति और कायम सामाजिक जीवन की स्थिरता 

चाहनेवालों ने अ्रच्छी तरह संगठित हो कर सामाजिक क्राति की की शोर देश को ले जाने- 

वाली का सामना किया । 

फ्रास में इंगलेंड ओर अमेरिका की तरह ऐसे बड़े-बड़े राजनैतिक दल नहीं हैं, जिन 
की देश भर में सगठित शाखाएँ फैली हो और जिन के कठे-छूटे कार्यक्रम हों | वहाँ के लोग 
+ 'डेम्नोक्रेटी नौवेल ।' 


फ्रास की सरकार [ ११६ 


, झपनी तबीयत और रुझान के अनुसार प्रभावशाली नेताओ्ों के साथ हो जाते हैं ओर जब 
तबीयत और रुकान बदल जाती है तव अलग हो जाते हैं। वहाँ के राजनेतिक दल देश 
भर में न फैल कर व्यवस्थापक-सभा में ही रहते हैं ओर अधिकतर चुनावों के वाद 
बनते हैं। 'सम्मिलित समाजवादी दल” और “उदार दल' के सिवाय दूसरे राजनैतिक दलों 
का न तो कोई संगठन है ओर न उन में कोई व्यवस्था ही है । व्यवस्थापक-सभा के लिए, 
उम्मीदवार अपने आधार और वल पर खड़े हो जाते हैं और अपने चुनाव का प्रबंध खुद 
ही कर लेते हैं| कभी-कभी ही चुनावो में राष्ट्रीय प्रश्नो का विचार रख कर मत दिए जाते 
हैं, आम तौर पर निजी ओर स्थानिक विचारों ही का मत देने में ख्याल रहता है। इंगरलेंड 
और श्रमेरिका की तरह क्रास में दल बनने की अभी कोई आशा भी नहीं की जा सकती। 
फ्रासीसियों की अ्ग्रेजों की तरह क्रियात्मक बुद्धि और अमली स्वभाव नहीं है। वे आदर्श- 
बादी, काल्‍्मनिकर और दिलचले स्वभाव के होते हैँ। जिन सिद्धातों को वह आदश बना लेते 
हैँ उन से बस चिपक जाते हैं ओर उन को जरा भर भी छोड़ना या उन पर समझौता करना 
पसद नहीं करते हैं। शअ्रस्तु फ्रात में वहुत-ले छोटे-छोटे दल बनते रहते हैं । फ्रासीसियो 
में भावुकता प्रधान है। राजनैतिक मामलों में मी वह विचारशीलता से भावुकेता ही को 
अधिक काम में लाते हैं। चुनाव म॑ खड़े होनेवाले उम्मीदवारों के एलान भी तिद्धादो की 
व्याख्या और भावुक वातों से भरे होते हैं। देश की हाल की राजनैतिक समस्याओं का 
उन में बहुत कम जिक्र होता है। एक तो फ्रास का चुनाव का ढंग भी छोदे-छोटे दलो को 
बनने में सहूलियत देता है, दूसरे फ्रास में व्यवस्थापक-सभा की समितियों को इतनी ताकत 
रहती है कि मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-सभा पर इंगलेंड की तरह अपनी धाक नहीं जमा पाता 
है| तीसरे फ्रास में सवाल पूछ कर मंत्रिये! को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर देने का सदस्यों 
को अधिकार दता है। इन सव कारणो से फ्रास मे टिकाऊ मत्रि-मंडल और उन के 
परिणाम-स्वरूप सुसंगठित राजनैतिक दल नहीं वन पाते। इगलेंड की तरह दो दल फांस 
में इतिहास के कारण नहीं वन सके। प्रजातंत्र स्थापित हे जाने के बाद फिर सचा एक 
बार भी राजतंत्रवादियों के हाथ म आ जाती तो वह अवश्य ही प्रजातत्र को खत्म कर के 
फिर राजाशाही कायम कर देते | अर, फूस में लोगो ने राजाशाही को एक वार दफुन 
कर के फिर राजतत्रवादियों को कभी सत्ता नहीं लेने दी। किसी न किसी प्रजातंत्रवादी दल 
को ही लोग मत देते रहे | प्रजातंत्रवादी दलों की ही संख्या फांस में बढ़ती रही है, इंस- 
लेंड की तरह एक के बाद दूसरे दल के हाथ में सरकार नहीं आई। इंगलैंड के राज- 
नीतिज्ञ हमेशा से कहते हैं कि विना दो सुसंगठित दलो के किसी देश मे व्यवस्थापकी प्रजा- 
सत्तात्मक सरकार का कायम हाना असंभव है; परंतु फांस में दो सुसंगठित दल न होने पर 
भी व्यवस्थापकी प्रजासत्तात्मक सरकार काम करती है। 
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मेडीटेरेनियन सागर में एक लवे बूट जूते की तरह घुस्ते हुए, फ्रात के दक्षिणी, 
यूरोपीय देश, इटली की पुरानी राज-व्यवस्था वेलजियम और फ्रास से मिलती-जुलती 
थी | सच तो यह है कि वह बिल्कुल फ्रांस की नकल थी। इस देश की राज-व्यवस्था के 
विकास का अध्ययन और लड़ाई के वाद उस के राजनैतिक रुकान का अध्ययन बड़ा 
रोचक है | बहुत दिनों तक इटली निर्जीव, निकृम्मा, आपस की फूट ओर कुशासन से 
जजसिति था। मिलान, टस्कनी और मोडेना के धनघान्व-पूर्ण भाय पर आत्ट्रिया का राज्य 
था; पर्मा, नेपल्स और सिसली पर स्पेन साम्राज्य का अधिकार था। वाक्ली भाग छः 
स्वतंत्र रियासतों मे बटा हुआ था | एक सारडीनिया की रियासत थी जिस में सारडीनिया 
का जजीरा, पीयडमोंट और नाम के लिए सेवॉब और नीस भी शामिल थे । दूसरी मीं घर्या- 
घिराज पोष की रिवासत थी ओर लूका और सेनमेरिनो की दो छोटी-छोटी रियाचतें भी थी। 
वेनिस जेनेआ की दो पुरानी रिवासते अलग थीं। इन सब में एक सारडीनिया की स्विरुत 
में तो कुछ जीवन की कलक दिखाई देती थी; वाक्की सव जगह निर्जीबिता, अत्याचार, 
अधाधुंध और अन्याय का वाज़ार गर्म था। विश्वविजयी नेपोलियन ने जब इ्ली 
मे प्रवेश किया तो उत्त की तेज्ञ तलवार के सामने एक-एक कर के लगभग इन सभी 
कमजोर रियासतों के हार माननी पड़ी । वहुत काल के बाद इटली का लगभग 
पूरा भाग एक असर के नीचे आवा । एक विदेशी की तलवार के नीचे ही सही मयर इटली 
एक तो बना | गुलामी में इटली एक वन सकता है तो स्वतंत्रता में भी वन सकेगा इस वात 
पर विचार करने के लिए साधारण लोगों को एक जीती-जायती मिसाल तो मिल्ी4 सगर 
नेपोलियन ने इठली को जीत कर एक ही नहीं किया उस ने वहाँ फ्रांस की राजक्रांति से 
उसन्न हुई राज-व्यवस्था भी कायम की । कई जयह पर उस ने क्रास के नमूने पर प्रजातत्र 
रियासते भी खड़ी कीं; जिन का काम चलाने के लिए दो उमा की व्यवस्थापक-तमाएँ 
और डाइरेक्टरी वना दी गई थीं। फ्रांसीदी स्थानिक शासन और न्वाय-शासन का तरीका 
इटली में भी जारी किया गया जो अरब तक इटली सें चला जाता है। मगर नेपोलियन की 
लीपज्ञिग में हार होते ही उत का इटली का साम्राज्य भी वालू के महल की तरह गिर पड़ा 
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और फ़िर इटली मे वही पुरानी रियासते--मुर्दों की भाँति कब्र में से निकल कर- 
खड़ी हो गई । इटली देश के फिर छोटे-छोटे डुकडे हो गए। वियाना की कांग्रेस में 
इटली को दस रियासतों में बॉँट दिया गया और उस के बाद लगभग पूरा देश सीधे था 
ठेंढ़े तौर पर आस्ट्रिया के असर में आ गया। सारडीनिया में विक्टर ऐमोनुयल की एक 
इठेलियन रियासत रह गई थी, उस ने भी आएस्ट्रिया से सदा के लिए दोस्ती की संधि कर 
ली। मगर नेपोलियन के जमाने में इठली का एकीकरण और उस में प्रजासत्तात्मक 
संस्थाओं की वाद देख चुकनेवाले इटली देश को भविष्य में 'एक और ल्वाधीन' इटली 
राष्ट्र का स्वप्न दीखने लगा था । 
सन्‌ १८१५ से १८४८ तक इठली आस्ट्रिया के चाणक्य मेटरनिख की निरकुश 
नीति का शिकार रहा। देश मर की किसी रियासत में कोई निश्चित राज-व्यवस्था, 
व्यवस्थापक-सभा या और किसी किस्म के प्रजासत्तात्मक्ष शासन के चिह्न नहीं थे। 
सन्‌ १८२० ६० भे तेपह्स में क्राति हो जाने से वहाँ के राजा फ़र्डीनिंड ने ओर उसी 
प्रकार सन्‌ १८२१ में, पीयडमोट मे क्राति हो जाने से, वहाँ के राजा ने इन रियासतो में 
प्रजासतात्मक राज-व्यवस्था मंजूर कर ली थी। मगर प्रजा के नेता आपस में मेल न कर 
सके जिस से यह आदोलन विफल हो रहा । आर्ट्रिया के इशारे पर उठती हुई प्रजा का 
सिर कुचल दिया गया | इसी प्रकार सत्‌ १८३१-३२ में मोडेंना, पर्मा और पोप की 
रियासतों में भी उद्मात खडे हुए थे, जिन में काफ़ी उगती हुई राष्ट्रीय की भल्क थी । 
मगर उन को भी आस्ट्रिया की सदद से दवा दिया गया था। इटली का क्रातिकारी दल 
देश को आ्रास्ट्रिया के पंजे से क्राति द्वारा मुक्त कर के एक राष्ट्र बनाने की बहुत दिनों से 
तैयारी कर रहा था। प्रख्यात मेजिनी के “ यंग इथ्ली' अख़बार ने बहुत-से नौजवानों के 
दिल और दिमाग क्राति के लिए तैयार कर दिए थे। देश-भक्त आ्नेवाली क्राति की श्रोर 
आशा की आँखों से देख रहे ये। सन्‌ १८४८ ई० में पोप ने अपनी रियासतों में प्रजा को 
बहुत-से अधिकार दिए और पीयडसोंद और ट्स्कनी की स्थासतों ने भी उस का फ़ौरन 
अनुकरण किया। सन्‌ श्प८ ई में नेपल्स मे फिर क्रांति हो गई और वहाँ के राजा 
फर्डानिंड को अपने बाप की तरह सजबूर हो कर ग्रजा के अधिकार देने पड़े | प्रजा की चुनी 
हुई एक प्रतिनिधि-सभा और शजा की नियुक्त एक पीयर्स क्री समा को व्यवस्थापक-समा 
माना गया। टस्कनी के राजा ने भी पॉच दिन बाद इसी तरह की राज-व्यवस्था 
अपनी पा को दे दी। त्यूरिन की म्यूनिसिपेल्ििदी ने पीवडमोट के राजा चाह्स एलबर्ट 
के पास एक प्रार्थना-पत्र, जिस पर बहुत-से अमीरो, सरदारों और सरकारी अफसरों के 
इस्ताज्षर थे और जिस में एक प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था की माँग की गई थी, भेजा था | 
एजबर्ट ने उस पर खूब विचार कर के मन्रियों और अधिकारियों की सभा में कहा कि, 'राज्य, 
ग़जछन और धर्म की खैर |! मेरा विश्वास हो गया है, भर इसी में है कि प्रजासत्तात्मक 
राज-व्यवस्था जल्दी से जल्दी कायम कर दी जाय | दूसरे ही दिन इस घोषणा का 
एलान कर दिया गया और राज-व्यवस्था तैयार करने के लिए एक कमीशन बैठा दिया 


गया। इस कमीशन ने फ्रास की सन्‌ १८७३० ई० की राज-व्यवस्था को नर्मूना मान कर 
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कांरी भ्रद्धा शरौर कलम, गेरीवाल्डी की तलवार और केबर की राजनीति ने इटली को 
स्वतंत्र और एक राष्ट्र बनाने में अद्वितीय काम किया | केवर सन्‌ १८४२ ३० में मंत्री 
बनने से पहले ही प्रजा के अधिकारों ओर इठ्ली की राष्ट्रीय एकता का कदर पक्तपाती 
मशहूर था। पहले तो इमेनुयल और केवर की इच्छा इटली से आस्ट्रियनो का प्रभाव 
हटा कर पोप की अध्यक्षता म इटली को कई रिवासतो की संघ का एक राष्ट्र बनाने की 
थी। मगर पीछे से उन का उद्देश्य सारे इटली का एक केंद्रित, राष्ट्रीय सरकार के नीचे 
एकीकरण करना हो गया | सन्‌ १८५४ ई० में केव्र ने फ्रांस से 'हमले और बचाव में दोस्ती 
की एक संधि कर के फ्रांत के इशारेपर सन्‌ १८४६ में आस्ट्रिया से लड़ाई छेड़ दी। आत्ट्रिया 
की हार हो गई और पीयडमोट ते लोवार्डी की रियासत जिस के नागरिक बहुत दिनों से 
पीयडमोंट से मिलना चाहते ये, आस्ट्रिया से छीन ली। मगर सधि की शर्तों के अनुसार 
केद्र को सेवाय और नीस फ्रास को दे देना पड़ा। फिर भी पीयडसोट के बड़ा फायदा 
हुआ क्योंकि उस की आउ्ट्रिया-पर जीत हो जाने से देश में उत्ताह का तूफान-सा उठ 
खड़ा हुआ श्रौर मध्य इठली की वहुत-सी रियासतों ले विगड़कर पीयडमसोट से मिल जाने का 
एलान कर दिया | टस्कनी, मोडेना, पर्मा, रोमन्ना की चार रियासतों के प्रतिनिधियों की 
समाओं ने मिल कर जब एकमत से पीयडमोट के राज्य में मिल जाने की राय प्रगट की 
तब उन के नागरिकों के पीयडमोद रियासत की तरफ से, इस वात पर मत लिए गए कि वे 
स्वतन्न रियासतें रहना पसद करेंगी अथवा पीयडसोट भें मिल जाना । इन रियासतों की 
जनता के बहुत बड़ी सख्या में पेयडमोट से मित्र जाने के लिए मत मिलने पर पीयडमोद 
की व्यवस्थापक-समा की राय से वहाँ के राजा ने पीयडमोट से इन रियासतो के मिल जाने 
की घोषणा की और इन सब रियासतो से फ़ौरन प्रतिनिधि चुन कर व्यूरिन की पार्ल॑मिंट 
में बैठने के लिए आ गए। एक साल के भीतर-मीतर ही लगभग इव्ली के आधे लोग 
पीयडमोद के मंडे के नीचे मिल कर एक हो गए, | फिर गैरीवाल्डी ने अपने हज़ार वीरों' 
की सहायता से नेपल्स ओर सिसली को मुक्त कर के सन श्य६० ई० में पीयडमोंट से मिला 
दिया। इसी समय में पीयडसोंट की सेनाओ ने पोप' की अव्रिया और मार्चेज्ञ नाम की 
रियासतो को जीत कर उन के नागरिकों के मत से स्थरिन की पार्लीमिंट म॑ मिला लिया। 
आखिरकार देशभक्तो का स्वप्न पूरा हुआ, और उन की मेहनत सफल हुई | बहुत वर्षों से 
बिंखरा हुआ इटली आखिरकार एक बना और “ईश्वर की कृपा और राष्ट्र की इच्छा 
से विक्टर इमेनुयल द्वितीय को इटली का राजा” करार दिया गया | सिर्फ वेनेशिया और 
रोम के दो प्रांत मिलने के लिए रह गए । सन्‌ १८६६ ६० में इटली की आया के 
विरुद्ध सधि होने पर वेनेशिया भी इटली मे मिल गया। फ्रास और जरमनी का सन्‌ १८७ 
३० में युद्ध छिड़ने पर पोप की सहायता के लिए रकखी हुई फ्रास की सेना रोम से हट जाने 
पर देशभक्तों की सेनाएँ रोम में घुस गई और रोम को मी इटली के संयक्त राष्ट्र मं मिला 
लिया गया। प्राचीन रोम फिर इटली राष्ट्र की राजधानी बनाया गया और नवंबर सन्‌ 
१८७१ ६० में इटली के स्वाधीन राष्ट्र की व्यवस्थापक-सभा की पहली बैठक रोम में हुईं । 
पीयडमोट के राजा चाहत एलव्ड ने जो राज-ब्यवस्था पीयडमोट मे क्रायम की 
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थी उसी के अनुसार पीयडमेंट की रियासत का काम चलता था। फिर दूसरी रियासतो ने 
भी जब पीयडमोट से मिलने की इच्छा प्रकट की श्रोर उन के नागरिकों के मत ले 
कर इस राज-व्यवस्था भ मिला लिया गया। वेनिशिया और रोम के: नागरिकों मे भी 
इसी व्यवस्था के लिए मत दिए। अस्ठ, इब्ली राष्ट्र की राज-व्यवस्था यही रही। 
यह राज-व्यवस्था राजा की श्र से प्रजा को दी गई थी इस लिए. यह कहा जा सकता है 
कि राजा को उस में तबदीली करने या उस को वापिस ले लेने का अधिकार था। मगर 
बात ऐसी नहीं थी। राज-व्यवस्था में इस बात का कोई जिक्र न होने पर भी कि उस में 
परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, सब की राय यही थी कि उस सें परिवर्तन 
सिफ़ प्रजा की इच्छा से हो सकता है, क्योकि उस का जन्म प्रजा की इच्छा पर हुआ था। 
यह राय इटली में सर्वमान्य हो गई है और इस लिखित राज-व्यवस्था में अब तक इस 
संबंध की कोई शर्त न जोड़ कर भी दृगलेंड' की पालीमेंट की तरह इटली की व्यवस्थापक- 
सभा का सब प्रकार के कानून बनाने का अधिकार माना जाता है। तब से अब तक 
इटली की व्यवस्थापक-पमा में कई बड़े-बड़े उथल-पुथल मचा देनेवाले फाचून पास हो 
चुके हैं, जिन का इटली की राज-व्यवस्था से साफ सबंध था। मगर व्यवस्थापक-समभा 
को सर्व-शक्तिमान मान कर भी ऐसे क्वानून सभा में तभी स्वीकार किए जाते हैं जब देश 
की साफ़ तौर पर राय उन की तरफ होती है। तरह-तरह के कानूनों, रिवाजों, और नई- 
नई संस्थाओं के, इस राज-ब्यवस्था में बाद में धीरे-धीरे मिल जाने से इटली की आ्राज- 
कल कीं राज-व्यवस्था का काम-काज सिर्फ़ इस चाल्स एलबर्ट की लिखित राज-व्यवस्था 
को देख कर ही नहीं जाना जा सकता है। इगलेंड की तरह इटली की श्राजकल की राज- 
ध्यवस्था बहुत-से रिवाजों पर चलती है जिन को जानने के लिए. इठली की राजनैतिक 
संस्थाओं का अध्ययन ज़रूरी है। लिखित राज-व्यचस्था इटली की बहुत छोटी है; श्रमेरिका 
फी लिखित राज-व्यवस्था की आधी भी नहीं है। 


२०-रजद्धन्र 

इटली के १८४८ ६० के क्रातिकारी असल में सभी प्रजातंत्र-वादी थ। और उन्हों 
ने इशली में प्रजातंत्र-राज्य की स्थापना का स्वप्न देख कर ही क्रांति की आग भड़काई थी | 
परंतु .घटना-चक्र से इटली का प्रजातंत्र राज्य बनना असंभव हो गया और जैसा हम ने देखा, 
बह पीयडमोंट राजपराने के नेतृत्व में एक 'प्रतिनिधि राजा-शाही राज्य' बन गया। अगर 
मेज़िनी की श्रढ्ा और उस के क्रातिकारी प्रयत्न, गेरीबाल्डी की तलवार ओर केवूर की राज- 
नीति के इटली राष्ट्र के एक सूत्र में बॉधनेवाला कहा जा सकता है, तो उस के साथ-साथ 
यह बात भी माननी ही पडेगी कि पीयडमोंट के राजा विक्टर इमेनुअल की उदारता, दूरदशिता 
श्र उस की स़व-प्रियता भी इटली के एक स्वाधीन और संगठित राष्ट्र बना देने में एक मूल 
कारण थी। इस राजा के कडे के नीचे इटली के मिल कर एक हो जाने का बड़ा अच्छा 
खवसर मिला | अ्रगेर दुनिया के किसी राज-घराने के अभिमान के साथ किसी प्रजा- 
सत्तात्मक-राज्य के ऊपर अपना राजछत्र कायम रखने का उचित अधिकार हो सकता है, 
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तो बह पीयडमोट के श्राचीन सेवोय राजकुल को है, जिस का भ्रभी तक इटली पर राजछुत्र 
फायम है। यूरोप के राजघरानों में आजकल राज करनेवाला यह सब से पुराना राज-घराना 
है। इस कुल का सब से बड़ा वेट इटली के राजछुत्र का अधिकारी होता है। 

“ उप्तका व्यक्तित राज-यवस्था के अनुसार पवित्र और अखह माना जाता है। उस के 
१,९०,४०,९०० लाहर' सालाना राष्ट्र के खजाने से खर्च के लिए दिया जाता है, जिस में 
से दस लाख वह खजाने के लौद देता है। वह एक सुंदर ऊँचाई पर बने हुए राज-महल में 
रहता है, जिस में प्राचीन काल मे स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए. पोप श्रक्सर जा कर रहते 
थे। कहने के लिए उस के वहुत अधिकार हैं। मगर इगलेंड के राजा की तरह वह अपनी 
इच्छा से गजकाज भे कुछ कर नहीं सकता है; क्योंकि इगलेंड की तरह इटली में भी विल्कुल 
व्यवस्थापकी राज है। मंत्री सारा राजकाज चलाते हैं और वे व्यवस्थापक-सभा के 
प्रति सारे राजकाज के लिए जवाबदार होते हैं। कहने के लिए इटली के राजा को कानूनों 
को मजुर और एलान करने, अपराधियों के क्षमा प्रदान करने और उन की सजा कम 
करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, ऑॉर्डनेस निकालने, सिनेट के सदस्य और अधिकारियों के 
नियुक्त करने इत्यादि के वहुत-से श्रविकार हैं। मगर इन अधिकारों का उपयोग वास्तव में 
मत्रि-मंडल करता है। नाम के लिए राजा को व्यवस्थापक-समा के किसी अस्ताव को 
नामंजर करने का अधिकार है। मगर उस का उपयोग करने का कभी मौक्ना नहीं आता है; 
क्योंकि जब किसी मत्रि-सडल का व्यवस्थापक-समभा पर ज्ौर नही रहता है, तो वह इस्तीफा 
दे देता है और नया मत्रि-मंडल जो व्यवस्थापक-सभा के मेंल से काम चला संकता है, 
नियुक्त हो जाता है। अतः राजा के व्यवस्थापक-समा के किसी पस्ताव के नामंजूर करने 
फा सौक़ा ही नहीं आता। राज-व्यवस्था के अनुसार जिन संधियो से राष्ट्र की संपत्ति और 
सीमा पर कोई असर पड़ता है, उन संधियों के करने से पहले राजा के उन पर व्यवस्था- 
पक-सभा की राय ले लेनी चाहिए। मगर सैनिक और दोस्ती की सधियो के सिवा लगभग 
और सब बकार की सियाँ दूसरे राष्ट्रों से होने से पहल उन पर व्यवस्थापक-समा की राय 
ले ली जाती है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजा की बात काफी सुनी जाती है और 
अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों में उस का अच्छा हाथ रहता है। 

इगलैंड के राजछ्ुनन की तरह इटली का राजछन् व्यवस्थापक राजछुत्र होने पर 
भी इटली का राजा इंगलेंड के राजा से अधिक राज-काज में भाग लेता है। इटली 
का राजा इटली राष्ट्र की सेनाओं का सेनाधिपति होता है और कई बार युद्ध छिड़ने पर वह 
अपनी सेनाओं के साथ युदध-क्षेत्र मे भी गया है। उस के प्रधान मंत्री के चुनने में* भी बहुत 





3 इटली का सिक्का । 


“जब से इटली सें फेसिस्ददुल के लेता मुसोलिनी का अधिकार स्थापित हुआ है तब 
से राजा की इन सत्ताओं पर बहुत कुछ असर पड़ा है। अब यह कहा दीक न होगा कि, 
उस को प्रधान संत्री के चुनने में बहुत कुद् रदतंत्रता रहती है अयवा वह मंश्रियों को 
निफाल था मिड़क सकता है। न 
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कुछ लतंत्रता रहती है| वह फ्रांस के प्रमुख की तरह मत्रि-मंडल की बैठकों का अध्यक्त हो 
कर बैठता है और मंत्रि-सडल के कास में हिस्ता लेता है। व्यवस्थापक-सभा से भत्रियों का 
सबंध ठीक रहने पर भी वह चाहे तो ४कको'निकाल सकता है और मत्रियो के सलाह देने, 
हिदायत करने और मिद्ठकने का अधिकार तो उसे हमेशा ही रहता है। हर बात में वह 
मंत्रियों की सलाह पर ही असल करने के लिए, भी बाध्य नहीं होता है। राज-व्यवस्था 
कायम होने के बाद से आज तक इठली के किसी राजा ने कभी अपना व्यक्तिगत निरकुश 
शासन फिर से स्थापित करने का प्रयत्त नहीं किया है। इटली के एक राष्ट्र बनने ते अब 
तक जितने राजा हुए हैं, वे सब अच्छे स्वभाव और प्रकृति के हुए हैं. और उन्हों ने अपने 
राजकुल की सर्व-ग्रियता वढाई है| पिछली लड़ाई में यूरोप के बहुत-से राजछुत्र डावाडोल 
हो गए; मगर इटली का राजछुत्र लड़ाई के बाद भी सब-प्रिय रहा है | 


३---मंत्रि-्मंडल 


मा 


राजा प्रधान-मत्री के नियुक्त करता हैं, और प्रधान-मत्री अपने मत्रियों के चुन 
ऋर उसके सामने पेश करता है, जिन को राजा मजूर कर के नियुक्त कर देता है। मगर 
इरालेंड की तरह इटली की व्यवस्थापक-समा मे सरकारी दल के विरोधी दल का अभी हाल 
तक केाई एक ही नेता नहीं होता था, जिस को राजा बुला कर प्रधान-मत्री नियुक्त कर दे, 
और जो आसानी से अपना मत्रि-संडल बना ले | फ्रास की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा 
में मुतोलनी के आने तक वहुत-से दल होते थे । राजा को फ्रास के प्रमुख की तरह बहुत-से 
लोगो से ब्रात-चीत कर के, किसी ऐसे मनुष्य के प्रधान-मन्नी चुनना होता था, जो उत्त की 
राय में ऐसा भत्रि-सडइल बनाने के योग्य होता था, जिस का विरोध व्यवस्थापक-सभा “में 
न हो। इटली के प्रायः सभी मृत्नि-मंडलों मे सभी दलों के लोग होते थे क्योंकि कई दलों की 
सहायता से ही मत्रि-मडलों के व्यवस्थापक-समा में बहु-सख्या मिलती थी। मत्रि-मंडल के 
सदस्य, चेंबर आँवू डेपुटीज या सिनेट के सदस्यों में से या बाहर से भी बनाए जा सकते 
हैं। मगर मत्री अक्सर चेवर आँव डेपुटीज के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं । जो बाहर से 
लिए जाते हैं, वह रिवाज के मुताबिक चेबर में कोई जगह खाली होते ही चुन कर श्रा जात 
हैं। प्रधान मत्री भी विरला ही कोई कभी सिनेट का सदस्य होता है | प्रायः वह चेंवर मे से 
ही लिया जाता है | मगर युद्ध और जल-सेना के मंत्री अ्रक्सर सिनेट के सदस्य होते हैं | यह 
मत्री अ्रक्सर विशेषज्ञों में से बनाए जाते हैं, जो प्रायः या तो सिनेट के सदस्य होते हैँ या जिन 
के बाद मे सिनेद का सदस्य बना दिया जाता है। आम तोर पर हर शासन-विभांग का 
एक मंत्री होता है । पिछली लड़ाई ख़त्म होने पर पर राष्ट्र, यु, जल-सेना, श्र्थ, खजाना", 
उपनिवेश, शिक्षा, निर्माण-कार्य, डाक और तार, न्याय और धर्म, व्यापार और श्रम, खेती 
सार्वजनिक सहायता और पेंशन, मार्ग और अद्ञ-शस्र इन चौदह विभागों के चौदह मत्री 
मे | कमी-कमी बिना विभाग के मंत्री भी मत्रि-मडल में ले लिए जाते हैं। हर मत्री के नीचें 


 ॥ इटली में भर्थ-सचिष्र और कोप-सचिव दो मंत्री होते हैं। मगर कभी-कभी दोनों 
विभागों के पुक ही मंत्री के अधीन भी कर दिया जांता है । 


इटली की सरकार [ १२७ 


एक उपमंत्री होता है। उस का चुनाव भी मंत्री की तरह ही किया जाता है । 

हर एक मंत्री अपने-अपने विभाग का शासन चलाता है, ओर सब मंत्री मिल कर 
शासन की आम नीति निश्चित करते हैं और कानूनी मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक- 
सभा में रखते हैं। इटली के मंत्रियों को भी वही सारे काम करने होते हैं जो और दूसरे 
व्यवस्थापकी सरकार के मंत्रियो को करने होते हैं। जो मसबिदे सरकार की तरफ़ से 
व्यवस्थापक-सभा में पेश किए जाते हैं उन पर ओर संधियो, शासन-सबंधी झगड़ों, धर्म-क्षेत्र 
और राज-च्षेत्र की गुत्यियों, व्यवस्थापक-सभाओं की अर्जियों, सिनेट के सदस्यों और 
एलचियो की नियुक्ति और अन्य दूसरी वहुत-सी शासन और न्याय-संबंधी वातों पर मत्रि- 
मडल मे विचार होता है। प्रधान मंत्री मंत्रि-मंडल की बैठके बुलाता है, वैठको में अध्यक्ष 
का आसन लेता है, विभागों के शासन की ख़बर पूछता है श्रोर सव मत्रियों की नीति और 
चाल को एक ढग में रखता है| 

मंत्रियों और उपसत्रियों को व्यवस्थापक-सभा की दोनो सभाओं में बैठने और 
चर्चा मे भाग लेने का अधिकार होता है । मगर अपना मत वे उसी सभा में डालते हैं 
जिस के वे सदस्य होते हैं। सभाओं को किसी मंत्री को समा की बैठकों में ज़बरदस्ती 
हाजिर रखने का अधिकार नहीं होता । मगर किसी ख़ास मंत्री के खास तारीखो या मौक्ो 
पर सभा में हाजिर रहने के लिए सदस्यों की ओर से अक्सर प्रार्थनाएँ की जाती हैं और 
अगर आवश्यक मंत्रियो को उस समय पर कोई दूसरा बड़ा जरूरी काम नहीं होता है तो वे 
सदस्यों की प्रार्थना स्वीकार करते है। फ्रास की व्यवस्थापक-सभा की तरह इटली की 
व्यवस्थापक-समा मत्रियों की कार्रवाई पर कड़ी नजर रखती है, ओर उन के काम-काम में 
बहुत कुछ हस्तक्षेप करती है। क्रास की तरह इटली में भी मंत्रियों से प्रश्न पूछ कर उन 
पर चर्चा चलाई जा सकती थी और उस के परिणाम-स्वरूप मत्रियो को निकाला जा सकता 
था | फ्रास की तरह अक्सर इस अधिकार का व्यवस्थापक-सभा के सदस्य दुरुपयोग करते थे । 
व्यवस्थापक-सभा को मंत्रियों से काश़जात तलब करने ओर उन के काम की जॉच करने के 
लिए कमीशन नियुक्त करने का भी अ्रधिकार होता था। फ्रांस की तरह इटली में भी मुतोलनी 
के आने तक जल्दी-जल्दी मत्रि-मंडल बदलते रहते थे। मगर सरकार की नीति इतनी जल्दी- 
जल्दी नहीं बदलती थी क्येकि अ्रक्‍्सतर वही लोग लोट फिर कर मत्रि-मडलों में आ जाते 
थे। फिर भी इटली के मंत्रि-मंडल, दलबंदी की वीमारी और व्यवस्थापक-सभा की छेड़खानी 
की वजह से, बहुत वाश्रसर ओर जोरदार नहीं होते थे। राजा के नाम पर कार्यकारिणी 
का काम मत्रि-मडल चलाता था। मगर मंत्रि-मंडल के पास व्यवस्थापक-सभा के हमेशा 
काबू में रखने की शक्ति नहीं होती थी और व्यवस्थापक-प्मा के सदस्य शासन के मामलों 
में व्यर्थ का वहुत-सा हस्तक्षेप करते थे । मसविदे पेश कर के अपने असर से काबून बनाने 
का अधिकार मंत्रि-मंडल को होता था । मगर व्यवस्थापक-सभा पर जोर डालने की शक्ति 
उस के पास न होने से सभा के सामने पेश किए हुए मंसबिदे उसी रूप में या कभी-कभी 
बिल्कुल तक स्वीकार नही होते थे, और मत्रिमडल जिन सुधारों को करना चाहता था 
वह प्रायः बहुत दिनो तक रुके पड़े रहते थे | व्यवस्थापकी सरकार की पद्धति मे मंत्रि-मंडल 
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अपनी ताक़त फे वल पर कार्यकारिणी और धारासभा की शक्तियों को एक सूत्र मे बाँध 
कर रखता है। मगर इटली के मंत्रि-मंडल दलवंदी के कगड़ों की वजह से जल्द-जहद 
बदल जाने के कारण बहुत कमजोर रहते थे और वे इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते 
थे | लेकिन ऑर्डीनिंस निकाल कर श्रर्थात्‌ व्यवस्थापक-सभा,की राय न ले कर अपने हुक्म 
से बहुत-मे काम करने का अधिकार इटली के मत्रि-मडल को था। जिस प्रकार अपने 
देश मे सन्‌ १६३१-३२ ई० के असहयोग श्रादोलन के जमाने भ वायसराय ने कार्यकारिणी 
कौंसिल" की सलाह से बहुत-से आर्डानेस निकाले थे ओर उन पर उसी तरह अमल किया 
गया था जिस तरह कानूनों पर किया जाता है; उसी प्रकार इटली के मंत्रि-मंडल को भी 
श्रार्डोनेंस निकाल कर अस्थायी क्वानून जारी करने या व्यवस्थापक-सभा के पास किए हुए 
कानूनों को उलट देने का ज्वरदस्त अधिकार होता है। आश्चर्य यह है कि मत्रि-मडल 
के इस अधिकार की इटली की व्यवस्थापक-समा शिकायत तक नहीं करती थी बल्कि 
कभी-कभी खुद मंत्रि-मडल से इस अधिकार का उपयेग करने के लिए कहती थी। सन्‌ 
श्य८२ ई० के बडे जरूरी चुनाव के मसविदे पर व्यवस्थापक-सभा ने बहस कर के उस 
का आखिरी फैसला झौर उस के जारी करने का काम इस अधिकार के अनुसार मत्रि- 
मंडल पर छोड़ दिया था। मत्रियों के अतिरिक्त स्थानिक अधिकारियों को भी इसी प्रकार 
का अधिकार रहता है। मालूम होता है इटली के लोग श्रधिकार के जोर के सामने सिर 
झुकाना पसंद करते हैं, और शायद इसी लिए मुसोलनी का लोहा इटली ने बड़े उत्ताह 
से मान लिया है । 


६-- व्यवस्थापक-सभा 
१--सिनेट 


इटली भे क्वानून बनाने का अधिकार राजछत्त और व्यवस्थापक-सभा को है। 
च्यवस्थापक-सभा के दो भाग हैं--एक सिनेट और दूसरा 'केमेरा दे दिपुताती' श्रर्थात्‌ 
प्रतिनिधि-सभा । इटली की सिनेट दुनियाँ मर में इस वात में अ्रनोखी है कि इस के सदस्यों 
की कोई सख्या निश्चित नहीं है। कुछ वर्ग निश्चित कर दिए गए हैं जिन वर्गों के लोगों 
में से रजा--असल में राजा के नाम पर मत्रि-मडल--जितने सदस्य चाहे उतने सिनेट के 
लिए जिंदगी भर के लिए चुन सकता है| सन्‌ १८८८ ६० में जब राज-व्यवस्था क्वायम हुई 
थी तब तिनेट के ७८ सदस्य थे और १६१६ ई० में ३९५ सदस्य थे | अ्रक्सर बडे 
अधिकारियों, प्रख्यात लेखकों, वैज्ञानिकों और दूसरे देश का नाम ऊँचा करनेवाले लोगों 
और ३००० लाइर का कम से कम तीन वर्ष तक सरकार के सीधा कर देनेवाले लोगों में 
में सिनेट के सदस्य चुने जाते हैं। सिनेट के सदस्यों की कानून के अनुसार कम ते कम 
चालीस वर्ष की उम्र होना जरूरी है | मगर राजा के खादान के राजदुलारों को २१ वर्ष की 
जम्र से सिनेट में वैठने और २५ वर्ष की उम्न से मत देने का जन्मसिंद्ध अधिकार होता है। 


१ इब्क्ीश्यूटिव कोसिल । 


इटली की सरकार [ श्र 


इटली की सिनेट शानदार संस्था होती है क्योंकि उस में देश भर के लगभंग 
सभी मशहूर और बढ़े आदमी होते हैं। मगर उस के हाथ में बहुत ताकत नहीं द्वोती है | 
अगर सिनेट व्यवखापक-सभा की दूसरी शाखा 'केमेरा दे दिपुताती' के किसी जरूरी प्रस्ताव 
का विरोव करने की धमकी देती है तो राजा के नाम से मंत्रि-मंडल पिनेट में नए सदस्य 
भर कर सिनेट का स्वर अपनी इच्छा के अनुसार मिला लेने का अधिकार रखता है। सन्‌ 
१८६० ई० में ऐसा मौका पड़ जाने पर एक ढम सिनेट में ७४ नए सदस्य देँस दिए गए 
थे। अस्त, सिनेट केमेरा दे दिपुताती की बरावरी की सभा नहीं है, उस से कही कमज़ोर 
है। पिनेट को इस बात का फ़ौसला करने का अधिकार होता है कि जो सदस्य सिनेट के 
लिए चुन कर आते हैं उन को सिनेट में बैठने का अधिकार है या नहीं। मगर इस का सिर्फ़ 
इतना ही अर्थ होता है क्लि जो वर्ग निश्चित कर दिए गए हैं उन्हीं वर्गों में से राजा को 
सिनेट के सदस्य चुनना चाहिए ओर जब तक राजा इस सीमा का उल्लंघन नहीं करता है 
तब तक सिलेट किसी सदस्य के बारे में कोई उज्र नहीं करती है| 


ध २--करेमेरा दे दिपुताती 


केमेंगा दे दिपुताती श्रर्थात्‌ इटली की व्यवस्थापक-सभा की--जिस के हम प्रतिनिधि- 
सभा कह सकते हैं--निचली सभा में, करीब ५०८ सदस्य होते हैं। उन का चुनाव एक-एक 
क्षेत्र से एक-एक सदस्य और सीधा और गुप्त मत देने के, सिद्धात पर होता था| प्तिनिषि- 
सभा पाँच वर्ष के लिए चुनी जाती थी मगर पॉच वर्ष खत्म होने से पहिले ही अक्सर यह 
सभा भंग हो जाती थी। झ्ाम तौर पर औसतन प्रतिनिधि-समा करीब तीन वर्ष तक कास 
करती थी । तीस वर्ष की उम्र से ऊपर के इटली राष्ट्र के उन सब मर्द नागरिकों को जिन से 
किसी कारण से मताधिकार छीन नहीं लिया गया है--प्रतिनिधिसभा के सदस्यों के चुनाव 
में मत डालने का अधिकार होता है। मगर राष्ट्र की सेना में सेवा कर चुकनेवालो और 
पढ़ना-लिखना जाननेवाले नागरिकों को मत देने का अधिकार २१ वर्ष की उम्र में ही प्राप्त 
हो जाता है। किसी क्षेत्र ते चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार को उसी ज्षेत्र में बंसने 
वाला होना ज़रूरी नहीं है। सर चुनाव में सफल होने के लिए. उस को उस ज्षेत्र के सारे 
मतदारों के दसवे भाग से अधिक और चुनाव में पड़नेवाले मतो के आधे से अधिक मत 
मिलने चाहिए। अगर किसी भी उम्मीदवार को किसी क्षेत्र से इतने मत नहीं मिल पाते हैँ 
तो एक हफ़े, के वाद फिर से चुनाव होता है। और उस में जिस को सब से अधिक मत मिलते 
हैं उसी को चुन लिया जाता है| पादरी और मत्री, उपमंत्री ओर सेना के-अफसरों को छोड़ 
कर सरकार के तनख्वाहदार नौकरो और सरकार से पैसा पानेवाले और सब मनुष्यों को 
प्रतिनिधि समा के लिए उम्मीदवार होने का हक्‌ नहीं है। मंत्रियों और उपमंत्रियों को छोड़ 
कर दूसरे सरकार के तनख्वाह पानेवाले लोगो की चालीस से अधिक संख्या किसी समय 
प्रतिनिधि-सभा में कानून के अनुसार नहीं हो सकती है। सदस्यों को पत्र-व्यवहार के खर्च 
के लिए, २००० लाइर सालाना और कोई दूसरी आमदनी न होने पर निजी खर्च के लिए 
४००० लाइर सालाना सरकारी खजाने से दिए जाते हैं। जिन सदस्यो को ४००० लाइ< 
से कम की आमदनी होती है उन को पिर्फ उतने लाइर सालाना भर दिए जाते हैं जिन 

१७ 
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को मिला कर उन की आमदनी ४००० लाइर साल की हो जाती है | सरकारी रेलो पर मुफ्त 
सफर करने का अधिकार भी सदस्यों को होता है। 


३--काम्रकाज 


कानून के अनुसार दोनो सभाओ की बैठकें एक साथ ही बुलाई जानी चाहिएँ 
और दोनो सभाओं की बैठके एक साथ ही शुरू और खत्म होनी चाहिएँ | क़ानून में सालाना 
बैठक के लिए कोई कैद नही है | मगर बजट पर विचार करने के लिए हर साल व्यवस्था- 
पक-सभा की बैठक होती है शोर छोटी-मोटी छुट्टियाँ ले कर बराबर एक साल तक और कभी- 
कभी दो साल तक बैठक होती रहती है । सिनेट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राजा 
करता है और मंत्रियों का चुनाव सदस्य अपने साथियों में से स्वयं करते हैं | प्रतिनिधि-सभा 
के सारे अधिकारियों का चुनाव सभा अपनी बैठक के समय के लिए खुद करती है। मगर 
इगलेंड के हाउस आँव्‌ कामन्स की तरह प्रतिनिधि-सभा का अध्यक्ष बार-बार एक ही आदमी 
जब तक वह राजी होता है चुना जाता है और उस के बारे मे दलबंदी का विचार नहीं 
किया जाता है | प्रतिनिधि-समा के सदस्य नो भागों में और सिनेट के पॉच भागी में--जिन्‍्हे 
युफिसी कहते है--ब्रॉँट दिया जाता है ओर दो महीने के बाद पत्ती डाल कर इन भागों के 
सदस्य बदलते रहते हैं। यह युफिसी ही विमिन्न विषयों पर विचार करने के लिए कमेटियाँ 
चुनते हैं। दोनों सभाएँ सब से जरूरी 'अर्थ-कमेटी' को स्वयं चुनती हैं। खास प्रश्नों पर 
विचार करने के लिए खास कमेटियाँ भी प्रतिनिधि-सभा बनाती हैं | चुनाव और नियमों के 
लिए कमेटियाँ सभा के अध्यक्ष नियत करते हैं। 


दोनों सभाएँ अपनी कार्रवाई के नियम खुद बनाती हैं । सभाओं की बैठके साव॑- 
जनिक होती हैं| परंतु दस सदस्यों की प्रार्थना पर बैठके गुप्त की जा सकती हैं। दोंनों 
सभाओं की बैठकों में जब तक आधे से अधिक सदस्य मौजूद न हों तब तक कोई बैठक 
बाकायढा नही मानी जा सकती और न किसी विषय पर विचार हो सकता है | प्रतिनिधियों 
को, जिन क्षेत्रों से वे चुन कर आते हैं उन का प्रतिनिधि नही, वल्कि सारे राष्ट्र का प्रतिनिषि 
सममा जाता है। सभाओं में मत खड़े होकर दिए जाते हैं मगर, बाँट होने पर" और 
रुपए:पैसे के मामलों पर या जिन प्रश्नों में किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप होता है उन पर गुप्त 
दिए जाते है | सब मसविदे दोनो सभाओं में स्वीकार हो जाने पर ही कानून का रूप धारण 
कर सकते है। राष्ट्र के प्रति राजद्रोह के मकदसों और मंत्रियों पर प्रतिनिधि-सभा द्वारा 
चलाए गए कुशासन के मुकदमो का विचार करने के लिए राजा सिनेट को अदालत का 
काम भी सौप सकता है। इंगलेंड की तरह न्याय-शासन से संबंध रखनेवाले मसविदे पहले 
सिनेट में पेश किए जाते हैं। धन से सबंध रखनेवाले मसविदे और आम तौर पर दूसरे 
मसले प्रतिनिधि-सभा में पेश होते हैं। जरूरी मसलो के व्यवस्थापक-सभा के सामने 
अधिकतर प्रधान-मंत्री या और दूसरे मंत्री या उपमंत्री पेश करते हैं | मगर साधारण सदस्य 
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भी बड़ी आज्ञादी से बहुत-से मसले व्यवस्थापक-सभा में पेश करते हैं। इंगलेंड की तरह 
साधारण सदस्यो पर दलबंदी का अंकुश इतना नहीं रहता है कि वे अपने नेताओं की 
इच्छा के ब्रिना कोई प्रश्न न उठावे” साधारण सदस्यों को अपने मसविदे पेश करने के 
लिए सिनेट में सदस्यों के $ मत और प्रतिनिधि सभा में नौ युफिसी में से तीन युफिसी 
की राय मिल जाने की जरूरत होती है । 

४---राजनैतिक दलबंदी 


यूरोप के लगभग सभी देशो में राजसत्ता और धर्म-सत्ता में जनता पर अधिकार के 
लिए भगड़े हुए हैं| मगर इस संबंध में इटली की-सी समस्या का किसी दूसरे देश को सामना 
नहीं करना पड़ा है। इटली देश में इसाइयों के केथौलिक-पथ के धर्म-गुरु पोष की सत्ता 
बहुत दिनो से चली आती थी। पोप धामिक मामलों से ही अपना अधिकार नहीं दिखाता 
था, बल्कि राजमैतिक मामलों भे॑ भी दखल देता था; क्योंकि अन्य राजाओं की तरह वह 
रोम के आस-पास की रियासतो पर राज्य मी करता था। एक ग्रकार से पोष का इटली में वही 
स्थान था, जो की में सुल्तान का ठकी का सुल्तान ठकीं का राजा होने के साथ-साथ ही 
दुनियाँ भर के मुसलमानों का खलीफा मी होता था। कमालपाशा ने खलीफा को य्को 
से निकाल कर टकीं की राजनैतिक और खिलाफ़त की उल्कन हमेशा के लिए सुलमका दी 
उसी प्रकार जैसा हम देख चुके हैं, विक्टर ईमेनुअल दूसरे ने सन्‌ १८७० ६० में अपनी 
सेनाएँ मेज कर पोष की रियासतों पर कब्ज़ा जमा कर इटली के एक राष्ट्र और रोम के 
उस राष्ट्र की राजधानी बना दिया | उस ने पोष को इठली से न निकाल कर उस को अपनी 
धर्म-गद्दी पर वैठा रहने दिया क्योकि देश-मक्तो की इच्छा पोप के मिलाएं रखने की थी | 
सन्‌ १८७१ ई० में इटली राष्ट्र की व्यवश्ापक-सभा ने एक कानून पास कर के पोष को 
इटली के राजा के समान, महान और पवित्र स्वीकार किया तथा उस को वेटीकन और 
लेटरन महलों और उस के आस-पास की इमारतों, अजायबघरों, पुस्तकालयों, वाग़-बग़ीचो, 
जमीन और केस्टल गेंडोल्फ़ो गाव का सदा के लिए राजा माना | पोष की इस जाग्रीर को 
हर प्रकार के करो श्ौर सार्वजनिक उपयोग से बरी माना गया ओर राष्ट्र के किसी अधिकारी 
को अधिकारी की हेसियत से पोप की इस जागौर में बिना पोप की इजाजत पॉव रखने का 
अधिकार नहीं था | पोष की रियासतों के राष्ट्र में मिल जाने से पोप को जो माली नुक्कान 
हुआ उस के मुआवजे में पोष के लिए राष्ट्रीय खजाने से ३२,२५,००० लाइर सालाना की 
किश्त तय कर दी गई | पोष के घामिक कामों में सरकार या सरकार के किसी अधिकारी को 
दस्तंदाजी करने का हक नहीं माना गया । पोप को अपना अलग डाक और तारघरं कायम 
करने और अपनी मेहर लगा कर इसली के राष्ट्रीय डाकखानों के द्वारा खत भेजने या दूसरे 
राष्ट्रो के राजदूतों की तरह अपने दूतो को इधर-उधर खबर ले कर मेजने का भी अधिकार 


हु *यह सब बातें मुसोलनी के -समय के पहले के लिए ही ठीक थीं। अब तो 
पूरा फ्रेसिस्ट दुल का राज्य है भौर जो मसले सुसोलिनी और उस का दल पसंद करता है 
नहीं पेश होते हैं ! 
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माना गया पोप ओर उस के पादरियों को धार्मिक मामलों में पूरी स्वतत्नना दी गई 
और उस में राजसत्ता ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप का अधिकार अपने पास नहीं 
रक्‍्खा | मगर साथ ही साथ राजसत्ता मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार पोप 
से भी हमेशा के लिए छीन लिया गया | 

यह कानून अमी तक कायम है | आजकल के किसी भी राजनैतिक नेता की 
नज़र से यह काफी उदार फैसला था | मगर पोप ने इस प्रवध के हृदय से स्वीकार नहीं 
किया । उस को यह बात बहुत खली कि उस की रियासतें और उस के राजनैतिक अधिकार 
उस से छीन लिये गए। वह इठली राष्ट्र का अपना शत्रु समकने लगा और उस ने शत्रु 
के हाथ से दान लेना पसद नहीं किया । उस के आशा थी कि पोपलीला में विश्वास रखने 
वाले राष्ट्री की सहायता से वह अपनी रियासते फिर प्रात कर लेगा | अस्त उस ने बेटीकन 
के महल में अपने आप को कैदी मान लिया ओर अपनी जमीन के बाहर इटली के राजा की 
ज़मीन पर कदम न रखते की कतम-सी खा ली। फ्रास इत्यादि बहुत-से राष्ट्रों से सहायता 
माँगने पर भी जब बहुत दिनों तक उसे कोई सहायता न मिली तो उस ने मुँमला कर 
इठली की राजनीति में अपने धार्मिक प्रभाव के बल पर रोड़े अटकाने का निश्चय किया 
और सन्‌ श्यू८३ ई० में पोप ने एक फतवा निकाला कि, कैथोलिक पथ में विश्वास 
रखनेवालों को इटली के चुनावों मं मत डालना और इटली सरकार के अ्रधिकारी 
बनना अनुचित है। फिर बारह वर्स के बाद एक दूसरा इसी प्रकार का फ़तवा 
निकाल कर इटली की राजनीति में भाग लेना अनुचित' के स्थान मे हराम! कर दिया 
गया | मगर इस फतवे का असर उल्द हुआ | इटली में कैथोलिक पथ्र के लोगों की 
संख्या अधिक थी। मगर उन में काफ़ी देशभक्ति ओर राष्ट्रीयता आ गई थी लोगों ने पोष 
के इन फ़तवों की कुछ परवाह नहीं की | हाँ, थोड़े-से मले आदमी राजनीति से जरूर अलग 
हो गए और उन की भलाई की सहायता इठली की राजनीति के न मिलने से सरकार कुछ 
कमज़ोर जरुर हुई | मगर धार्मिक सत्ता ने देशभक्ति का विरोध कर के अपना वल बहुत 
घटा लिया। इठली की व्यवस्थापक-समा ने पोप के विषय मे जो क़ानून पास किया था 
उस पर, पोप के स्वीकार न करने पर मी, इटली की सरकार अपनी तरफ से अमल करती 
रही | अब धर्मसत्ता राजसत्ता की इतनी कट्टर विरोधी इटली में नहीं रही है। मगर आज 
तक इय्ली के खज्ाने से पोप एक पैसा नहीं लेता हैं और न वह इठली राज्य की जमीन 
पर कदम रखता है | सन्त्‌ १६२० ६० में पोष ने एक फतवा निकाल कर 'कैथोलिक राजाश्रों 
को इटली के सजा से रोम मे भेंट करने की मनाई का फतवा रद्द कर दिया था। मगर 
उसी फतवे में उस ने इस वात की ओर भी ध्यान खींचा था कि युद्ध खतम हो जाने के 
बाद पुराने अधिकार फिर उस के वापस्ष मिल जाने चाहिए | 

राजसचा और धर्मसत्ता के इस झगड़े, इटली के लोगो की राजनैतिक नातजुरवे- 

कारी और कूप-मंडृकता तथा हमारे देशवासियों की-सी उन की 'तेरह कनौजिया और चौदह 
चूल्हे! बाली अ्रभागी आदत के मारे इटली में बहुत-से छोटे-छोटे राजनेतिंक दल वन गए 
थे। उन के कार्य-क्म बड़ी जल्दी-जल्दी वदलते रहते थे । इटली के एक राष्ट्र बन जाने 
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के बाद सन्‌ १८७० ई० से १८७६ ई० तक 'अनुदार! कहलानेवाले एक राजनैतिक गुट 
के हाथ में इटली सरकार की वागड़ोर रही। यह लोग प्रजा-सत्ता में बहुत विश्वास 
रखनेवाले नहीं थे | इस का कारण शायद यह था कि इटली के अधिकतर लोग उस 
समय तक अपढ़ और अज्ञान ये | इस के वाद बीस बरस तक प्रजासत्ता में विश्वास रखने- 
वालों के हाथ में सरकार की लगाम आई । सन्‌ १८८२ ई० में एक चुनाव कानून पास 
कर के मतदारों की संख्या बढ़ा दी गई | मंत्रि-मडल वहुत-से गुट्टों की सहायता से काम 
चलाते ये | कोई दल संगठित सर्वदेशीय राजनैतिक दल्ल नहीं था | मगर इस समय के सारे 
मंत्रि-मडलों का प्रजातत्ता का जोर बढ़ाने! और “अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हिम्मत से काम 
करने' की तरफ रुमान था। सन्‌ १८६६ ई० से पिछली यूरोप की लड़ाई शुरू होने तक 
इटली के राजनैतिक अखाड़े में इतने दल आए और गए कि बस एक दंगल की-सी धूम 
मची रहती थी | 

इटली में प्रारम ही से पोष में अंध-विश्वास रखनेवालों के राजनीति से अलग 
हो जाने के कारण कोई एक बड़ा और सगठित दकियानूसी राजनैतिक दल नहीं बना और 
इसी लिए उस का विरोध करने के लिए कोई एक बड़ा और संगठित उदार दल नहीं बना | 
राजनैतिक मामलों में हिस्सा लेनेवाले सभी राजनैतिक मामलों में कम या ज्यादा उद्दार 
तबियत के लोग होते ये। कम था ज्यादा उदार तबियत की बुनियाद पर ही दल बनते 
और बिगड़ते रहते थे | मगर इस प्रकार के दलों को राजनैतिक मापा में दल न कह कर 
मुंड, ठोलियाँ या गुद्ट ही कहना उचित होगा, क्योंकि वे अधिकतर व्यक्तिगत हितों या 
विचारों पर ही निर्धारित रहते थे। एक टोली को छोड़ कर लोग दूसरे गुड्ट में जरा-जरा 
सी बात पर जा मिलते ये । व्यवस्थापक-समा के सदस्यों का अधिकतर स्थानिक बातों पर 
व्यान रहता था। पिछली लड़ाई शुरू होने तक या यों कहिए कि बालकन युद्ध तक इटली 
राष्ट्र को किसी ऐसे जीवन-मरण के प्रश्न का सामना नहीं करना पड़ा जिस के लिए 
लोग स्थानिक बातों को भूल कर राष्ट्र-हिंत की बड़ी बातों पर विचार करने लगते हैं, ओर 
जिन विचारों की बुनियाद पर ही राष्ट्रीय राजनैतिकदल बनते हैं। दूसरे इटली में लोगो की 
आदत विचारों के बजाय किसी तेजस्वी नेता का पल्‍्ला पकड़ कर चलने की मी बहुत है। 
सन्‌ १८७०-१६१४ ई० के आधे काल तक तो हमेशा इटली के प्रख्यात नेता, देग्रेनिंस, 
क्रिसी और जियोलिटी इन तीन में से ही कोई न कोई एक प्रधानमत्री बनता था। 
जियोलियी में बहुत गुण नहीं ये, वह गरम विचारों का म्रजा-सत्तावादी नेता माना जाता 
था; मगर वक्त पड़ने पर उस ने अनुदार से अनुदार काम तक किए। फिर भी उस की 
इटली में सन्‌ १६१४ ई० में पूजा-सी होती थी । 

समाजवादी दल और केथोलिक दल--लड़ाई से पूर्व, कुछ काल से, इब्ली 
में राष्ट्रीय दल भी बनने लगे थे। पुराने प्रजातंत्रवादी, गरम दल और समाजवादी विचार 
वालों के मेल से एक काफ़ी बड़ा समाजवादी दल! वन गया था । अजातत्रवादियों ने 
पिछले समय में इटली की बड़ी सेवा की थी। मगर बाद में न तो उन का संगठन ही रहा 
और न भ्रधिक सख्या ही | ्जातत्र में विश्वास रखनेवाले लोग ्रधिकतर समाजवादियों 
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में मिलते जाते थे। राज-पराना देश भर में सर्वप्रिय था क्‍योंकि वह प्रजासत्ता के रास्ते में 
कभी कोई अड़चने' नही डालता था, और राजकार्य प्रजासत्ता के सिद्धांतो पर चलता था | 
अस्तु, लोग प्रजातंत्र की कोई खास जरूरत नहीं समझते थे। “गरम दल! प्रजातत्रवादियो 
से अधिक जोरदार था। यह लोग राजतंत्रवादी थे मगर पुराने दलों की सरकार पर से उन 
का विश्वास उठ गया था | इस दल में अधिकतर कारीगर और मध्यम श्रेणी के निचले दर्जे 
के लोग ये जो समाजवाद से घबराते थे | समाजवाद का बीज इटली में फ्रांत की सन्‌ १८७१ 
ई० की पददलित 'कम्यून” के लोगों ने आ कर बोया था | पहले तो समाजवादी अधिकतर 
आराजकतावादी' ये | मगर पीछे से सन्‌ श्य८२ के चुनाव का कानून बन जाने के बाद वे 
वैध उपायो से समाजवाद कायम करने के पक्षपाती हो गए | सन्‌ १८८५ में मिलन नगर 
में श्रमजीवियों की एक कांग्रेस की स्थापना की गई जिस के बहुत जल्द चालीस हजार 
सदस्य हो गए। सगर इस कांग्रेस पर अराजकतावादियों ने कब्जा कर लिया था श्र 
एक ही वर्ष में वह दबा दी गई। सन्‌ १८६१ ई० में एक समाजवादी पत्र मिलन से 
निकाला गया और इसी साल मिलन में पहली समाजवादी काग्रेंस का अधिवेशन हुआ्रा 
जिस में डेढ़ सौ श्रमजीवियो की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन्‌ १८६२ 
ई० में जिनाआ की कांग्रेस में अऋराजकताबादियो को इस कांग्रेस से निकाल दिया गया और 
तब से इटली के समाजवादी भी फ्रास इत्यादि देशो के समाजवादियों की तरह हो गए। 
बाद में क्रिस्सी ओर उस के बाद की सरकारो के अत्याचार का सामना करने के लिए. 'प्रजा- 
तंत्रवादी), और 'गरम दल' एक 'समाजवादी' दल में मिल गए और “बालिग ज्री-पुरुषों 
को मताधिकार, प्रतिनिधि सभा और म्यूनितिपेलिटियो के सदस्यो को वेतन, उदार दडनीति, 
स्थायी सेना के स्थान में जल-सेना, कारखानों के लिए अ्रच्छे कानून, बीमारी के लिए 
अनिवार्य बीमा," किसान और जमींदार-सबंधी कानूनों का सशोधन, रैलों और खानों पर 
राष्ट्रीय क्रब्जा, अनिवार्य शिक्षा, खाने की चीजों पर से कर हठाना, आमदनी पर बढ़ता 
हुआ कर, और वारिसी जागीरे मिलने पर कर”, इत्यादि मॉँगों को इस नए दल ने अपना 
लक्षित कार्य-क्रम बनाया | 

पुराने दलों से लोग उकता गए थे | समाजवादी दल की माँगे और कार्य-क्रम 
अमली था और दल के नेता भी काबिल थे अस्त बड़ी जल्दी ही दल की ताक़त बहुत बढ 
गई | सन्‌ १८६५ ६० में जिस दल को सिर्फ ३५,००० मत मिले थे उसी को १८६४ ई० में 
१,०८,००० मत और सन्‌ १६०४ ई० में ३,० १,००० मत मिले और इस दल के ४४ सदस्य 
प्रतिनिधि सभा में चुन कर आ गए, | इस समय तक इस दल में इटली के बडे-बड़े मशहूर 
लोग आ मिले थे | मगर और देशो की तरह समाजवादियों के गरम और नरम पत्तों में यहाँ 
भी रूगड़ा चलता रहता था | लड़ाई शुरू होने के समय गरम क्रातिकारी समाजवादियों का 
समाजवादी दल में जोर था । अस्ठु, सुधारी समाजवादी इस दल से अलग होकर एक नए 
दल मे जा मिले थे | 

१ कंपल्सरी इंश्योरेंस भर्गेस्ट सिकनेस । 

२ रिफ्ार्मिस्ट सोशलिस्ट्स । 


इटली की सरकार॑ [ १३३ 
समाजवादियो की ताकत बढ़ती देख कर पुरातन-ग्रेमी धार्मिक लोग भी घबराने 
लगे ये। सन्‌ १६०४ ई० के चुनाव में वहुत-से उन कैथोलिक लोगों तक ने सरकार का 
साथ दिया जो अभी तक पोप की इच्छानुसार राजनीति से अलग रहते थे; क्योंकि उन की 
राय में सरकार का साथ दे कर, पुरातन समाज-व्यवस्था की रक्षा करना धामिक कर्तव्य 
था| पोप ने भी उन लोगो की यह बात मान ली थी ओर पोप की तरफ से आगे के लिए 
एक फ़तवा भी निकाल दिया गया था कि कैथोलिक लोगों को पुरानी समाज-व्यवस्था 
की रत्ता करने के लिए संगठित रूप से राजनीति में भाग लेना चाहिए ।' इस के बाद से 
कैयेलिक राजनीति मे खुल कर भाग लेने लगे और सन्‌ १६१३ ई० के चुनाव में उन के 
दल के 'प्रतिनिधि-सभा” में ३५ सदस्य चुन कर आए,। पुरानी समाज-्यवस्था कायम 
रखने के साथ ही इस दल के कार्य-क्रम में कारखानो की दशा सुधारने के लिए क्वानून, 
मजदूरों का बीमा, सहकारी संस्थाएँ और ज़मीन के अधिक वॉट की मार्गे भी शामिल थी। 
धार्मिक लोगों के संगठित रूप से राजनीति म॑ घुसने से धर्ससत्ता के विरोधियों के दल ने भी 
जोर पकड़ा और प्रजातंत्रवादी, गरम दल और समाजवादियो का आपस का मेल और 
भी दृढ़ हो गया | धार्मिक लोग जिस चीज को कमजोर करने आए, थे उन के आने से 
उल्टी वह जोरदार बनी | 
लड़ाई के जमाने में समाजवादी लड़ाई के विरोधी रहे, और कैथोलिक दल के 
लोग इव्ली के युद्ध में शरीक होने के पत्ुपाती थे। सन्‌ १६१६ में संधि हो जाने के वाद 
कैथोलिक दल ने अपना नाम बदल कर 'लोक-दल'* रख लिया और एक नए कार्य-क्म को 
एलान किया, जिस में न्याय और ख्वतंत्रता के सिद्धातों के लिए लड़ने! और “युद्ध की 
बीमारी से लोगो को बचाने और सामाजिक न्याय के जिंदा चीज बनाने” के लिए लोगों के 
मिल कर एक़ हो जाने के लिए. बुलावा दिया गया। इटली की राजनीति में यह दल 
शासन का अधिकार-विभाजन,* कुटुंव, वर्ण, कम्यून, व्यक्तिगत मर्यादा और स्वतंत्रता की 
रक्षा और इज्जत, अ्रनुपात-निर्वाचन, ज्ियों के लिए मताधिकार, निर्वाचित सिनेट, कानून 
और न्याय-शासन का सुधार इत्यादि वहुत-सी बातें'चाहता था। खास ध्यान देने की वात 
यह है कि धर्मसत्ता का राज फिर से स्थापित करने की माँग इस दल की माँगों में कही नही 
थी। धार्मिक खतंत्रता की सिर्फ़ मॉग की गई थी और राष्ट्र के धर्म का विरोधी न मान 
कर सिर्फ़ उन नास्तिक लोगों के! नास्तिक धर्म का विरोधी बताया गया था, जो हमेशा 
धार्मिक लोगों पर अत्याचार करने के पत्षपाती रहते थे। सन्‌ १६१९ के चुनाव में इस 
दल के १०१ सदस्य प्रतिनिधि-समा में चुन कर आए और पोप की सहायता और इस 
दल के योग्य नेताओं की येग्यता के कारण, जिन्‍्हों ने समकालीन सभी ज़रूरी बातों के 
अपने प्रोग्राम में मिल्रा लिया था इस दल की ताक्तत शीघ्र ही वहुत बढ़ गई। यह दल 
सरकार का साथी और समाजवादी दल के मुकाबिले में एक प्रकार का सुसंगठित अनुदार- 
दल था। मगर युद्ध की थकावट का लड़ाई के विरोधी समाजवादियो ने मी इस चुनाव मे 
खूब फायदा उठाया। प्रतिनिषि-सभा में ४० सदस्यों की जगह पर अब उन के भी 


*कषपुलतर पारी । *दिसेंट्रलाज़ेद्शन 
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१५६ सदस्य चुन गए। अस्तु सब से बड़ा दल प्रतिनिधि-सभा में समाजवादी दल” था | 
फेसिस्ट दलु-इट्ली सदियो से घरेलू समस्यात्रों के सुलभाने मे लगा था। 
दुनिया में आगे बढ़ कर केई साहस का काम करने का उसे मौक़ा नहीं मिला था| सन्‌ 
१६११ ई० में टर्की से युड छिड़ने पर इटली के नौजवानों की आँखें उसी तरह खुलीं, जिस 
प्रकार रूस और जापान के युद्ध ने जापान के लोगो की आँखे खोल दी थीं। समाजवादियो 
ने अपने सिद्धांतों के अनुसार ठ्की से युद्ध का विरोध किया। इन समसाज-वादियों मे 
मुसोलिनी नाम का एक इटेलियन नौजवान भी था, जिस ने सरकार की लड़ाई की नीति 
का विरोध करने के लिए. एक' आराम हड़ताल करा दी जिस के कारण उसे कई मास 
तक जेल की हवा खानी पड़ी । बाद में साम्राज्यशाही का विरोधी ' रहते हुए भी यही 
मुसोलिनी देश भक्ति का उपासक बना । जब सन्‌ १६१४ ई० की यूरोप की लड़ाई 
छिड़ी, तब मुसालिनी ने इटली के हित में इटली के आस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ाई में शामिल 
हो जाने की सलाह दी। उस का कहना था कि हाथ पर हाथ रख कर बैठने और क्राति की 
बातें करनेवाले कमी श्रमजीवियों की क्राति न कर सकेगे। आम लोगों को युद्ध में जा कर 
हथियारों का इस्तेमाल और मरना-मारना सीखना चाहिए। जो आज युद्ध में लड़े गे, वही 
कल क्राति कर सकेगे। समाजवादियो ने उस को अपने दल से निकाल दिया! मगर 
मुसालिनी ने अपनी कोशिश जारी रक्‍्खी। वहुत-से उत्साही नौजवान उस से आ मिले। 
जगह-जगह पर देश भर में देश के लिए मर मिटने के लिए. तैयार देश भक्तो के दल खडे 
हो गए. और उन्हो ने लड़ाई के मैदान में जा कर गोलियाँ खाई और गोलियाँ चलाई | 
देश भक्तो ने अपने इन दलों और दोलियों के 'फेंसी? का नाम दिया था, जिस का श्रथ 
ऋरातिकारी गोली” है । सन्‌ १६१४ से १६१७ ई० तक मुसोलिनी ने युद्ध-क्षेत्र की खाइयों में 
युद्ध किया | बाद में घायल हो कर जब पह लड़ाई के नाकाबिल ठहरा दिया गया, तब वह 
लौट कर मिलम नगर में आया और एक अखबार का सपादक बन कर युद्ध के पक्ष में बडे 
जोरों से बराबर लेख लिखता रहा | इटली की फ़ोज ने जब आस्ट्रिया की फोजों को हराया 
तो मुसालिनी ने ही पहले-पहल विजेतां इटेलियन सेनापति की तारीफ़ के नारे बुलद कर 
के इटली की युद्ध में जीत की दुह्ई दी। लड़ाई के जमाने में 'फेसी' के सदस्यो ने सैनिक 
संगठन और कड़ी सैनिक व्यवस्था और साम्राज्यशाही के पाठ सीखे | इटली की व्यवस्थापक- 
सभा एक-मत से लड़ाई के पक्ष में नहीं थी। अस्त उधर तो इटली के सिपाही गा-बजा 
कर युद्ध-केत्र मे गोलियाँ खाने के भेज दिए जाते ये और इधर व्यवस्थापक-सभा में आम 
लोगो की सतंत्रता,' बोलने की आजादी,” मजदूरों के हक्को! इत्यादि विषयो पर लबी लंबी 
चर्चाएँ चलती थीं ओर राजनीतिशो के मंत्रि-मंडलो की गदियों पर बैठने के दॉव-पेंच होते 
थे। इस आचरण-हीनता को देख कर मुसेोलिनी का दिल जलता था और उस का और 
उस के दलवालों का व्यवस्थापक-सभा, व्यवस्थापकी राज और प्रजासत्तात्मक कहलानेवाली 
सभी संस्थाओं की तरफ से दिल हृटता जाता था | युद्ध छिड़ने से पहले व्यवस्थापक-सभा की 
युद्ध में शामिल होने या न होने की लंबी चचांश्रों पर लिखते हुए. मुसोलिनी ने ऊब कर अपने 
पत्र पोपोलो दे इतालिया' के अग्नलेख मे लिखा था, 'भाड़ में जाय यह व्यवस्थापक-समा ! 
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जिन प्रजा के प्रतिनिधियों के आगे बढ़ कर प्रजा का उत्साह और वल बढ़ाना था, वह 
दीज्ी-दीली बातें कर के प्रजा के उत्साह पर पानी डाल रहे हैं, प्रजा को निर्जाव बना रहे 
हैं। इन प्रतिनिधियों को गोली से मार देना चाहिए ओ्रोर निर्गीव मंत्रियों को जेल में डाल 
देना चाहिए व्यवस्था ठीक करने के लिए ऊपर से शुरुआत करने की ज़रूरत हे। इठली 
की पालीमेंट वह जहरीली फुड़िया है, जो राष्ट्र के सारे खन को खराब कर रही है। इस 
को काट कर फेंक देना चाहिए ।' फिर सन्‌ १६१८ ई० में रण-तेत्र से लोट कर मुसोलिनी ने 
ब्यवस्थापक-सभा की चर्चाश्रों के विप्रय में लिखा--हम लड्षई में विश्वास रखनेवालों 
ने बड़ी ग़लती की, जो ढिलमिल यकीनवालो के हाथ में सरकार की लगाम रहने दी | यह 
लोग सैकड़ों आदमियों को युद्ध में मरनें के लिए भेज कर यहाँ बैठे-बैठे राजनैतिक स्वतंत्रता 
पर व्याख्यान भाड़ते हैं और तह-तरह की माँगें पेश करते तथा ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन 
से लड़ाई में ह्वर तक हो सकती है| शायद वे हमारे देश को और अ्रच्छी तरह हलाक करने 
और दिल खोल कर हमार खन बहाने की स्वतंत्रता चाहते हैं। उधर सैनिक जिन को 
मरने के लिए भेज दिया जाता है--जिन्हे ज़रा भी चूं चाँ करने की स्वतत्रता नहीं है ओर 
अगर करें तो उन्हें गोली से मार दिया जाता है--खाइयों मे पूछते हैं कि हम क्यों मरे ! 
श्रोर इधर उन को वहाँ मेजनेवाले अभी तक रोम में बैठे यही चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध में 
भाग लिया जाय या नही ! इस अमागी, अपराधी, दिल की बुड़ढी शात्रियों की भीड़ को 
इबो देने की ज़रूरत है|! ताम्राज्यशाही की कलक मुसोलिनी में पहले-पहल देखने को तब 
प्रिली जब यनान ने युद्ध में मित्र-राष्ट्रे की तरफ मिलने के लिए कदम बढ़ाया | मुसोलिनी 
गनान की इस हरकत पर बढ़ा नाराज हुआ क्योंकि युद्ध के वाद सुलह होने पर वह 
यूनान में इठली का दखल चाहता था। मुस्ोलिनो ने खुल्लम-खुल्ला एलान किया कि 
इटली की बाढ़ के लिए इठेलियन साम्राज्य की ज़रूरत है, और इटली को एशिया 
माइनर में साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। मगर जब सुलह में इटली की इन 
मोँगों पर ध्यान नहीं दिया गया तब इटली के सब्जवाण देखनेवाले लोगों को बड़ी 
निराशा हुई | 

लड़ाई से लौटनेवाले देश-मक्तों की टोलियों की इटली मर में जगह-जगह पर 
'फ्रेतियो' कायम हो गई थी। लड़ाई से लोटे हुए अधिकतर लोग वेकार फिरते थे, और उन 
को क्रिसी प्रकार का काम मिलना असंभव था | चीजें मेंहगी थी। चारो तरफ आवधिक कष्ट 
के मारे दंगे-फिसाद होते थे। कई प्रांतों की सरकार समाजवादियों के हाथ में थी। क्रांति- 
कारी--समा जवादी अ्रसतोष की जमीन तैयार देख कर लोगों के भड़काते फिरते ये | अस्थु 
हड़तालों की चारों तरफ़ भरमार थी। लड़ाई से लौटी हुई टोलियाँ अक्सर मार-काट कर 
डालती थीं। प्रकार तब चुप चाप देखती थी। उस में इन सब उलातों को रोकने की 
शक्ति नहीं थी। 'फेसियो' नाम की ठोलियों के लोग जिस जगह जैसी ज़रूरत होती थी उस 
जंगह वैसे ही काम अपने-अपने रक्कान के माफिक कर बैठते ये । कहीं जबरदत्ती हड़तालें 
तोड़ डालते थे तो कही मजदूरों की तरफ से-लड़ बैठते ये | मिलन, त्यूरिन ओर फ़लोरेंस में 
इन दोलियों का खास तौर पर ज़ोर था | बहुत-से नौजवान अपनी पढ़ाई-लिखाई और काम- 
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काज छोड़ कर अपने देश का मान बढ़ने के उत्साह में लड़ाई में भाग लेने यए थे। उन में 
हे बहुत-से सेना में अफ़सर रह चुके थे, और उन्हे आशा थी कि घर लौटने पर उन का 
वीरों की तरह स्वागत होगा और वे इज्जत के साथ देश के राष्ट्रीय जीवन में नेता बनेंगे। 
मगर मान और इज्ज़त के स्थान में जब उन्हें युद्ध-विरोधियों और निराश जनता के ताने 
और गालियाँ सुनने को मिलीं ओर उन को रोटियो के लाले भी पड़ने लगे तब उन्हों ने 
अपना संगठन कर के अपनी इज्ज़त के लिए. अपने हाथ ऊँचे करने का निश्चय किया। 
मुसालिनी ने २३ मार्च सन्‌ १६१६ के दिन मिलन में ४५ खास-खास लोगों की एक समा 
बुला कर 'फेसिये” का एक संगठन और कार्य-क्रम बनाया, जिस से देश भर में बिखरे हुए 
फ़ेसियों की ठोलियों के एक निश्चित मार्ग और राष्ट्रीय हैतियत प्राप्त हो गई [| इस ४५ 
शादमियों के संगठन का नाम मुसोलिनी ने 'लड़ाऊ गोली” रक्खा जिस का उद्देश वोह्शे- 
विज्म के मुक्कावले में सिरे पुरानी समाज-व्यवस्था को कायम रखना ही नहीं था क्योकि 
मुसोलिनी के शब्दों में 'लड्टाऊ ोज्ञी' ने सिफ़े 'क्रायम रहने! के लिए जन्म नहीं लिया था 
बल्कि लड़ कर ओर आगे बढ़ कर', इटली देश मे एक सचा जीवन पैदा करने के लिए 
जन्म लिया था | इस ठोली का हाल के लिए युद्ध-मंत्र क्रातिकारी युद्ध के क्रातिकारी फलों 
के लिए लड़ो' रक्खा गया क्योकि मुसेलिनी यूरोपीय युद्ध को इटली के लिए क्रातिकारी 
मानता था और उस से इटली के लिए. जितना फ़ायदा हो सके उठाना चाहता था। इस 
थेली का कार्य-क्रम भी किन्ही विशेष सिद्धातों पर नहीं रचा गया। 'हाल के--कास का 
कार्य-क्रम वना लिया गया क्योंकि मुसोलिनी की राय में यह ठोली किन्ही खास तिद्धातों के 
प्रचार के लिए नही जन्मी थी | 'लड़ाऊ टोली' देश में केवल सुब्यवस्था और जीवन कायम 
करना चाहती थी और वह जिन उपाये से और जैसे हो सके वैसे करना चाहती थी। 
अस्तु, उस के कार्य-क्रम में ख़ास बातें यह रखी गई' :-- 
» फियूम और सारे डेलमेशिया को इटली के लिए प्रात करना । 
. सब वालिग मद ओर औरतों के लिए. मताधिकार | 
. सूची-पद्धति से अनुपात निर्वाचन । 
- सेनाएँ भग कर देने के वाद जल्द से जल्द राष्ट्रीय चुनाव । 
प्रतिनिधि-सभा के उम्मीदवारों की उम्र ३१ वर्ष से घटा कर २५ वर्ष | 
« प्रतिनिधियों का एक नेशनल ऐसेवली बनाने के लिए चुनाव | 
. नेशनल ऐसेंबली की तीन वर्ष तक बैठक | 
. नेशनल ऐसेंवली का एक नई राज-व्यवस्था गढ़ना। 
. सिनेट के उड़ा देना। 
धंधेवालों का कानून बनाने के लिए “आधिक समितियों? के चुनना | 
. मजदूरों के लिए आठ घंटे की मजदूरी का क्वाबून | 

१२, जो मजदूरों की संस्थाए' अपने उद्योगों का प्रवंध चलाने के येग्व हों उन के 
द्वारा उन का प्रवंध--खास तौर पर रेलों का--रेल के कर्मचरियों द्वारा प्रबध । 

*फ्लैसियो दे कांबैटिमेटो । 
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१३, एक जल-सेना का संगठन | 
१४, गोला-बारूद के कारखानों पर सरकार का कब्जा | 
१५४, मिलकियत पर कड़ा कर | 
१६, कुछ गिरजो के माल पर सरकार का क्ब्ज़ा और पादरियों की कुछ रियायतों 
को मिठाना | 
१७, भौरूसी जागीर मिलने पर कड़ा कर । 
१८, मुनाफों में से ८१ सैकड़ा ले लेना | 
जिस दिन यह कार्य-क्रम बनाया गया था उसी दिन शाम को फ़्रेतिजम के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन में “पैदावार में सहकार; बेंठाव में वर्ग-संग्राम” का सिद्धांत स्वीकार 
किया गया ओर तीन ख़ास निम्न एलान किए गए | 
१, युद्ध के वौरों और शहीदों को मान | 
२, लीग आँव्‌ नेशंस स्वीकार, साम्राज्यशाही का विरोध; फियूम और डेल- 
मेशिया पर क़ब्ज़ा । 
३. इटली को युद्ध से दूर रखने की सलाह देने वाले सारे उम्मीदवारों का चुनाव 
में विरोध । 
मुसोलिनी का विचार इस समय शायद जर्मनी की तरह पैदावारी धंधों का एक 
राज्य कायम करना था। मगर मुसोजिनी के इस प्रोग्राम के लिए किसी ने बहुत उत्साह 
नही दिखाया । जिम लड़ाई से लौटे हुए सैनिकों पर सुसोलनी अपनी सफलता के लिए 
आशा रखता था उन्हो ने उस का साथ न दे कर उमाड़नेवाले समाजवादियों की 'लाल 
पल्टन! को पसंद किया । फेसिस्ट लोगों को भी उस की बातें नहीं जची | हथियारबंद लोगों 
को ले कर सरकारी अफसरों का सामना करने के अ्रपराध में मुसोलनी ओर उस के कुछ 
खास साथियों को चुनाव के जमाने में पकड़ कर २१ दिन के लिए जेल में भी डाल दिया 
गया । उस के उम्मीदवारों की बुरी तरह हार हुई और कुछ ही मास में उस के कार्यक्रम 
की किसी को याद तक नहीं रही। समाजवादी और बुद्धिमान राजनेतिक दलों के लोग 
मुसोलनी के कार्यक्रम को लाश पर मुँह चिद़ाने और क्हकहे लगाने लगे | मुसोलनी के 
दिल को बड़ी चोट लगी | जियोलिटी फिर प्रधान मंत्री हुआ | 
मुसोललनी का राजनैतिक कार्यक्रम नाकासयाबव हुआ। मगर फ्रेंतिस्ट दोलियों 
की प्रतिदिन मार-काट जारी रही | आए दिन जिधर सुनो उधर से फेसिस्टों की बोलशेविकों 
से मुठभेड़ और मार-काट हो जाने के समाचार आते ये | फिर फेसिस्टों की दूसरी नेशनल 
कांग्रेस मई सन्‌ १६२० में मिली तो उस में एक बहुत छोटा-सा कार्यक्रम बनाया गया 
जिस में सिर्फ़ तीन बाते रक्खीं गईं | ह 
१, लड़ाई का समर्थन | 
' २, विजय का मान | 
३. जवानी और अमली राजनीतिशों के समाजवाद का विरोध । 
इन तीनो वातों का एक ही अर्थ था, अर्थात्‌ जिन पुराने राजनीतिशञो के हाथों में 
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इंदली की लगाम थी उन के प्रति ध्रुणा और उन क्ा/विरोध१।' मुसोलिनी “श्र 'उस के 
साथियों को अपनी टोलियों की ' ज्ारों तरफ़ “ मार-काट : पसंद “नहीं -थीं- क्योंकि वे. प्रच्छी 
तरह समभते ये कि उन का काम पूरा हो जाने १र फिर-उन को काबू में रखना 'अ्रतंभव हो, 
जायग्रा | अस्त फ़ैतिज्ष को तिफ़ एक “जीवनःदायक लड़ाऊ आंदोलन' ही न रख करे, 
वें उस को जल्दी से जल्दी एक मजबूत राजनैतिक दल बनाने के प्रयत्न में लग्रे मंत्री, 
उपमंत्री, प्रंतिक मंत्री चुने गए और संगठन करने के लिए चारों ओर देश में आदमी फैल, 
दिए गए। इसी बीच में अप्रैल सन्‌ १६२१ में जियोलिटी ने प्रतिनिषि-समा 'को अपनी' 
इच्छा फे' अनुसार न पा कर भंग कर दिया और फ़ेतिस्ट और राष्ट्रीयता के पत्तपातियों पे 
स्माजवादी-दल” और “जन-दल' के लोगों के विदद्ध सरकार की सहायता करने कीआधना 
की। राष्ट्रीय पत्षवालों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। न चुनाव में ३५ फ़ेतिस्ट श्र 
क़रीब दस राष्ट्रीय पक्ष के स्वतंत्र सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुन कर आ गए | मगर समा में 
दाखिल होने के कुछ ही दिन बाद मुसोलनी ने उदारदल के नेता जियोलिटी,से साफ़ कह 
दिया क्रि राष्ट्रीय पत्त के भरोसे पर बह न रहे क्योंकि उदार दल की पूछ देश में कहीं नही 
है| उदार,दल वालों को देश सहायता नहीं देगा और वे कुछ न कर पायँगे | जब रोजा 
व्यवस्थापक-सभा के खुलने पर व्याख्यान देने आया तो मुसोलनी अ्रपनी थोली के शॉप 
सभा- से उठ कर चला गया। बाद में अखबारों में एक लेख भेज कर उस ने अपने ईंस 
काम को सममाने के लिए, एलान किया क्रि फ़ेतिस्ट राजाशाही तंत्र का माननेवाल्ेः नहीं 
'हैं। वे प्रजातंत्रवादी हैं| इस पर राष्ट्रीय पक्ष के सदस्य इस ठोली से श्रत्ञग हो गए क्योंकि 
बे राजतंत्रवादी थे। अस्त मुसोलनी श्रपनी एक मत की ठोली का निद्वंद नेता बन' कर 
प्रतिनिधि-सभा में बैठा। मगर मिलन के गुट्ट को छोड़ कर आम फ़ैतित्ट राजाशाही 
के विरोधी नहीं ये और राजा पर हमले उन्हें बुरे लगते थे | मुसोलनी के एलान का उंस'के 
दल में भी विरोध हुआ और मुसतोलनी ने जमीन अपने पावो के नीचे से लिसकती देख कर 
प्रजासतंत्र का जिक्र ही छोड़ दिया और कहने लगा कि. फ़ेतिस्ट न प्रजा-तंत्रवादी हैं और न 
राज-तंत्र-वादी, थे तो देश का भला करना चाहते हैं। मुसोलनी ने अपनी मार-काट करने 
वाली टोलियों के समाजवादी दलों पर हमले रोकने श्रौर समाजयादियों से मेल करने, का 
प्रयत्न भी करना चाहा क्योंकि देश में बोलशेविक क्रांति होने का अब खतरा नहीं रहा था। 
समाजवादी लोग देश में काफी बदनाम और फ्रेसिस्ट लोग प्रजा की नज़रों में काफ़ी उठ 
चुके थे | जरूरत से अधिक मार-काट जारी रखने से फ़ेंसिस्ट दल के बदनाम हो जाने का 
भी डर था| मगर/अषिकतर लड़ने वाली टोतियाँ देशभक्ति के विरोधी समाजवादियों से 
फैसला करने के बिल्कुल विरुद्ध थीं और वे 'समाजवाद की लाश तक जला देना-चाहती 
थीं । श्रत्तु मुयोलनी का समाजवादियों से समझौता फ़ेसिस्टों ने स्वींकार नहीं किया इस प्र 
रौठी और मुसेलनी ने फ़ेंतिस्ट दल के सामने अपने इस्तीफ़े रख दिए। मजबूर हो 
कर दल ने सममौता मान लिया और नेताओं ने इस्तीफों लौटा लिए। फिर भी' 
समाजवादियों पर टोलियों की मारकाद जारी रही | मुसतालनी ने. दल, सुब्यवस्थित 
आर सगठित करने पर बहुत क्ञोर दिया । मुसेलनी के ही आदसी दल के कर्ता-पर्ताः चुने 
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गए। दल - का सैनिक भाग अर्थात फेतित्ट 'जनदल का संगठन ठीक किया गया। 
जनइल के रीतरिवाज और गीत निश्चय किए गए। पुरानी रोमन सैनिकों की चाल, 
रोमन सलाम और (इया-इया-आ-ला-ला? का नाद अ्र्धियार किया गया | विल्कुत रोमन 
सेना के ढंग पर 'जनदल' का संगठन क्रिया गया और उस का मुसालिनी स्वयं नायक 
बना | वर्दी, रोमन सलाम, रोमन चाल, नाद और जनदल!' के संगठन की नवीनता 
नौजवानों के बहुत भाई और कालिजों के बहुत से विद्यायों और दूसरे नौजवान जनदल 
में थ्रा आ कर मिलने लगे। फौजी चाल चलने के सिवाय प्रारंम में जनदल का काम 
आमतौर पर समाजवादियों की हृड़ताते' तोड़ना ही था । मगर सौमाग्य से उन्हें शीघ्र ही 
बड़ा काम मिलन गया। # 

नए चुनाव में अनुप्रात-नित्राचन की पद्धति के कारण मध्यत्रगा के गुद्ट 
ही फिर चुन कर आ गए ये और प्रतिनिष-सभा के करीव आधे सदस्य इन गुटों के थे। 
भगर इटली के उत्तर भाग में 'समाजवादी दल और दक्षिण भाग में अपना नाम 
लिक-दल' रख लेनेवाला पुराना केथौलिक दल” भी काफी जबरदस्त थे। इन दोनों 
का आपस में मेल दुलंभ था। सरकार के चलने के लिए इन दोनों में से एक दल 
की सहायता अनिवार्य थी। अत्तु सरकार ने इन दोनों के लड़ाने का खेल खेलना 
शुरू किया | एक के बाद दूसरे लगातार बहुत से मंत्रिमंडल बने और हूटे। 'लोकदल' 
के हाथों में कुंजी होने से वह अपनी सरकार चाहता था | मध्यम-वर्ग के सदत्य 
समाजवादी प्रधान मंत्री का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थें। समाजवादी सिवाय 
समाजवादी के और किसी प्रधान-मंत्री के लिए तैयार नहीं थे। राजा मध्य-वर्ग के प्रधान 
मंत्री चुन-चुन कर हार गया । ऐसा मालूम होने लगा कि राजा के समाजवादी प्रधान 
मंत्री चुनना पढ़ेगा और शायद मुसेलनी भी समाजवादी मत्रि-मंडल में एक मंत्रीका 
पद लेगा । मगर मुसेलनी ने खुद प्रधान-मंत्री बन कर 'लोकदल' ओर “समाजवादी' 
दलों का एक मत्रि मंडल बनाने की तैयारी तो जाहिर की मगर किसी दूसरे प्रधान मंत्री के 
मंत्रि-मडल में स्वय शामिल होने से साक़ इन्कार कर दिया | लोग व्यवस्थापक-सभा की 
इस हालत से थक गए। राष्ट्रीय पक्ष वालों ने--जो सदा से व्यवस्थापकी सरकार के विरोधी 
थें--फेसिस्टों पे मिल कर किसी एक दल पर हमला न कर के व्यवस्थापकी तरकार-पद्धति 
पर ही जोरों से अखबारों में हमला शुरू किया। ऊवे हुए अखबारो ने भी इस हसले में 
उन का साथ दिया। 

इधर मुसेलनी उदार सरकार” बनाम 'फेसिस्ट सरकार! पर लेख पर लेख लिख 
रहा था। २० पितम्बर के दिन विक्टर इमेनूअल की सेनाओं का रोम पर कब्जा करने 
का वर्ष-दिन मनाया गया और इस दिन मुसेलनी ने ऐलान किया कि फ़रेसिस्ट इटली पर 
शासन करने के लिए तैयार हैं। उस ने आनेवाली फेसिस्ट क्राति का भी ज़िक्र किया और 
'रोम् पर कूच करो !! की पुकार शुरू की। राजा से मेल रखने के विचार से उस मे इस 
बात का भी ऐलन किया कि फेतित्द राजा-शाही के विरोधी नहीं हैं; वल्कि उन को 
उर्टी शिकायत है कि आजकल का राजा अपनी राजसच्ा का पूरा उपयेग नहीं करता है। 
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फिर फेलिस्ट की ठोलियों के व्रोल्ज्ञानो ते जरमनों के निकाल देने पर भी जब 'सरकारं ने 
कुछ हस्वच्षेप नहीं किया, तब मुसोलनी ने प्रतिनिधि-सभा के पास अपनी माँगें: पेश कर 
दीं। उत की साँगे यह थीं, प्रतिनिधि समा को मंग कर दिया जाय; चुनाव के क्लांनून्नका: 
सुधार और नया चुनाव शीघ्र से शीब्‌ किया जाय | सरकार के राष्ट्र की विरोधी शर्कियों का 
कड़ाई से सामना करना चाहिए, आर्थिक सुधारनी चाहिए, डेलमेशिया' छोड़ देगे 
पर फिर से विचार होना चाहिए और फेतित्टों के, वायुबान के कमीशन पर ' क्ठ्ज़ा और 
, युद्ध, जलसेना, श्रम और साव॑जनिक निर्माण-कार्य के पाँच मंत्रीयद मिलने 
चाहिए।' उस ने इन माँगों के साथ यह ख़बर मी मेज दी थी कि अगर यह 
माँगें खुशी से स्वीकार नहीं होंगी, तो वह “उन्हें ज़बरूस्ती से मंजर कराएगा क्योंकि 
व्यवस्थापक-समा के निकम्मेपन से देश को बचाने का शअ्रव कोई दूसरा मार्य नहीं रहा- 
है! प्रतिनिष्रि-समा के राजनीति उस की इन माँगों पर मुस्कतराने लगे। वे अधिक से 
अविक फ़रेसिस्टों के विना विमाग के एक-दो मंत्री ओर दो-चार उपमंत्री पद दे कर संतुष्ट करने 
को तैयार ये | वे फेसिज्म को केवल एक मज़ाक़ और अधिक से अधिक एक नई हवा सैम- 
मते थे। उस से डरते नहीं थे; क्योंकि फ्रेिस्ट लोगों की राजनैतिक क्षेत्र में अमी ते 
अधिक ताक्रत नहीं थी। उन के काफ़ी सदस्य तक प्रतिनिधि समा में नहीं थें। ०“ 5०४". 
मगर फेविस्टों का उत्तर इठली के लगमग उारे नगरों पर पूरा जोर था। अक्टूबर 
के महीने में उन्हों ने प्रीक्टयों और पुलिस के दफ़्तरों पर क्ल्ज्ञा जमाना और दक्षिण के 
नगरों में अपनी ताक़त फैलाना शुरू कर दिया। जिन रेल और तार के दफ़्तरों की उन्हों ने 
इहड़तालों में रज्ला की थी, उन पर उन्हों ने अब अपना पहरा रख दिया । २४ अक्टूबर को 
दक्षिण प्रदेश के नेपल्त नगर में दक्तिण में फेसिज्म का ज़ोर बढ़ाने के लिए फेंसिस्थों 
की कांग्रेंठ बैठी और उत में खुल्लम-खुल्ला क्रांति का जिक्र करते हुए मुसेलनी'ने 
कहा कि, अगर क्लानूनी तरीके से काम नहीं होगा तो फ़िर गैर-क्ानूनी तरीक्ोंका 
इस्तेमाल क्रिया जायया ओर रोम पर कूच करना पढ़ेया !! फेक्श नाम का एक 
इँसमुख आदमी इस समय प्रधान मंत्री था। मगर वह वेचारा कुछ कर-घर नहीं 
सकता था; क्योंकि प्रतिनिधि-समा में उस का वहुमत नहीं था । अस्त जैसे ही उस की 
सरकार ने इत्तीफ़ा दिया वसे ही फेसिस्ट टोलियों के रोम से तीत मील दूर कि 
एक मक्काम पर इकद्धा होने का “क्रेजिस्ट सैनिक समिति! क्री तरक़ से हुक्म मिला। और 
शु८ अक्टूबर को रोम में काली क्रमीज्ञं पहचे हुए क़रीव पचास इज्ञार फेलिस्टों की 
वेलियाँ घुर्ली । 'सिनिक समिति! ने कच का हुक्म देते वक्षत एलान किया था कि यह कूच 
सेना, पुलिस, राजा अयवा काम करनेवालों के खिलाफ नहीं हैं; वल्कि उन 'निकम्में 
गजनैतिक गुट्टों के खिलाक़ है, जो चार वर्ष से इटली में मज़बूत सरकार क्वायम नहीं, 
कर सके हैं। सरकारी फ्रौज़ें भी आई; मगर केई लड्ाई या खून-खरावा नहीं हुआ | 
शूष अक्टूबर के तीमरे पहर तालंदरा ने मुसेलनी से अपने मंत्रि-मंडल में मंत्री बनने-के 
लिए पूछा | मुत्नेलनी ने इन्कार कर दिया। अस्त २६ अक्टूबर के टेलीफ़ोन पर मुसेलनी 
के रावा ने बुला कर अपना मरत्रि-मंडल बनाने के लिए आजा दी और मुछेलनी दूसरी ही 


इटलौ कौ सरकार [ १४३ 


गाड़ी से यह कहता हुआ मिलन छोड़ कर रोम के लिए चल पड़ा कि, 'कल इटली के 
मंत्रि मंडल ही नहीं; बल्कि सरकार मिल जायगी ! रास्ते में उस ने उतर कर एक लाख 
पचास हजार एकत्र ,फेतिस्टों की सलामी ले ३० अक्टूबर के मंत्रि-मंडल तैयार कर के 
रोम में घुस आ्रानेवाले पचास हज़ार सैनिकों के चौबीस घटे के भीतर वापत चले जाने 
का हुक्म दे दिया। दुनिया के इतिहास में यह एक अनोखी क्रांति हुईं। इस को विचारों 
की क्राति कहना ही अधिक उचित होगा । क्योकि इटली के नौजवानों ने एक झड़े के नीचे 
इकद्े हो कर बिना खून-खराबा किए इटली के वृढ़ो को निर्जीव राजर्नःति से बचा लिया। 


६-फ़ेसिस्ट सरकार 


मुसालनी ने अपने नए मंत्रि-संडल में अपने सिवाय सिर्फ़ तीन और फेसिस्ट 
ऱखे। बाकी सब मत्रियों के उस ने एक समाजवादी दल को छोड़ कर और सब दलों से 
लिया। अपने हाथ में उस ने पर-राष्ट्रविमाग और ब्लाकी के उपमत्री बना कर, गह- 
विभाग रक्खे। फेसिस्ट ग्रपनी जीत के किसी से बाँटना पसंद नहीं 0रते ये । उन्हें इस प्रबंध 
से काफ़ी निराशा हुई जिस से दल में मुसोलनी का वहुत विरोध भी हुआ। मगर 
मुसेलनी व्यवस्थापक-सभा से मिल कर काम करना चाहता था | मुस्तोलनी ने व्यवस्थापक- 
सभा में जा कर सिनेट से तो अपनी गुस्ताखियों के लिए. क्षमा माँगी ओर इस इटली के 
प्रख्यातू पूर्वजों की प्रख्यात जयह के लिए! बहुत इज्जत दिखलाई और उस ने वादा किया 
कि कानून के अनुसार ही भविष्य में मैं चलेगा और दूसरे राष्ट्रों से मेल और इटली में 
पूर्ण स्वतंत्रता की नीति पर कायम रहूँगा | मगर प्रतिनिधि-सभा से उस ने बिल्कुल उल्य 
व्यवहार किया | वहाँ जाकर वह बोला--'मैं आप के सामने आया हूँ। इस में आप ने मुझे 
कुछ इच्ज़ञत नहीं दी हे और न मैं आप से अपनी गुस्ताखी के लिए माफी माँगता हूँ । जिन्हें 
हाल के वाक़यों पर दुःख हो, वह अपने कमरों में बैठ कर अवलाओं की तरह आँसू के दरिये 
ब्रह्म सकते हैं। में तो यह मानता हूँ कि क्राति को अपने अधिकार होते हैं। तीन लाख 
नौजवान जब मेरे इशारे पर सब कुछ कर गुजरने के। तैयार हैं, तो मैं चाहूँ तो आप की 
इस निकम्मी सभा में खून की कींचड़ कर दूँ । मैं चाइता तो आप की इस सभा के ठोकर 
मार कर निकाल देता ओर निरी .फेसिस्टी सरकार कायम कर लेता । मगर मैं ने ऐसा 
नहीं किया; क्योंकि में ऐसा नहीं करना चाहता हूँ--करम से कम अभी इस की जरूरत नहीं 
है। फिर उस ने अपना कार्यक्रम बता कर एक साल के लिए सब कुछ सियाह-सफेद करने 
की पूरी ताकत की माँग पेश की, जिस से सरकार के सुसंगठित बनाया जा सके और खर्च 
में कमी की जा सके | उस ने वायदा किया कि अपने सारे कामों का हिसाव वह प्रतिनिधि- 
” सभा को देगा। मगर साथ ही उस ने यह भी जता दिया कि प्रतिनिधि-सभा दो दिन 
या दो व में जब जरूरत होगी मंग की जा सकती है | आप को या तो जनता के भावों 
के सामने सिर मुकाना होगा था नेस्तनावूद हो जाना पड़ेगा! इन शब्दों में उस ने अपना 
व्याख्यान समाप्त किया, 'भद्र पुरुषों, देश को अब वहुत-सी अपनी वकवास सुनाना बंद 
करिए। बावन सदस्य मेरे व्याख्यान पर वेलना चाहते हैं, यह संख्या बहुत बड़ी है। 


ईड४ श यूरोप को सरकारें 


इसे बंकवास की बजाय अब हम लोगों को शुद्ध हृदय और सचेत मने से+देश के मान और 
धन बढ़ाने के प्रयक्ञ में लग जाना चाहिए। ईश्वर मेरे इस-कारम में मेरी सहायता करे! 
सदस्य॑ नौसिखिए, मुसोलनी की फटकार सुनें करः दंग रह गेए । /समाजवादियों का 
नेता तुरांती कहने लगा, 'मुसोलनी फिर-यह व्यवस्थापर्क सभा: का भूत क्‍यों क्ायमें' 
है। इस से तो सीधा स्वेच्छाचारी सज्य वह चलाए तो मैं यसद करूं गे।।'.  जियालिंटी:ने 
कहा-+यह प्रतिनिधि सभा इसी क्लाबिल है ।' तिनेट के लोग प्रतिनिंषिं-सभा परंसुंसेकराने 
लगे। मगर बाहर देश में और अखबारों में सुसालनी के इस व्याख्यान की“बढ़ी तारीफ़ 
हुईं। प्रतिनिषि-सभा में मुसोलनी की माँग मंजूर हुई और सरकार के एक साल के 
लिए सारी ताक़त दे दी गई | प्रतिनिषि-सभा ने 'नेस्तनाबूद' होने से 'देश केमावोंकि 
सामने सिर भुकाना' ही बेहतर समक़ा । समाजवादियों और कम्यूनिस्टों ते प्रतिनिषिशां 
में मुसालनी का विरोध किया । मगर मुसेलनी के 'लोकदल' की तरफ़ से  बहुते.चिंतो 
थी क्‍योंकि इस दल की सहायता पर ही मुसेलनी की सरकार निर्भर थी। लोक-दलपकी 
नेता डौनस्तरजो, अपने हाथ में कुंजी देख कर कान खड़े करने लगा। वह शिकायत'कैरेने 
लगा कि उस के दल के काफ़ी आदमी मंत्रि-मडल में नहीं रक्खे गए और ,फेसिस्ट: लोग 
इटली के दक्षिण भाग में उस के दल की हर तरह से ताकत तोइने की कोशिश करते 
हैं। अप्रेतल सन्‌ १६२३ ई० में लाक-दल की सालाना सभा में मुसोलनी की ,बड़ी 
बुराइयाँ भी की गई । अस्त म॒ुसेलनी ने श्रधिक इतज्ञार करना उचित नहीं/समझ़ा | 
लोक-दल के मत्रि-मंडल में दो मंत्रि थे जिन में से एक तो मर गया और दूसरे की. ुर्खेलिनी 
ने इस सभा के बाद इस्तीफा ले लिया | मुसोलनी को अपनी स्थिति का डर- हुआ'और 
इस लिए. उस ने चुनाव का कानून बदलने की मॉग शुरू की। उस ने व्यवस्थापक 
सभा के सामने एक मसविद पेश किया जिस के अनुसार 'जिस दल को देश भर-में सब 
से अ्षिक मत मिलें उस को हर चुनावनत्षेत्र से दो तिहाई जगहें मिल जानी चाहिएं।। 
मुसोल्नी ने एक व्याख्यान में कहा कि, “में अपने चारों ओर सारे राजनैतिक दलों फे 
खंडर बिखरे हुए देखना चाहता हूँ जिस से फेसिज़म की एक इमारत हो पर सब की' नजरें 
पड़े । अगर यह मसविदा प्रतिनिधि-सभा स्वीकार नहीं करेगी तो एक दूसरी क्राति करनी 
पड़ेगी! लोक-दल का नेता इस धमकी के सुन कर चुपचाप इस्तीफ़ा दे कर.चलाह# गया 
ओर यह चुनाव का कानून इस संशोधन के साथ पास हो गया कि सब से अधिक मत 
मिलने के साभ्र-स,य कम से सब मतों के २५ फ्री सदी मत भी मिलने चाहिए । ' ५7४ 
,. अतिनिषिश्समभा का नया चुनाव हुआ और फेसिस्टों के जनदल ने देश भैर' 
में चुनाव के दिन एकत्र हो कर ,फेसिस्टों की मदद की। देश भर में जितने ;मत पढ़े. 
उस के दो तिहाई ,फेंसिस्टों को मिले' । मुस्रेलनी ने तौचा कि अब प्रतिनिष्नि-सभा ठीके तरह 
से काम करेगी | उस की व्यवस्थापक-सभा के काम के बारे में यह राय थी कि जो मर्स॑विदे 
मंत्रिशमडल व्यवस्थाप्रक-सभा के सामने रक्खे उन पर निष्पक्ष रूप से विचार करना और 
उन पर अपनी निभक्ष सलाह देना व्यवस्थापक-सभा ,क़ा काम है न कि हमेशा सरकार 
का विरोध करना । उस के यृह देख कर बड़ा आशचये/और ढुःख़ हुआ कि, नई प्रतिविधि 


े इठली की सरकार [ श्इफ् 


सभा के शुरू होते ही श्रल्म संख्या के दलों ने चुनावों और सरकार के विरोध का और 
अपने-अपने दलों के कार्यक्रमों का रोना फिर उसी पुरानी चाल से शुरू कर दिया। 
समाजवादियों के दो नेता ऐमेनडोला और मेटियोटी को खास कर सरकार को तंग करने में 
मजा-सा आता था। मुसोलनी ने इन दलों से मेल करने और उन्हें समस्ताने की बड़ी 
कोशिशें कीं। उस ने समझाया कि तुम लोग जो यह अपने-अपने कार्यक्रमों से चिपक 
गए हो इस का अर्थ क्या है ! ठुम्हे आगे या पीछे किघर भी तो जाना होगा । या तो ताक्नत 
और हिम्मत हो, तो क्रांति कर के सत्ता हाथ में कर लो अथवा जिन के हाथ में उत्ता है 
उन का साथ दो |? सगर उस की यह बाते किसी की समझ में न आई | इसी बीच में 
दुर्भाग्य से क्रिसी फेसिस्ट ने मेठियोटी की हत्या कर डाली । अब तो विरोधियों ने चीं-पुकार 
मचा दी | मुसोलनी से इस्तीफा माँगा जाने लगा | 'जनदल' को भंग कर डालने के लिए 
पुकार मच उठी | मुसोलनी ने राष्ट्रीय पक्ष के लोगो को अच्छी तरह हाथ में रखने के विचार 
से दो राष्ट्रीय पक्ष के मंत्री अयने मंत्रि-मंडल मे ओर फोरन बढ़ा लिए और कई राष्ट्रीय पक्ष- 
वालों के फेसिस्ट दल की वड़ी कोसिल में भी रख लिया । उस ने अपने दल के! फिर से 
संगठित करने ओर हिंसा के दवाने का वादा किया मगर अपना इस्तीफा देने या 'जनदल' 
के भंग करने से साफ़ इन्कार कर दिया | इस पर लगमगर सारे विरोधी प्रतिनिधि उम्रा छोड़ 
कर ऐवेताइन पहाड़ी पर एक आफ़िंस में जा वैठे ओर वहाँ से क़तूम और स्याही की गाला- 
वारूद और कागजी वायुयानों से फेसिस्टो पर हमले करने लगे | दस राजनैतिक दलो और 
छः सात गुट्टों ने मिल कर फेसिस्टो की सरकार पर हमला शुरू किया। मुसोलनी ने उन्हें 
मनाने की बड़ी कोशिशे की क्योकि वह विरोधी दलो के व्यवस्थापक-समा में स्थान देना चाहता 
था जिस से कि उन की समालोचना ओर विचारों का सरकार के लाभ मिल सके | मगर जब 
विशरेवियों के! वह किसी प्रकार संतुष्ट न कर सका ओर उन्हों ने उस की सरकार के खून 
मॉग जारी ही रक्‍्खी, तो उस ने आखिरकार मजवूर हो कर विरोधियों के। ४८ बंदे के अंदर 
कुचल डालने का एलान किया। विरोधी अखबारों के बंद कर दिया गया या उन की 
आवाज कमजोर कर दी गई | फेसिस्टे! का विरोध करनेवाले वकीलें की सनदे' छीन ली 
गई ओरे प्रोफेसरो के निकाल दिया गया और सारी विरोधी संस्थाओं के मंगकर दिया गया । 
अपने प्षपाती सदस्यो की प्रतिनिधि-समा के आगे मुसोलनी ने वहुत ही कानून और ज्ञाब्ते 
करी पाबंदी दिखाई, यहाँ तक कि छोटी-छोटी वजठ इत्यादि की तफलीलों पर भी, जिन पर 
व्यवस्थापक-सभा में आम तौर पर चर्चा नहीं होती थी, सदस्यो के चर्चा करने का मौका 
दिया। फेसिस्ट दल की कॉंसिल की तरफ से नई फेसिल्ट सरकार कायम करने के विचार 
में निम्न-लिखित बातों पर विचार करने के लिए एक कर्मीशन भी वैठाबा गया :-- - 

१, कार्यकारिणी ओर धारा का संबंध | 

२, सरकार और अखबार | 

३. सरकार ओर रुपए-पैसे का व्यवहार करनेवाली संस्थाएं । 

४. सरकार और गुप्त संस्थाएं । 

प्‌. सरकार ओर अंतर्राष्ट्रीय दल | 
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६. सरकार ओर उद्योग संतरे । 

मगर इस कमीशन की रिपोर्ट के इंतजार में नतैठे रूकर मुतोलनी ने सर्थ 
फ़ीरन ही उरकार को उधारना शुद्ध कर दिया। अनुशत-निर्याचन उस ने एक क़ानून पात 
कर के बंद कर दिया ओर ब्ियों के उस ने भी मताध्किर द दिए। क़ानून बनाने के वजाब 
अपने हुक्स निकाल ऋर क्षाम करने की ताकत हाथ में ले ढेने से उत्त का काम श्रासान हो 
गद्य था। परंत्र पुराने क्वावनों की आदी अद्यलतो ने उस के इन हुक्मों पर अमल करने में 
आना-कानी दिखाई इन लिए उसे न्याय-शासन के बदलने क्री मी ज़रूरत हुईं। 'कॉम्िल 
आँच स्टेल की चरकारी कारों के प़्ेर-क्काननी ठहराने की ताकत छीन ली गई ओर सारी 
प्रांदीय अदालतों के तोड़ कर एक अदालव वना दी गई। नए कानून वनाए गए जिन में 
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फ्ेसित्यों के सिद्धांतों का समावेश किया गया और नोकरशाही मे भी वहुत कुछ काका की 
गई | सन्‌ ६६२६ ई० के एक अयस्त मास मे ही ६५ नायव प्रीफ्ेक्टों को कम कर दिया यवा 


ओर सत्रह नए यांद काबस कर दिए यए। सुधार-करमीशन को फ्रेसित्ट दल के हुक्स के वजाव 
राजा के हुक्म से काम करने का हुक्स दिया यण | थोड़े से शब्दों में कह जाव तो सारी 
सरकार का इन फ़ेलिस्ट ठिद्धांतों पर संयठन क्रिया जाने लगा क्रि, “व्यवस्थापक्री सरकार 
कमज़ोर और केवल दलढंदी का बकेायला होनी है। प्रञ के प्रतिनिधियों की सरकार का अर्ट 
कि वहीं दोता है क्रि कुछ पशावर राजनीतिज्ञों के हाथ में सरकार की लगाम रहती है | दलों 

के एक-दूसरे ते कयड़ों के मारे कमी कोई सरकार वाक्ृतवर नहीं हो परार्ती और जो वरकार 


९. 





ताकतवर नहीं उस को सरकार नहीं क्या जा सक्ृता। सरकार की दलों या व्यक्तियों का प्रति- 
निधि नहीं दल्कि राष्ट्र का प्रतिनिधि होना आाहिए । सरकार के मुक्कावल में ध्वक्ति के कोई 
लवंत्रता नहीं दी जा यकती | व्यक्ति कुछ नहीं है; उब कुछ इटली है| लवंत्रता अधिकार 
नहीं. कर्तव्य है। जितनी अविक सजबून सरकार होती है उतनी ढी अधिक लोगों के ल- 
नंत्रवा मिलती है | स्वतंत्रता उन रा ने होती है जो प्रयतिशील, उद्योगी ओर उजक होते 
हैं और जो अपने सदत्वों क्री नृतकशक्ति के विकास का मक्का देने हैं। जे शक्तिवात्‌ 
दोना है उसी को राष्ट्र पर शासन करने का अधिकार होता है। सरकार की सत्ता पर किसी 
संत्था के द्ाथ रखने का अधिकार नहीं हद) जब तक सरकार मज़बृत रदती है तमी तक 
व उसकार कहलाने और शासन करने की अविकारी होती है।” राजव्यवस्था के शब्दों 
के अनुवार इब्ली के मंत्रिमंडल की कायकारिणी ठत्ता का जन्मदाता व्यवस्थायक-समा के 
स्थान में झजा के समक्ता जाने लगा और व्यवस्णण्क-समा का काम तिर्फ़ सरकार 
प्रत्तावों पर समलोचना और राव ज़ाहिर करना माना यया। फेसिल्ट सरकार, .फेतित्ट 
दल और फेसिस्टों का जनदल' फेलिज्यम के तीन त्व॑ंम बन यए। फेसित्ट ढल के 
इंत्ेलनी ने क्रिर ने अच्छी रद संगठित किया और राजा का एक हुक्म निकाल कर 
जनदल' के इब्ली राष्ट्र की राजनेतिक युलिस' बना दिया | 
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रोड़ौनी नाम का एक मज्भदसें का समाजवादी नेता उत्तर अमेरिका में इब्ली के 


मजदूरों का संगठन करता था। हाँ उस ने इटली के मज़दूरों के प्रति दूतरे देश के 
मजदरों का वतदि देख कर वह निश्चय किया था कि अमी अंतर-राष्ट्रीय माईचारे के 


इठली की सरकार [१४७ 


समाजवादी विचार पर इटली के मजदूरों का सगठन करना ठीक न होगा। इव्ली के 
मज़दूरों के राष्ट्रीयता के विचारों पर संगठित करना होगा | अस्ठु अमेरिका से लौट कर उस 
ने इटली में मजदूरों का संगठन इसी सिद्धात पर करना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे 
उस ने इटली में बहुत-सी मजदूरों की सर्घें भी बना ली थीं। मुसोलनी और रोसौनी के राष्ट्रीय 
विचार मिलते-जुलते थे। अस्त मुसालनी के हाथ में ताक़त आने के बहुत दिन पहिले 
ही मसालनी ने उस से फेसिस्टों के मेल की वात चलाई थी। नई फेंसिस्ट सरकार के संगठन 
पर विचार करने के लिए अगस्त सन्‌ १६२४ ई० में मुसोलनी ने जो कमीशन बैठाया था 
उस के बैठने के बांद ही देश भर में चारों तरफ मजदूर और मालिकों के मगड़े छिडे और 
एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया | अस्ठतु इस कमीशन ने, जिस का एक सदस्य रोसौनी भी 
था--अन्य व्यवस्थापक सुधारों पर समय न खराब कर के इठली की आध्िक व्यवस्था,पर 
ही अधिक विचार किया और इठली के लिए, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था तैयार की जिस के 
निम्नलिखित तीन भागों में बॉठा गया था | 

१, राष्ट्रीय सरकार और राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था | 

२ उद्योग-सघों की कानूनी हेसियत | 

३, मजदूरी के ठेके के उद्योगों के लिए तय करने और ,उन ठेके पर अमल 
करने के लिए मज़दूरी के कानून और तिद्धातो के नियम और अ्रदालते | ण 

इस नई आर्थिक व्यवस्था के अनुसार जो सरकार का नया रूप बना उस का 
नाम कमीशन ने सामाजिक सरकार”? रक्खा था | कमीशन के सदस्य अच्छी तरह जानते 
थे कि वे इन नए. सुधारों से एक बिल्कुल नई प्रकार की सरकार की रचना कर- रहे हैं । 
उन्हों ने अपनी रिपोर्ट में व्यवस्थापकी सरकार के साफ शब्दों में निकम्मा और इटली के 
अयेाग्य बतलाया। उन के इस 'सामाजिक सरकार! के मसविदे में २३ धाराएं थीं जिन 
के अनुसार उद्योगी संघो की कानूनी हैसियत मानी गई थी ओर व्यापार, उद्योग और 
खेती के लिए प्रातों में 'मडलो? की स्थापना की गई थी। सारे राष्ट्र को ही तीन श्रेणियों 
में बॉठ दिया गया था। एक श्रेणी में साधारण धंघेबाले, कारीगर और साव॑जनिक 
सेवक; दूसरी श्रेणी में खेती और खेती का उद्योग और तीसरी श्रेणी में उद्योग, व्यापार 
और मकानों के मालिक वगैरह आते थे | इन श्रेणियों की विभिन्न संघों के सदस्यों के 
एक प्रातिक मंडल के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था | तीनों भ्रेणियो 
के तीन प्रातिक मडलों की एक-एक सभा और एक एक कौंतिल रक्खी गई थी। तीनों 
मडलो का मिल कर एक कॉर्पोरेट कालेज! बनाया गया था और हर प्रातिक कालेज 
की एक सभा और एक कौंपिल रक्ली गई थी। इन प्रातिक कालेजों के 'राष्ट्रीय 
सामाजिक सभा?३ के सदस्य चुनने का अधिकार था और 'राष्ट्री-सामाजिक सभा? के 
अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार था। 'राष्ट्रीय सामाजिक सभा? को तीन श्रेणियों के 
अनुसार तीन समितियों में बॉट दिया गया था। इन प्रांतिक और राष्ट्रीय संस्थाओं के 
राष्ट्र का सारा आर्थिक शासन--मजदूर और मालिकों के मगड़ों के” चुकाना और 

..._ )कॉरपौरेट स्टेट सकॉरपोरेट कालेज “दि नेशनज्ञ कॉरपोरेट कॉंसिल। 
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तरकार के उचित कानून बनाने में सहायतां करना इत्यादि सोपा गया था। सरकार के 
इन संस्थाओं के संगठन में क्रिसी भी समय हस्तत्ञेप करने का अधिकार रक़्खा गया था। 
परंतु सरकार किसी संस्था के मंग कर दे, तो छः मास के अंदर ही दूसरी नई संस्था का चुना 
जाना ज़रूरी क्‍खा गया था। कुछ लोगों का ग्स्ताव था कि (राष्ट्रीय सामाजिक सभा! के 
इटली की व्यवस्थापक-सभा की तीसरी शाखा बना देना चाहिए। मगर कमीशन. ने यह 
निश्चय किया कि व्यवस्थापक-सभा की ग्रतिनिधि-समा के आधे सदस्यों के चुनने का 
अधिकार प्रातिक कॉरपोरेट कालेजों' के होगा ओर प्रतिनिधि-समा के वाकी आधे सदस्यों 
का चुनाव जैसा अभी तक होता है उसी प्रकार होगा श्रोर सिनेट जैसी की तैसी कायम रहेगी | 
कमीशन के कुछ उदार तबियत के सदस्यों को यह व्यवस्था पसंद-नहीं थी। 
उन का मत था कि इस व्यवस्था से राष्र के नागरिक तंग आर्थिक हितों की कोटियों मे वेट 
जाते हैँ, जिस से राष्ट्र के सम्मिलित हित की तरफ से लोगो का ध्यान हटा रहा करेगा श्रोर 
इटली में एक मजबृत राष्ट्र कायम होने के बजाय वही पुरानी कमज़ोरियाँ कायम रहेंगी। 
कट्टर राष्ट्रीवता के पत्तपाती संत्रवादियों का कहना था कि हर एक उद्योग के लिए प्िफे 
एक़ ही संघ होनी चाहिए और उस उद्योग में सारे काम करनेवालों को उस एक संत्र का 
ही सदस्य होने के लिए, कानून द्वारा लोगो को वाध्य करना चाहिए. और मजदूरी के 5कों 
को तय करने के लिए हड़तालें करना सरकार के हुक्म से गैर-कानूनी ठहरा देना चाहिए | 
कुछ मजदूर नेताओं का कहना था कि भज़दूर-संघ्रों पर सरकार का बहुत अधिकार नहीं 
रहना चाहिए और उन को अपने काम में परी तरह से सतंत्रता होनी चाहिए। उद्योग- 
धंधों के मालिक भी इस व्यवस्था से घबराए और उन्हों ने शोर मचाया कि इस कानून स 
तो इब्लों के सारे आर्थिक जीवन पर रोसौनी के मजदूर-संग्रों के महा-मंडल का राजनैतिक 
कब्जा ही जम जावेगा | आखिरकार २ अक्टूबर सन्‌ १६२४ ई० को बिदोनी के राजमहल 
में सरकार की तरफ से मालिक ओर मज़दूर दोनों पत्तों के प्रतिनिधि बुलाए गए ओर उन 
का यह सममोता हुआ कि मजदूरी के काम के संबंध में जो ठेके होंगे वे मालिकों की संस्था 
उद्योग महा-मंडल* और मजदूरों की संस्था 'संघ्र महामंडल'* की अंतर्गत सस्थाश्रों 
में ही होंगे। इस विदोनी राजमहल के समझौते को राजा के फ़रमान से कानूती करार 
दे दिया गया और मालिकों का उद्योग महामंडल' और मजदूरों का 'संब्र महामंडल' 
कानूनी संस्थाएँ वन गई | जिस संघ! में कम से कम एक उद्योग या धंषे में काम 
क्रनेवालो में से कम से कम दस फीसदी सदस्य न हों उस की कानूनी हैसियत नहीं खखी 
गई थी। रोसौनी ने उद्योगों में काम करनेवालों की संघो के महामंडल में धंथों में 
काम .करनेवालों की संघों को भी बाद में प्रिला लिया, जिस से इश्ली के नागरिकों 
के तीन वर्ग न रह कर दोही वर्ग रह गए। ऐसी संत्रों को जिन भें मालिक और 
मजदर दोनों शरीक हो जाते थे बंद कर दिया गया। हर उद्योग या धंघे में एक दिन 
की मजदरी का औसत मज़दूर संघों के हर एक सदस्य से और उतना ही हर एक मजदूर 
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के" लिए मालिकों से चदा कानून के अनुसार इटली में कर की तरह ले लिया 
जाता है। इस चदे का उपयोग महामंडलों की संस्थाओं के लिए ही किया जाता है| 
परंतु इन महामंडलों के अंतर्गत संस्थाओं के सिवाय दूसरी स्वतत्र सस्थाएँ बनने की कानून 
मुमानियत नहीं करता है| यद्यपि चदा सब से कानून के अनुसार महामंडलों की तंस्थाओं - 
के लिए ही लिया जाता है | स्वभावतः लोग महामंडल की सस्थाओं में शामिल होना 
फसद करते हैं। इन सस्थाओ के अध्यक्ष और मंत्री संस्थाओं की व्यवस्था के अनुसार चुने 
जा सकते हैं। मगर गहमत्री को यह अधिकारी स्त्रीकारं होने की कैद रक्खी गई है। 
मज़दूर और मालिकों के आपस के ठेके विदोनी राजमहल के सममभोते के अनुसार फाबूनी 
समझे जाते है और उन पर दोनों पक्षों को कानून के अनुसार अमल करना पड़ता है | 
रोसोनी इन ठेकों से सरमाये में मजदूरों का हिस्सा कायम करना चाहता है क्योंकि यह 
उस के जीवन का एक बड़ा उद्देश है। सैनिकों, पुलीत, सरकारी अफसरों और प्रोफेसरों को 
किसी संघ में शामिल होने की इजाजत नहीं है क्योंकि वें सरकार के अंग माने 
जाते हैं। सब के हितों की रक्षा करना सरकार का धर्म माना जाता है और फ्रेसिज्म 
सिद्धात के अनुसार किसी का हित सरकार से अलग नहीं हो सकता | अस्त, यह सरकारी 
नाकर अपने हितो की सरकार से रक्षा करने के लिए सघ नहीं वना सकते हैं और न वे 
सरकार से मजदूरी के बारे में ठेका कर सकते हैं| परंतु दूसरे सरकारी नौकरों को संतों में 
शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। रेल, तार, डाक, टेलीफोन, ग्राइमरी स्कूलों 
में काम करनेवाले और कर एकत्र करनेवाले, इत्यादि कुछ सरकारी नौकरों की अब कई 
संघे बन गई हैं। “उद्योगी अदालते' भी कायम कर दी गई हैं और जे। इन अ्रदालतो का 
हुक्म नहीं मानते हैं उन को कड़ी सजा दी जाती है। किसी प्रकार की राजनीतिक बातों के 
लिए, मज़दूरों की हड़ताले या मालिकों की तरफ से कारखाने बंद ते कानून के अनुसार 
हो ही नहीं सकते हैं। दूसरे प्रकार की हड़तालों और कारखानों के! बद करने के संबंध मे 
भी इतने कडे नियम रक्खे गए हैं कि लगभग उन की मुमानियत ही सी है। मालिकों के इटली 
में अब छः महामंडल हैं जिन मे राष्ट्रीय फेतिस्ट उद्योग महामडल' सब से प्रमुख है | एक 
मजदूरों का राष्ट्रीय फेसिस्ट संघ महामंडल' है जिस में विभिन्न धंधों के मजदूरों के सात संघ-., 
मंडल' शामिल हैं। इन सब के ऊपर महामडलो का सरकारी विभाग है और उत्त का एक 
महामंडल-मंत्री होता है। यह मत्री सरकार की आर्थिक प्रश्नो पर नीति निश्चय 
करने के लिए “उद्योग-महामंडलः और 'संघ महामंडल' के अधिकारियों से अक्सर 
सल्राह लेता है। मुसोलनी ने स्वयं पहले महामंडल-मत्नी का पद ग्रहण किया था- 
क्योंकि वह पुरानी मुर्दा व्यवस्थापक-सभा के स्थान में एक आर्थिक व्यवस्थापक-समा कायस 
करना चाहता था। उस ने एलान किया था कि सन्‌ १६२६ ई० में इस प्रतिनिधि-' 
उमा की मियाद ख़त्म हो जाने पर नई 'सामाजिक प्रतिनिधि-सभा? काम करना शुरू करेगी | 
इस 'सघीय प्रतिनिधि-सभा? के चुनाव के बारे में सन्‌ १६२८ ई० में जो नया चुनाव का 
क्रौनून पास किया गया था उस के अनुसार मालिकों और मजदूरों की तेरह संस्थाओं के 
अपने-अपने उम्मीदवारों के आठ सौ नाम की एक सूची महामंडल-मंत्री को देने का 
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अधिकार था जिसमें से फेसिस्ट दल की कार्यकारिणी की सलाह से महामडल-मंत्री ४०० 
नाम घुन लेगा। इन ४०० चुने हुए नामों की एक सूची पर इकहे सब संघो के सदस्यों 
के मत लिए जायेंगे और मतदारों के इस सूची के, बिना कुछ घटाए-बढाए जैसा का 
तैसा, स्वीकार करने या न करने का ही केवल अधिकार था। अगर मत्री की चुनी हुई 
यह सूची मतदारों को स्वीकार न हुई तो इस का अर्थ सरकार में अविश्वास समका जायगा 
और उस हालत में रोम की बड़ी अ्रपील की अ्रदालत हुक्म निकाल कर चुनाव की एक नई 
तारीख मुकरर करेगी और सब के अपनी-अपनी सूचियाँ चुनाव के लिए पेश करने का 
अधिकार होगा । मर्गर जिन संस्थाओं में पचास हजार या उस से अधिक बाकायदा चदा 
देनेवाले सदस्य मतदार होंगे, उन्हीं संस्थाओं के उम्मीदवारों की सूचियाँ पेश करने का 
अधिकार होगा | जिस सूची के सब से अधिक मत मिलेंगे, उस के सारे उम्मीदवार चुन लिए 
जायेंगे | परंतु किसी भी सूची मे जितने सदस्य चुने जानेवाले होंगे, उन से तीन चौथाई ऐे 
अधिक के नाम न होंगे क्योंकि एक चौथाई सदस्य दूसरी सूचियो में से जितने मत उन वे। 
मिलेंगे, उस के हिसाव से ले लिए जायेंगे । इस कानून के अनुसार होनेवाले सन्‌ १६२६ के 
चुनाव में इटली के ६० फी सदी मतदारों ने सामाजिक प्रतिनिधि-समा' के चुनाव में भाग 
लिया था औरे उन में से ६८ फी सदी ने फ़ेविस्ट दल की सूची के लिए मत डाले थें | 
... फेसिस्ट सरकार के भविष्य के संबंध में अभी केाई बात निश्चय रूप से कहना 
कठिन है। यूरोपीय युद्ध के बाद उलट-पत्षट मच जाने से जगह-जगह पर जो सामाजिक प्रयोग 
किए जा रहे हैं, फेसिज्म भी उन्हीं में से एक है| इटली की आज कल जिस, 
संस्था में देखो उस में फेपिज्रम का रंग भरा जा रहा है। पुराने बेरगे उदार 
कहलाने वाले स्कूलों की जगह पर अ्रब स्कूलों में राष्ट्रीयवा, स्वाभिमान और चरित्र- 
वल की शिक्षा दी जाती है। इटली जाति के! संगठित और मजबूत बनाने के लिए सात 
से अद्वारह वर्ष तक के सभी नवयुवकों के सैनिक शिक्षा दी जाती है। पुरानी मतलबी लोगों 
की आथिक नीति के स्थान में श्रब राष्ट्र के हित के ध्यान से राष्ट्र का आयव्यय-पत्रक तैयार 
हैता है। सब्र अदालतों का एक बड़ी अदालत में मिलान कर के न्याय-शासन भी है । 
.फेसिज्गम के इस सिद्धात पर जोर दिया, गया है कि राष्ट्र एक बदन की तरह है जिस के हिस्से 
नहीं किए जा सकते हैं। फेसिज्म सिफ एक कैथौलिक संप्रदाय के मानता है। आर्थिक 
जीवन में भी राष्ट्रीय हित के विचार से सरकार हस्तक्षेप करती है। सरकार का राष्ट्रीय जीवन 
के सब पहलुओ पर अधिकार रखने के लिए कानूनों के इस तरह बदल दिया गया है कि 
व्यक्तियों के सरकार के मुकाबले में कोई अ्रधिकार नहीं माने-गए हैं, ओर सरकार का हर 
जगह दबाव रखने की सहूलियते रक्‍खी गई हैं। समाज के धभो और उद्योग के बल पर 
एक राष्ट्र में संगठित कर के वर्ग-युद्ध से इटली के दूर रखने की योजना की गई है। प्रातों, 
के स्थानिक-शासन में सब से जरूरी श्रार्थिक बातों का कुछ भी विचार नही रक्खा जाता था 
क्योकि हर प्रात में सरकारी आर्थिक समितियाँ रहती हैं। सरकार की सत्ता की कार्यकारिणी: 
सत्ता ही सब से बड़ा पैमाना हेने से प्रधान मत्री, दूसरे मंत्रियों और प्रीफेक्टों की सत्ता बहुत 
बढ़ा दी गई हैं। चुनी हुई म्यूनिसिपेलियियो की जगह अब सरकार की नियत, की हुई- 
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निसिपेलिटियाँ हती हैं| सरकार के सिर्फ साधारण कानूनों पर निर्भर न रह कर ज़रूरत 
पड़ने पर आम तौर पर अपने हुक्मों से काम चलाने का अधिकार है। प्रधान मंत्री की ताकत 
का जरिया प्रतिनिधि-सभा के स्थान में राजा माना जाता है। व्यवस्थापक-सभा के सिफे 
प्रजा के भावों को जाहिर करने का जरिया समझा जाता हैं। उस का सरकारी शासन में 
हाथ नहीं होता। अखबारों और वकीले के दवा कर रक्खा जाता है क्योंकि फेसिज्म के 
तिद्धांत के अनुसार “सब कुछ राष्ट्र के मीतर है ओर राष्ट्र के लिए है; राष्ट्र के विरुद्ध कुछ 
नहीं है । राष्ट्र के द्वारा ही व्यक्ति का हित है सकता है ।” शायद इटली के राष्ट्रीय जीवन 
के बिखरे हुए कणो के फोलाद मे दालने के लिए फेसिजम की मड्टी की जरूरत थी । फेसिस्टो। 
का कहना है कि विक्टर इमेनुअल ओर कैवूर ने इठली को एक राष्ट्र बनाया, मेजिनी 
और गेरीबाल्डी ने इटली के राष्ट्रीय जीवन दिया और फेसिज्ष्म ने इटली को राष्ट्रीय 
सरकार दी। इटली के राजनैतिक क्षेत्र में अब बस एक फेसिस्ट दल' ही का राज है। 
इसरे सारे दल लुप्त हे गए हैं। 

इस दल ने मुसोलनी के। इतना ऊँचा चढ़ा दिया है ओर उस की इतनी पूजा 
होने लगी है कि 'दल का राज होने के बजाय 'मुसोलनी का निरंकुश राज” है, कहा 
जाय तो भी अनुचित न होगा । यह स्थिति कब तक कायम रहेगी, श्रथवा इस का क्‍या 
परिणाम होगा आज निश्चय रूप से नहीं कहा जा;सकता । मुसोलनी ने पुराने रोमन 
सीजरो की तरह अबीसीनिया राष्ट्र पर चढ़ाई कर के उस के हड़प लिया है ओर इटली राष्ट्र 
को एक 'मजबूत राष्ट्रीय सरकार देने का अपना दावा ही पूरा नही कर दिया है वल्कि 
इटली राष्ट्र के एक साम्राज्य भेठ किया है जिस से इटली के लोग उस पर दीवानो की 
तरह लट्टू दीखते हैं | कुछ दिन पहले का कमजोर और लचर इटली आज यूरोप के स्व॑- 
शक्तिमान राष्ट्रों मे ही नहीं गिना जाने लगा है, बल्कि यूरोप के सुख और दुःख की कुंजी 
सी उस के हाथ में त्रा गई दीखती है । मुत्तोलनी के सारे स्वप्त अभी पूरे नहीं दीखते हैं 
ओर नई शक्ति और मान प्राप्त अपने मठोन्मत्त देशवासियों के वह कहाँ और ले जायगा 
अभी नहीं कहा जा सकता । उस ने पुराने रोमन सीजरो की तरह सफेद घोड़े पर चढ़ कर 
हाल ही में अपने साम्राज्य लीविया मे प्रविष्ट हो कर जो माषण दिया और इटली सरकार 
स्पेन में जो हरकतें कर रही है अ्रथवा जे| प्रयत्ष मेडीटेरेनीयन सागर में इटली का प्रश्ुत्त 
जमाने के लिए किए जा रहे हैं, उस से यह प्रतीत होता है कि इटली की नई नीति से 
यूरोप में दूसरा भयकर महाभारत छिड़ जायगा । यदि यूरोप में दूसरा युद्ध छिड़ा तो उस के 
बाद फिर भी इटली में 'फेसिस्ट राज्य कायम रहेगा या इस युद्ध मे फ़ेतिज्म और यूरोपीय 
सभ्यता समी भस्मीभूत हो जायेंगी, नहीं कहा जा सकता | 

अभी तो चैन से गुजरती है, 
आकबत की खुदा जाने। 





८७ 2 


2:6० 


ब्न_्रीच 


९(--रज-ब्यवस्था 


बहता 6१५ 
है 


हट 











57 | हा है पह पह़े ढ़ 
>> हि 0९ मर 
एफ ८ ३/५ जा [गा छि 
पट श्र दि न्टि ए कि पि 
१ है हे हि 
९ 5 ४३१ 5. | 
प्र . हिईए 
2 मिथ हि 
कर जज छठ है: 
है [४ 8 4६ हक 

लि रे ग्छिः हि ९7 
भर व ++ 3. छि फः हे 
हि पे तू प्ि जि ए 
- पैंट ६ 
कम हिल 
मे दि णशिय हक 
हि एप ज्ता 8 कै 
के (5 4५ | पद 
छि छिप ,... १ ए | 
हम का हे पा (जे 
हि हि नि लि 
हि ॥0/ ६ए ्ि के 24 रे 
हक कि 0 ट 
फ भी ४ फ ४४ तः5 ष 
0. (७४ #॥$ ' ह 
तप 46 "७ “पर (5 76 
॥#7 हि ति ऑओिवतए एँ 

४* ४५४ 
हक पड हि के ऐ 
हि हि 
श्कति कि गत चर छठ ५ रे 
छोड एड ०" 

्िः | ( मर ३४ तट वह ५ 
(५ जो नह फि धुन 7१ 
थ्पछिः ४ 
फ्ा ह ष हे 
"हे ते तई 2 गष्टि ॥० |॥: 
है ४ है 0९ [४ रे 
0 0 
है ऊ पह ७ पट! ॥ 6 
3 |: “हैं. 6 
हा किक तप 
न ५१ 2 श्र 
ि' तंज है पे ९४ तु 
रे [, पी पूछ 
क् 


जादाद्टा 


4 
ध्््‌ 





ऋी सीमित राजार 


ड्र्ड 





श्र 





+श् 








बैलजियम की सरकार [१४३ 


श्रधिक कैद रखने की और किसी के घर और माल मे हस्तक्षेप करने की सख्त मनाई कर दी 
गई; धार्मिक स्वतत्रता, अखबारों की स्वतत्रता, बोलने, मिलने ओर सरकार से.विनती 
करने की स्वतंत्रता भी सब को दी गई। जिस प्रकार गंगा की जन्मदात्री यंगोत्री है उसी 
प्रकार सारी राजशक्ति की जन्मदात्री, इस राज-व्यवस्था में, जनता को ठहराया गया 
आर इस शक्ति का उपयोग केवल राज-व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही करने की शर्ते 
खखी गई। कानून बनाने का श्रघिकार राजा, तिनेट और प्रतिनिधि-सभा को मिला कर 
दिया गया। इन तीनों में से किसी को भी मसंविदे पेश करने का अधिकार दिया गया; 
मगर रुपए:पैसे के मसविदे और फौज-संबधी कानूनों का विचार पहले प्रतिनिधि-सभा के 
सामने होना जरूरी रक्खा गया। सरकार की कार्यकारिणी की सत्ता श्गलेंड की तरह राजा 
में मानी गई; मगर फ्रास के प्रमुख की तरह वह शासन के किसी काम के लिए जवाबदार 
नहीं समझा जाता है, और उस का केाईं हुक्म जब तक उस पर किसी मत्री के हस्ताक्षर न 
हों बाकायदा नहीं होता है। शासन के कामों के लिए जवावदार मंत्री होते हैं। न्याय का 
शासन अदालते करती हैं। मगर कानूनों का अ्रथ व्यवस्थापक-सभा करती है । अमेरिका 
की तरह वेलजियम की कोई अदालत किसी कानून के राज-व्यवस्था के विरुद्ध बता कर 
गैरकानूनी नहीं ठहरा सकती है। बेलजियम की सरकार सीमित राजाशाही है | सरकार पर 
प्रजा का पूरा कब्जा है ओर व्यवस्थापक-सभा को हर बात का आखिरी अ्रधिकार है | इस 
राज-व्यवस्था के संशोधित करने के लिए यह जरूरी होता है कि पहले व्यवस्थापक-समा 
यह तय करे कि किन बातों का राज-व्यवस्था में बदलना या जोड़ना जरूरी है | यह तय 
हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाएँ भंग हो जाती हैं । फिर जो नई 'सिनेट 
और प्रतिनिधि-सभा चुन कर आती हैं उन के सासने वे बाते पेश की जाती हैं। दोनो 
समाओं में अलग-अलग तीन-चौथाई से कम सदस्य हाजिर होने पर इन बातों पर विचार 
नहीं हो सकता है, ओर हाजिर सदस्यों के तीन-चौथाई से कम्र मत किसी प्रस्ताव के लिए 
मिलने पर भी वह स्वीकार नही होता है | 


२०>व्यवस्थापक-सभा 


वेलजियस की व्यवस्थापक-सभा की दो शाखाएँ हैं--एक सिनेट और दूसरी 
प्रतिनिधि-सभा | 


सिनेट--६र एक प्रात से कुछ सदस्यो के मतदार और कुछ को प्रातिक 
कोंसिले सिनेट के लिए इस हिसाव से चुनते हैं कि पाँच लाख से कम आबादी के प्रातो की 
तरफ से तीन और दस लाख की आबादी से बड़े प्रातो की तरफ से चार सदस्य सिनेट में 
बैठने के लिए जावें। मतदारों द्वारा सीधे स्िनेट के लिए चुने जानेवाले सदस्यों की 
सख्या प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या से आधी रखी गई है। सिनेट के सदस्य आठ 
साल के लिए चुने जाते हैं और उन में से आधे हर चार साल बाद नए, चुने जाते हैं। 
पिनेट के सदस्य के वेलजियम का अधिकारग्राप्त नागरिक और रहनेवाला, १२०० फ्रांक 

२० 


१४४ ] यूरोप की सरकारे 


की आमदनी की जागीर स्वनेवाला होना चाहिए | जिस प्रांत में सिनेट की उम्मीदवारी सा 
लिए खड़े हो सकनेवालों की संख्या ५००० की आवादी के लिए.एक' के हिसाव से 
होती है, उस प्रांत में यह हिसाब पूरा करने के लिए दूसरे कम कर देनेवालों में से 
अधिक कर देनेवालों के नाम भी सूची में जोड़ दिए जाते हैं | इन नए लोगों के 
उन के नाम दर्ज होते हैं वहाँ से खड़े होने का हक़ होता है। कॉमिलों से जो सिनेद के 
लिए सदत्य चुने जाते हैं, उन के लिए यह मिलकियत की शर्तं जरूरी नहीं है। मगर 
यदि वे उस कोंतिल के--जो उन्हे चुनती है--तदत्व हों या दो वर्ष पहले तक भी तदल 
रह चुके हों तो वह सिनेट के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। सिनेट के लिए खड़े होने- 
बालों की उम्र क्रम से कम चालीत वर्ष होनी चाहिए। सदस्वों के! तिनेद में केई वेतन 
या भत्ता नहीं मिलता है। वेलजियमस के युवराजों के १८ वर्ष की उम्र से सिनेट में बैठने 
और कारवाई में भाग लेने और २१ वर्ष की उम्र से मत देने का अधिकार होता है। 
प्रतिनिधि-सभा--प्रतिनिषि-समा के सदस्यों का छुनाव चार वर्ष के लिए 
होता है और उनकी आधी संख्या सिनेट की तरह हर दो वर्ष वाद नई चुनी जाती है! 
२५ वर्ष के ऊपर के सारे अधिकार्राप्त मई नागरिकों के अपने रहने की कस्यून में एक 
वर्ष तक रह चुकने पर प्रतिनिधि-समा के सदस्यों के चुनाव में सत देने का हक्क होता है | 
एक से अधिक मत देने का अधिकार भी लोगों के होता है | विवाहित पुरुषों, वाल-बच्चों- 
वाले रैंडओ्ओों के, जिन की उम्र ३५ वर्ष के ऊपर होती है ओर जो पाँच फ्रांक से कम 
शहस्थी का कर नहीं देते हैं, २५ वर्ष से ऊपर के उन लोगों के। जिन के पास कम से कम 
२००० फ्राक की क्लीमत की अठल जागीर होती है, या इस क्लीमत की ज़्मीदारी होती 
है, या जिन का नाम सरकार को क्ज़ देनेवालों में होता है, या जिन का वेलजियम के 
सरकारी सेविंग्स बेंक में इतना दपया होता है जिस से उन्हें कम से कम १०० फ्रांक का 
व्याज मिलता हो, उन सब को चुनाव में एक-एक सत अधिक ढेने का अधिकार होता है | 
२५ वर्ष से ऊपर के उन लोगों के जिन के पास ऊँची शिक्षा प्राप्त करने का, या सेकेडरी 
का ऊंचा दर्जा पास करने का अधिकास्थत्र होता है, अथवा जो ऐसे अधिकार 
या धंधे में होते वा रह चुके होते हैँ जिस में सेक्रेंडरी शिक्षा के ऊँचे दर्ज की योग्यता की 
जरूरत होती है, उन सब के दो-दो मत अधिक देने का अधिकार होता हैं। मगर किसी 
के तीन से श्रधिक मत देने का अधिकार नहीं होता है । तब मतदारों के मत के अधिकार 
का उपयोग करना जरूरी होता है और जो इस अधिकार का उपयेग नहीं करता है, उठ 
पर २५ फ्रांक जुरमाने से ले कर मत देने ओर अधिकारी बनने के अधिकार तक छीन 
लेने का दंड तरकार कर सकती है। आबादी के हिसाव से क्वादून के अनुसार प्रतिनिधि- 
सभा के सदत्यों की संख्या तव कर दी जाती है। मगर चालीत हज़ार की आबादी के लिए 
एक प्रतिनिधि से अधिक संख्या नहीं वढ़नी चाहिए | सदस्यों के वेलजियम के अधिकार- 
प्राप्त नागरिक, देश में ररनेवाला, ओर कम से कम २५ वर्ष की उम्र का होना चाहिए। 
सदस्यों के। ४००० फ्रांक सालाना का भत्ता और सभा में आने-जाने के लिए सुफ़्त रेल 
की सवारी दी जाती है। 


| 
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३--राजा और मंत्री 


सेक्स-कावर्ग के राजघराने को वेलजियम की गद्दी पर बैठने का मोल्‍्सी अधिकार 
है। राजा के कानूनों के अनुसार सिर्फ सीमित राजाशाही के अधिकार हैं और इन 
कानूनो के भीतर ही राजा के रहना पड़ता है। उस का कोई हुक्म बिना किसी मंत्री की 
सही के जायज नहीं माना जाता है। इंगलेंड की तरह राजा मंत्रियों के हाथ का गड्ा 
होता है। मंत्री प्रतिनिधि-सभा के प्रति ज़िम्मेदार होते हैं और उन्हीं के! सरकार के सारे 
अधिकार होते हैं | राजा मंत्रियो के नियुक्त ऋरता और निकालता है सही। मगर वह 
उन्हीं को नियुक्त करता है जिन की प्रतिनिधि-सभा में वहुसंख्या होती और जब तक 
यह बहुसख्या रहती है, तब तक उन के! नहीं निकाल सकता है। उसी मरकार राजा 
कानूनों के स्वीकार और अमल के लिए एलान करता है। मगर वह क्वादूनों के रोक 
यथा बंद नहीं कर सकता है। राजा जल और थल सेना का सेनाधिपति होदा है और युद्ध 
संधि ओर मैत्री करने के उसे अधिकार माने गए हैं। मगर जिन संघियो से वेज्ञजियम के 
किसी नागरिक पर कोई व्यक्तिगत असर पड़ता है, वह बिना व्यवस्थापक-सभा के सामने 
लाए नही की जा सकती हैं | व्यवस्थापक-सभा की वैठके आम तौर पर नवंबर के दूसरे हफ़्ते 
में शुरू होती हैं । मगर राजा उन का पहले भी बुला सकता है। उस के दोनों समात्रों 
के भंग करने और सभाओं की बिना राय के एक बैठक में एक वार और अधिक से 
अधिक एक मास तक स्थगित कर देने के भी अधिकार हैं। 
बेलजियम मे परराष्ट्र, ग़ह, कलाविज्ञान, खेती-वारी, उद्योग और श्रम, न्याय, 

अर्थ, सार्वजनिक निर्माण-कार्य, युद्ध, रेल इन दस विभागों के दस मंत्री होते हैं। इंगलेंड की 
तरह प्रतिनिधि-समा की बहुसंख्या के मंत्री नेता होते हैं। मगर फ्रांस की तरह उन्हें दोनों 
सभाओ में बोलने का अधिकार होता है! समाओ के भी उन के समा में हाजिर रखने 
का अधिकार होता है | फ्रांस की तरह उन से प्रश्न पूछने और उन प्रश्नों पर चर्चा चला 
कर भत्रियो पर विश्वास ओर अविश्वास दिखलाने का अविकार भी सदस्यों के होता है। 
हर प्रतिनिधि-सभा शुरू में ही क्रास के चेबर के ब्युरों की तरह छः भागों में वठ जाती 
है। और हर महीने इन भागों के सदस्य पत्ती डाल कर बदलते रहते हैं। सारे मसविदे 
पहले इन भागों के पास जाँच के लिए भेजे जाते हैं| अगर किसी मसविदे की जाँच के 
लिए सभा कोई ख़ास कमेटी बनाती है, तो वह उस के पास भेजा जाता है क्योकि रुमा 
के खास कामो के लिए खास कमेटियाँ वनाने का मी हक होता है। हर ब्युरों अपना 
एक रिपोगर चुन लेता है। व्युरो के छः रिपोर्टरो और प्तिनिधि-समा के अध्यक्ष की 

केद्रीय कमेटी” होती है जो अपना एक रिपोर्टर अलग चुनती है। समा की दो चनी हुई 
स्थायी कमेटियाँ रहती हैं। एक “रुपए-पैसे और हिसाव-किताव' की कमेटी और दूरी 
खेती, उच्चोग और व्यापार! की कमेंटी । 


४--न्यायन्शासन 
सारे वेलजियम के लिए सब से बड़ी एक अदालत जिस के फ्रांस की तरह उेसेशन 
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काट कहते हैं, देश की राजधानी ब्रसेल्ज में बैठती है | उस के जजों के राजा दो सूचियो 
में से चुन कर नियुक्त करता है। एक सूची खुद अदालत की तरफ से बना 
कर भेजी जाती है और दूसरी सिनेट भेजती है। इस अदालत के नीचे तीन 
अदालतें अपील की होती हैं, जिन के जजों को राजा उन्हीं अदालतों और प्रांतिक 
कौसिलों की भेजी हुई दो सूचियों में से चुन लेता है | उन के बाद वे अदालते आती हैं 
जिन से मुकदमे लिए जाते हैं। उन के जजों को राजा खुद नियुक्त करता है। मगर 
उन के प्रधान और उपग्रधानों को अदालतों और प्रांतिक कौसिलों को भेजी हुई यृचियों 
में से चुनता है। इन के तिवाय और बहुत-सी फौजदारी की, सैनिक और व्यापारी 
अदालते भी होती हैं। मगर फ्रास और यूरोप के दूसरे देशों की तरह शासकी अदालते 
वेलजियम में नहीं होती हैं | जजों को जिंदगी मर के लिए नियुक्त किया जाता है त्रौर 
बिना उन का अपराध साबित किए. उन को निकाला या मुल्तवी नहीं किया जा सकता 
है| उन का तबादला भी बिना उन की सजी या उन को दूसरा पद दिए नहीं किया 
जा सकता है। 


४--राजनेतिक दल 

पिछले यूरोपीय युद्ध तक वेल्जियम में 'कैथोलिक दल! और 'उदार दल! 
दो ही राजनैतिक दल ज़ोरदार ये। कभी एक का मंत्रिमंडल होता था तो कमी 
दूसरे का। 'कैथोलिक दल' शुरू में जोरदार था। बाद में 'उदार दल” उस स्ले 
जोरदार हो गया था | उन्नीसवीं सदी मर 'उदारदल' का ही प्रभाव वेल्जियम की राजनीति 
पर रहता था। मगर बीसवीं सदी में समाजवादी दल्ल” का ज़ोर बढने से 'उदारदल' का 
जोर घट गया है। लड़ाई के बाद से किसी एक दल का 'मंत्रि-मंडल' वेह्जियम में नहीं 
होता है। फ्रास की तरह वहाँ दलों का मिला कर आम तौर पर 'मंत्रि-मंडल 
बनाया जाता है। समाजवादी दल' श्रमजीवियों की उन्नति करना चाहता है, मगर वह 
गरम विचारों ओर सम्श्टिवादियों का घार विरोधी है | एक 'समश्वादी दल” मी है। लड़ाई 
के वाद वेल्जियस के हुकड़े करके एक नया 'फ्लेमिश राष्ट्र! बनाने के उद्देश से एक 
सामना दल भी बना था। मगर वेल्जियस के सब से जबरदस्त राजनैतिक दल 
'कैथोलिक दल' और “समाजवादी दल' दो ही हैं। 


जमनी की सरकार 





साम्राज्य की राज-व्यवस्था 


इटली की तरह जर्मनी भी बहुत-सी रियासतों में बेटा हुआ था और इन सब 
रियासतों को मिला कर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की कठिन समस्या इस देश को भी 
सुलकानी पड़ी थी। रोमन साम्राज्य की शक्ति का हास हो जाने पर जिस दिखावटी धागे में 
यह रियासतें बेंधी थीं, वह भी टूट गया था। उन्नीसवीं सदी के शुरू मे लगमग तीन सौ से 
अधिक छोटी-बड़ी रियासतों पर खुदमुख्तार राजाओं का निरंकुश राज्य हो गया था जो 
प्रजा-सत्तात्मक राज्य के जिक्र पर मुँह चिढ़ाते थे और देश के हित से अपने हित को ही 
अधिक सममभते ये | जर्मनी का आर्थिक जीवन सघों, नगरो, प्रांतों ओर राजाओ के जाले 
में फंसा पड़ा था। आधे के करीब लोग गुलाम ये। नौकरशाही और सैनिकशाही का वूती 
बोलता था । लोग अ्रज्ञान और उदासीनता में डूबे हुए थे। इंगलेंड और फ्रांस की तरह 
राजनैतिक जीवन के विक्राध्ष के जर्मनी भें कहीं कोई चिन्ह नहीं थे। नेपोलियन की 
लड़ाइयों से जम॑नी को यह फायदा हुआ कि बहुत-सी छोटी-छोटी स्यासते खतम हो गई 
और वियाना की कांग्रेस के समझौते के अनुसार रोमन साम्राज्य के स्थान में जर्मनी में 
जर्मनी की बाकी बड़ी रियासतों के एक संघ का राज्य कायम हुआ। सन्‌ १८१४ ई० 
में जमनी आस्ट्रिया की अध्यक्षता में लगभग ३८ खुदमुख्तार रियासतों का एक संघ था। 
इस संघ में शासन का कोई एक आम तरीका नहीं था। सब रियासतों में अपना-अ्रपना 
स्वेच्छाचार चलता था| संघ की एक आम-समभा ज़रूर होती थी। मगर उस में विभिन्न 
रियासतों के प्रतिनिधि सिर्फ एलचियों की तरह आपस में मिल कर सलाह करने के लिए. 
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आते थे | इस सभा का रियासतों पर कोई अधिकार नही था । धीरे-धीरे प्रशिया की रियासत 
के नेतृत्व में चुंगीकरी के लिए एक आम योजना बनी और इस आधिक एक्रीकरण से जर्मनी 
के बाद के राजनैतिक एकीकरण में भी आसानी हुई | वियाना क्री कांग्रेस में निश्चय हुआ 
था कि जर्मनी के संघ की सारी रियासतों को अपने-अपने यहाँ लिखित राज-व्यवस्था और 
व्यवस्थापक-समभाएँ कायम करनी चाहिए सन्‌ १८१६ ई० से शुरू हो कर धीरे-धीरे लगभग 
सभी रियासतों को राजव्यवस्था दे दी गई थी और यह व्यवस्थाएँ पिछली यूरोप की लड़ाई 
तक कायम रहीं। यह राज-व्यवस्थाएँ प्रजा-सत्ता के उदार सिद्दात पर नहीं गढ़ी गई थीं 
और जमनी की सब से बड़ी दो रियासतो प्रशिया और आस्ट्रिया, ने अपने यहाँ कोई राज- 
व्यवस्था कायम नहीं की थी | जर्मनी में बहुत से उदार विचारों के लोग अपने देश में प्रजा- 
सत्तात्मक व्यवस्थापक-सभाओं का राज देखना चाहते थे | मगर आप्ट्रिया के कूटनीतिन मंत्री 
मेटरनिख के प्रभाव ने सारे मध्य-यूरोप को राहु की तरह ग्रस खखा था। जहाँ-कहीं उदार 
विचारों के लोग जरा-भी सिर उठाने का प्रयत्न करते थे, वहीं उन को मेटरनिखत के इशारे पर 
फ़ौरन्‌ कुचल दिया जाता था। 
फिर भी अंदर-अदर आग सुलगती रहती थी। स्वय आस्ट्रिया की राजधानी 
वियाना तक में उपद्रव हो जाते थे । जब सन्‌ १८४८ ई० में फ्रास में राज्यक्राति हुई तब 
जर्मनी में भी चारों ओर आग भड़क उठी | जद्वॉन्तहाँ रियासते पबरा कर प्रजा को अधिकार 
देने लगी। आश्विरकार सन्‌ १८१५ ई० की सघयोजना की, राष्ट्र के विचार से, पुनर्घयना 
करने का विचार करने के लिए प्रजा के ५८६ प्रतिनिधियों का--पचास हजार की आबादी 
के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से-- फ्रेकफर्ट मे एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन 
में देश भर से हिरफ़ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि ही आए थे और सरकार या राजाओं की 
तरफ से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इस प्रकार की सभा जममनी के 
इतिहास में पहली ही बार बैठी थी। मगर इस सम्मेलन के सदस्य इतने विभिन्न विचारों के 
थे कि वे आपस में मिल कर शीघ्‌ ही कोई एक राज-व्यवस्था नहीं तैयार कर सके। वे 
एक वर्ष तक छोटी-छोटी बातों पर ही आपस में मंगड़ते रहे। ओर इस बीच में रियासतों 
ने उठती हुई प्रजा को दवा दिया जब सम्मेलन ने अपनी व्यवस्था तैयार कर के पेश की 
तो निरकुश राजा गुर्राने लगे। इस सम्मेलन में करीब दो सौ प्रजातन्रवादी सदस्य ये 
परंतु फिर भी नई राज-व्यवस्था भें एक वैध साम्राज्य, दो-सभा की एक व्यवस्थापक-समा, 
सर्वसाधारण के मताधिकार और उत्तरदायी मंत्रिमंडल की व्यवस्था रक्खी गई थी। 
अधिकतर रियासतो ने इस राज-व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। मगर जिन बड़ी 
रियासतों की बिना मजूरी के इस राज-व्यवस्था का सफल होना एक क्षण के लिए भी समव 
नही था उन में से एक ने भी इस के। स्वीकार नहीं किया था | जब सम्मेलन की श्रोर से 
प्रशिया के राजा को राजछन्न की भेट की गई तो उस ने उसे यह कह कर लेने से इन्कार 
कर दिया कि “राजछन्न अमीरों के और मेरे हाथों में है | प्रजा को मुके राजछन्न देने का 
अधिकार नहीं है।” अस्तु, यहाँ पर इस राजनैतिक नाठक का पक्षेप हो गया और इस 
के बाद सन्‌ १६१८ ई० तक फिर जर्मनी में प्रजासत्ता ने सिर ऊँचा नहीं किया | 
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सन्‌ १८४८ ६० की इस क्रातिकारी लहर का इतना अच्छा नतीजा ज़रूर निकला 
कि प्रशिया के राजा ने अपनी रियासत में सन्‌ १८४० ६० में एक राज-व्यवस्था कायम 
की, जिस के अनुसार दोसभा की एक व्यवस्थापक्र-सभा स्थापित हुई, सब-साधारण के 
एक काफी भाग को मताधिकार मिला और बहुत-से व्यक्तिगत अधिकार प्रजा के माने गए। 
वही राज-व्यवस्था प्रशिया मे लड़ाई के वाद तक कायम थी। जर्मनी भर में एके 
प्रशिया ही ऐसी रियासत थी जहाँ किसी किस्म की राज-व्यवस्था कायम थी शोर जहाँ 
प्रजा के थोड़े बहुत कुछ अ्रधिकार माने जाते थे | अस्तु ! जर्मनी को 'एक सुसंगठित और 
प्रमावशाली राष्ट्र बनाने का स्वम्न! देखनेवाले देशभक्तों की आ्राँखे प्रशिया की ओर उसी 
तरह लगी रहती थीं जिस प्रकार इटली में देशभक्तों की आँखें पीयडमोंट रियासत की तरफ 
लगी रहती थी। दूरी देशभक्तों का विचार था कि जमनी के एक राष्ट्र ओर जम॑नी 
मे प्रजा-सत्तात्तक सरकार की स्थापना किसी जोरदार जमनी की रियासत के द्वारा ही की 
जा सकेगी और उन्हे ऐसी रियासत एक प्रशिया ही दीखती थी। अतणव बहुत दिनों तक 
जमन राष्ट्र का एकीकरण और उत्थान तथा ग्रशिया की उन्नति का जर्मनी में एक ही 
अर्थ समझा जाता था। प्रशिया का राजा विलयम प्रथम अपनी सेना का अच्छी तरह 
संगठन कर के तलवार के बल पर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना चाहता था। मगर प्रशिया 
की व्यवस्थापक-सभा ने उस का साथ नहीं दिया। उस ने बिस्माक को अपना प्रधान 
बनाया | बिस्माक ने सारा विरोध कुचल कर फौज का अच्छी तरह संगठन किया और 
जिस तरह केबोर ने इटली की रियासतों के। मिला कर एक राष्ट्र बनाया था उसी तरह 
उस ने आस्ट्रिया को जर्मन संध से निकाल कर जर्मन रियासतों को प्रशिया के नेतृत्व में 
एक जर्मन राष्ट्र में मिला कर जर्मनी में सन्‌ १८६७ ई० में एक राज-व्यवस्था की स्थापना 
की | इस राज-व्यवस्था के मुख्य अंग चार थे। पहला 'प्रेसीडीयम' श्रर्थात राष्ट्र की 
अध्यक्षता प्रशिया के राजघराने में मानी गई। दूसरा अध्यक्ष की सहायता के लिएं एक 
फेडरल चासलर अर्थात “संघीय प्रधान! रक्खा गया | तीसरी एक “बंडसराथ” नाम की 
राष्ट्रीय कोंतिल थी जिस में सब रियासतो के प्रतिनिधि थे । चौथी एक 'रीशटाग' नाम की 
सभा थी जिस मे देश भर के पुरुषों के मतों से चुने हुए प्रतिनिधि थे | 
जर्मनी के दक्षिणी भाग की चार रियासते इस नई संघ्र में सम्मिलित नहीं हुई” 
थीं। सन्‌ १८७० ई० में फरास और जर्मनी की लड़ाई छिड़ने पर जर्मनी में देश-प्रेम का 
उफान आने पर यह रियासते' भी प्रशिया की अ्रध्यक्षता मे नए जर्मन संघ में मिल 
गई ओर “उत्तरी जर्मन संघ' के स्थान में एक नया “जर्मन साम्राज्य' सन्‌ १८७१ ई० 
से स्थापित हो गया और इस साम्राज्य के अध्यक्ष प्रशिया के राजा,का खिताब '“कैसर 
जर्मन! हो गया। नई रियासतो के मिलने से पिछली राज-व्यवस्था मे तबदीली करने की 
भी जरूरत हुई ओर इस लिए इस राज-व्यवस्था मे फेरफार करके एक नई राज-व्यवस्था 
गढ़ी गई। इस राज-व्यवस्था की ७८ शर्तों में उन सब बातों का जिक्र है जो आम 
तोर पर इस प्रकार के दस्तावेजों मे होती हैं। जर्मन साम्राज्य को यूरोप की सब से 
बड़ी सैनिक शक्ति बनाने के इरादे से सड़के , कर, तार और सेना इत्यादि केंद्रीय सत्ता 
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के हाथ में रक्खी गई जिस से विमिन्‍न स्वितते जमंन साम्राज्य की उद्देश-प्ूति के मार्य में 
आड़े न आ रुके | व्यवस्थापक-तमा के वहुमत से राज-व्यवस्था में फेरफार किया जा 
सकता था। परंतु राज-व्यवस्था के किसी संशोधन के विरोध भ॑ बंडसराथ में चौदह मत 
पड़ जाने पर वह संशोधन अलीकार हो जाता था। अकेले ग्रशिया के बंडसराथ में सत्रह 
मत हेने से प्रशिया का विरोध होने पर किसी संशोधन का स्वीकार होंना असंमव था | 
अयर प्रशिया किसी उंशोषन के पक्त में हो तो उत्त के विदद्ध चोदह मत इकछा करना 
नुश्किल होता था। सन्‌ श्८5३ ई० से १६१४ ६० तक इस राज-व्यवस्था में वाक़ायद 
संग्रोधन तो विरफ़ ग्यारह बार ही किया यया, सगर और सुब देशों की तरह साधारण 
कानून ओर रिवाज इत्वादि द्वारा सरकार के रंग में फेरफार होते रहे। 

परिंछली लड़ाई तक जर्मन सात्राज्य में ६६ वर्ग मील की छोटी ब्रे नेन नगर की 
स्वासत से ते कर पशिया क्री १३४६१६ वर्ग सील की वड़ी स्थासत तक कुल मिल्रा कर 
रु रियाउतें शामित्र थीं। जमन साम्राज्य न तो पिछले राजाओं के संव्र की तरह ही था 
ऋर न प्रजा का बनाया छुआ ही था | पच्चीत रिवासतो की वनाई हुई एक नई स्वासत 
का नाम जर्न॑न साम्राज्य था | प्रमुता किसी एक रियासत में न रह कर जमन साम्राज्य की 
सरकार नें थी। अर्थात्‌ रीशठग में प्रमुता नहीं थी, रिवासतों क्री प्रतिनिधि वंडतराथ में 
थी। नागरिकता, कर, माप, तोल, झुद्रा, पेटेंट, जल और थल सेना के संबंध में हर प्रकार 
के क्लाबूत बनाने का पूरा अधिकार सात्राज्य को था। उसी तरह रिबासतों को अपने वजदट 
बनाने, पुलित, मार्य, ज़मीन और शिक्षा के संबंध में हर तरह के क्वानून बनाने का पूरा 
अधिकार था| बीच के वक्की वहुत से विषयों में साम्राज्य और रिवासतों दोनों का हाथ 
रूता था। मगर साम्राज्य के अपिकारों को क्षेत्र दिन-दिन बढ़ता और रिवाततों के 
अधिकारों का कुंत्र बटता जाता था। परराष्ट, जलतेना, डाक और तार का सारा काम 
सम्राज्य की उंस्थाएँ चलातीं थीं। वाक्ली विषयों सें उात्राज्य का काम स्वासतों की संत्याश्रों 
के द्वारा चलता था। सेना का काम प्रशिया रियासत की संस्थाओं के हाथ में था। अमेरिका 
के संबीव राज्य का साय राजकीय काम चलाने के लिए केंद्रीव सरकार की संत्याएँ होती 
हैं| मगर जम॑नी में संवीय चाम्राज्य की सरकार का वहुत-सा काम सहूलियत के लिए रिया- 
सतों की संत्याओं के द्वारा ही चलाया जाता था | सात्राज्य की सरकार कर और चुंगी लगाती 
थी और रियासतों की सरकारें उस को उयाती थीं। न्याय का शासन भी साम्राज्य के नाम 
पर नहीं होता था। रियासतों के न्यावाधीश और न्यायालय ही सारा नवाब का काम करते 
थे। साम्राज्य की तरकार में साम्राज्य की संस्थाएँ ओर स्थाततों की संस्थाएँ दोनों ही 
शामिल थीं। जर्मन रिवासतों का यह संघ क्वानून के अनुसार मंग नहीं हो सकता था। 
सरकार को ठंव से किसी रिवातत को निकाल देने, किसी स्वासत को 
विमाजिंत करने या उठ को किसी दूसरी स्वासत से मिलाने या बिना किसी स्वासत की 
मर्ज़ी के उस की हैसियत में किसी तरह का फेरफार करने का अधिकार नहीं था | किसी 
स्थाउत को मी साम्राज्य से अलग हो जाने अथवा अपनी हैसियत में फेरफार करने का 
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करे तो बंडसराथ की सलाह से साम्राज्य की सरकार के उस रियासत पर चढ़ाई करने के 
लिंए सेनाएँ भेजने का अधिकार था | 

मगर सब रियासतें बराबर की नहीं समर्भी जाती थीं। जितनी आबादी शेष चौबीस 
रियासतों की मिला कर नहीं थी उतनी अकेली प्रशिया की थी। प्रशिया ने संघ बनाने में 
मेहनत भी बहुत की थी | स्वभावतः प्रशिया का बहुत असर था । प्रशिया का राजा साम्राज्य 
का शहंशाह था | प्रशिया की वोटे बंडसराथ में सब मसविदों के! हरा सकती थीं | परराष्ट्र 
कमेटी के छोड़ कर बंडसराथ की सब कमेटियों की अध्यक्षता प्रशिया के हाथ में थी।. 
राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार साम्राज्य की सेना का संगठन और संचालन भी शहंशाह 
और प्रशिया की रियासत के हाथ में रखा गया था। सन्‌ १६०४ ई० तक न तो केई 
जर्मन सेना थी और न काई जमं॑न॑ युद्धे-सेचिव )' सब 'रियासतों मे अलग-अलग सेनाएँ: 
थीं और उन का' संगठन और संचालन गशिया की अंध्यक्षुता मे होता था। कुछ दूसरी 
रियासतों ने भी संघ में मिलते वक्त अपने हाथ में कुछ अंधिंकार रखने की शर्तें' कर ली 
थीं और उन शर्ते” के अनुसार कुछ रियिसतों के श्रपेनी डाक, तार, करे और रेलवे-पेर 
अधिकार ये । रियासतों के दूसरे देशों में अपने-अपने एलची भेजने का अधिकार भी था| 
मगर एक दो रियासतों के छोड़ कर लगभग सभी ने अपने अलग एलची भेजना बंद कर दिए. ये। 


२--शहंशाह क़रैसर 


जर्मन-साम्राज्य की राज-व्यवस्था के “अनुसार प्रशिया का 'राजा जर्मनी का 
शहंशाह माना गया था | प्रशिया के राजा की हैसियत से ' उस की जो कुछ जागीर थी, 
उस के सिवाय शहंशाह की हैसियत से उस को और कोई जागीर नहीं दी गई थी। शहंशाह 
का न कोई अलग ताज था, न उस का कोई अलग खजाना, और न कोई उस का अलग 
दर्जा | अशिया के राजा को केवल कैसर का ख़िताव दे कर जर्मन-साम्राज्य का अधिपति 
था शहंशाह मान लिया गया था | जिस नियम और क्रम के अनुसार प्रशिया के राजा गद्दी 
पर बैठते थे उस के सिवाय शहंशाह की गद्दी के और कोई नियम नहीं ये | परतु जो प्रशिया 
की गद्दी का मालिक होता था, वही जर्मन साम्राज्य की राज-व्यवस्था के अनुसार जर्मनी का 
शहंशाह होने का हकदार हो जाता था | कैसर की व्यक्तिगत और कुल की रक्ता के लिए 
कुछ नियमे जरूर थे | कैसर किसी को जवाबदार नही था | उंस पर न तो किसी अदालत के 
सामने मुकदमा चलाया जा सकता था और न उस को कैसर पद से च्युत किया जा सकता 
था। उस के शरीर पर हमला करनेवाले के लिए फॉसी की सजा रक्खी गई थी और उस 
पर शब्दों से हमला करनेवाले को कड़ा दंड | 

प्रशिया के साम्राज्य की सब से बड़ी रियासत होने से, और बंडसराथ में प्रशिया के 
बहुत-से मत होने सें, तथा प्रशिया के राजा के जर्मनी के शहंशाह होने से साम्राज्य की 
नीति दालने का शहंशाह के बहुत मौका रहता था। अगर जर्मनी की किसी दूसरी छोटी 
स्थासत के राजा के जर्मन-साम्राज्य का शहशाह चुना गया होता तो शहंशाह का साम्राज्य ' 


की नीति निश्चय करने में इतना हाथ कदापि न रहता। शहंशाह के बंडसराथ और 
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रीशटाग की सभाएँ बुलाने, खोलने, स्थगित ओर बंद करने का अधिकार था। कानून के 
अनुसार रीशयग के भग कर के एक मास के भीतर नई रीशठाग का चुनाव कराने का 
अधिकार बंडसराथ के था। मगर वास्तव में रीशठाग के शहंशाह बंडसराथ की मर्जी 
से भंग किया करता था | बंडसराथ में पास हो जानेवाले मत़विदे रीशठाग के सामने 
शहंशाह के नाम भे पेश किए जाते थे | कानून के अनुसार शहंशाह के मसविदे पेश करने 
का कोई हक़ नहीं था, मगर वास्तव में इस हक का खूब प्रयोग होता था। कानून 
के व्यवस्थापक-समभा में पास हो जाने पर अमल के लिए एलान करने का अ्रधिकार शहंशाह 
के था, मगर उन को नामंजूर करने का अधिकार उस के नहीं था | किसी नियम की 
पावंदी न होने की बुनियाद पर किसी कानून को एलान करने से इन्कार करने का हक शहंशाह 
के था। चासलर की सही से आरार्डीनंस निकालने का अधिकार भी उसे था | 
बंडसराथ के प्रस्ताव पर साम्राज्य की मुख्य अदालत के न्यायाधीश नियत करने 
और अ्पसधियों को क्षमा देने का हक शहशाह को था और शहंशाह ही साम्राज्य के 
कानूनों पर अमल करवाता था | श्रगर कोई रियासत साम्राज्य के नियर्मों के विरुद्ध काम 
करती थी, तो शहंशाह वंडसराथ के सामने शिकायत पेश कर के बंडसराथ की मरज़ी से उस 
रियासत पर चढ़ाई के लिए सेनाएँ मेज सकता था। चासलर और अन्य अधिकारियों को 
नियत करने और निकालने का काम भी शहंशाह का ही था । अंतर्राष्ट्रीय मामलों में साम्राष्य 
का प्रतिनिधि कैसर होता था । साम्राज्य के नाम पर युद्ध छेड़ने और सुलह करने और साम्राज्य 
की तरफ से एलची भेजने और एलची लेने का काम भी कैसर ही करता था | जर्मनी 
का दुनिया भर में साम्राज्य कायम करने की महत्वाकांज्ञा पूरी करने के लिए कैसर ने अपने 
इन अधिकारों का अ्रत में खूब प्रयोग किया था | राज-व्यवस्था के अनुसार विना शहशाह की 
मर्जी के कोई संधि नहीं की जा सकती थी और अधिकतर सधियों उसी के प्रस्ताव पर होती- 
थी | मगर उन सधियों को पूरा करने के लिए जो ऐसे विषयो के संवध में होती थीं जो साम्राज्य 
के कानूनों के क्षेत्र में आते ये बंडसराथ के मत और उन पर अमल के लिए रीशग के 
मत की जरूरत होती थी। युद्ध छेड़ने के लिए. भी शहशाह पर बंडसराथ के मत की शर्त 
रक्खी गई थी। परंतु साम्राज्य पर एकदम हमला होने पर शहंशाह ब्रिना बंडतराथ 
की सलाह लिए फोरन्‌ लड़ाई शुरू कर सकता था। अ्रगर शहंशाह के लड़ाई छेड़ना 
ही हो तो बंडसराथ में प्रशिया के लगमग एक तिहाई से अधिक मतों की सहायता से 
साम्राज्य पर आक्रमण” का वहाना आसानी से पैदा क्रिया जा सकता था। श्रत्ठु 
सन्‌ १६१४ ई० का युद्ध छेड़ने के लिए इसी बहाने को काम में लाया गया था |- 
साम्राज्य की सेनाओं का सेनाधिपति भी शहशाह ही माना गया था | सघ कायम 
होने के समय प्रशिया के सिवाय श्रौर किसी रियासत के पास कोई जल-सेना नहीं थी। बाद 
में प्रशिया की यही जल-सेना बढ़ कर साम्राज्य की बड़ी भारी जल-सेना हो गई | मगर वह 
हमेशा प्रशिया के अधिकारियों के ही हाथों मे रही | हर एक रियासत की थल्न-सेना अलग- 
अलग थी और उन स्यासतों के राजा अपनी-अपनी सेना. के टेनापति माने गए ये | परठ 
इन सेनाओं की भर्ती, संगठन, कवायद और व्यवस्था साम्राज्य के कानूतों के अनुसार द्ोती 
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थी। इन सेनाओं की सख्या का निश्चय साम्राज्य की धारा-समा करती थी ओर उन का 
खर्च साम्राज्य के ख़ज़ाने से दिया जाता था। शहंशाह कैसर सारी सेनाओ का सेनाघिपति 
माना जाता था और उस को अधिकारियों को नियुक्त करने, सेनाओं के सुआयना करने, 
इंकद्ा करने और युद्ध के समय * जिस तरह चाहे इस्तेमाल करने का अधिकार था। जर्मन- 
साम्राज्य का कोई युद्ध:सचिव नहीं था| प्रशिया का युद्ध-सचिव ही साम्राज्य का सारा काम 
चलाता था। इस प्रकार जर्मन-ताम्राज्य की सारी महान्‌ सेना लड़ाई के लिए एक-रूप संगठित 
सेना थी, और शहंशाह कैसर को उस को ले कर दुनिया पर चढ़ाई कर देने का अधिकार 
था, जैसा कि उस ने अमिमान में चूर हो कर सन्‌ १६१४ ई० में करने का प्रयत्न किया | ' 


३--चांसलर 


जिस स्थान पर बृटिश साम्राज्य मे मंत्रि-मंडल होता है, उस पर जर्मन-साम्राज्य 
में सिर्फ एक अधिकारी होता था, जिस को चासलर कहते थे | चासलर को शहंशाह नियुक्त 
करता था। चासलर बंडसराथ का अध्यक्ष होता था, ओर बडसराथ का सारा काम-काज 
उस की देख-रेख में होता था। शहंशाह का कोई हुक्म जब तक उस पर चासलर की 
सही नहीं होती थी बाकायदा नहीं समझा जाता था। शहशाह के हुक्स पर 
चासलर की सही हो जाने से हुक्म की ज़िम्मेदारी चासलर की हो जाती थी। चासलर 
बंडसराथ का सदस्य होता था। अगर शहंशाह किसी ऐसे आदमी को चांसलर नियुक्त 
करना चाहता था, जो बंडसराथ का सदस्य नहीं होता था तो उस को वह प्रशिया 
की सरकार की ओर से बंडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों में प्रशिया के राजा की हैसियत 
से आसानी से नामजद कर सकता था। बंडसराथ में प्रशिया की सरकार के प्रतिनिधि की 
हैसियत से चासलर दूसरे प्रशिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रशिया के शजा का प्रतिनिधि 
समझा जाता था| बंडसराथ के अध्यक्ष की हेसियत से चांसलर बंडसराथ की बैठकों की 
तारीखे निश्चित करता था। रियासतो और रीशटाग से बंडसराथ के ' लिए जो कागज़ात 
आते थे वह सब उस के पास आते थे। हर अवसर पर वह बंडसराथ का प्रतिनिधि समझा 
जाता था| जो मसविदे बंडसराथ में पास हो जाते थे उन को शहंशाह के नाम से वह 
रीशठाग के सामने विचार के लिए पेश करता था ओर चासलर की हैसियत से नहीं वल्कि 
बंडसराथ के एक साधारण सदस्य की हेतियत से रीशठाग में वह मतविदों पर चर्चा में 
भाग लेता था। कानून पास हो जाने के वाद जब उन को चासलर शहंशाह के नाम में 
एलान कर देता था तभी उन पर अमल हो सकता था | 

शासन का अधिकतर काम रियासतों की सरकारों द्वारा चलता था| मगर 
सारे शासन की बागडोर का आखिरी सिरा चासलर के हाथ में रहता था | शासन का 
सारा अधिकार शहंशाह के वाद चांसलर के ही होता था| शहंशाह उस के नियुक्त 
करता था। शहशाह के सिवाय ओर उस को कोई निकाल नहीं सकता था। शहंशाह के 
प्रतिनिधि की हैसियत से वह शासन का काम चलाता था। पश्चिम की सरकारों में 
उस की बराबरी का ओर कही कोई अधिकारी नहीं था | 


१६४ यूरोप की-सरकारे हे 


चासलर के नीचे साम्राज्य क्रा शासन चलाने के लिए बहुत-से शासऩ-विभाग 
होते ये | इन विभागों के अधिपति चासलर नियुक्त करता था ओऔर-वह चांतलर को शासन- 
कारय के लिए जबाबदार होते थे। दूसरे देशों के मत्रि-मडल के सदस्यों की तरह उन का 
चासलर के साथियों का दर्जा नहीं माना जाता था | कई विभाग-पतियों को मंत्री का खिताब 
होने पर भी वह चासलर को ही जबाबदार होते थे। जर्मन, साम्राज्य के खास शासन 
विभागों में पर-राष्ट्र-विभाग, उपनिवेश-विभाग, गह-विभाग, अ्रथे-विभाग, जलसेना-विभाग 
और डाक-विभाग यह सात विभाग थे। रेलवे, बैंक और कर्ज़ इत्यादि के शासन के लिए 
कई कमेटियाँ भी थीं। राज-व्यवस्था में शहंशाह के हुक्म पर चांसलर की सही होने की 
शर्त में इस बात का जिक्र भी था कि चासलर की सही हो जाने से जिम्मेदारी चासलर की 
हो जाती है। मगर इस जिम्मेदारी का इंग्लैंड या क्रास की मंत्रियों की जिम्मेदारी के 
मुकाबले में कुछ अर्थ नहीं था। इस्लेंड और फ्रास में मत्रियों की जिम्मेदारी का अर्थ यह 
होता है कि अगर व्यवस्थापक-सभा को मत्रियों के काम में -विश्वास न रहे तो मत्तियों।े 
व्यवस्थापक-सभा इस्तीफ़ा ले सकती है। मगर अमन साम्राज़्य के मन्नी सिर्फ़ चासलर को 
जबाबदार होते थे और चासलर शहशाह को । रीशठाग के चांसलर के विरुद्ध हो जाने पर 
भी उस के इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता था | 
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४--व्यवस्थापक-सभा ; (१) बंडसराध 


जिस प्रकार चासलर के मुकाबले का यूरोप में ओर किसी जगह कोई अ्रधिकारी 
नहीं था उसी तरह बंडसराथ की तरह कोई दूसरी सभा भी नहीं थी। हाउस आँव लाडंस 
की तरह अथवा फ्रास की सिनेट की तरह जर्मन-साम्राज्य की बडसराथ व्यवस्थापक-सभा 
की सिफ ऊपरी सभा* नहीं थी। बडसराथ जर्मन-साम्राज्य की केंद्रीय सस्था थी और)उत 
को कानून, शासन, परामशे, न्याय और कूठनीति इत्यादि के बहुत-से अधिकार यें। 
बडसराथ के सदस्य रियासत्ों के प्रतिनिधि होते थे जिन को रियासतों के राजा या सिनेट 
नियुक्त करती थी | बडसराथ में कुल मत ६१ थे जिन में से राज-व्यब॒स्था, के अनुसार 
प्रशिया के १७, बवेरिया के ६, सेक्‍्सनी के ४, वर्टबर्ग के ४, बेडन के ३, हैसे के ३, 
मेकलेबर्ग श्वेरिन के २, बरंसविक के २, रीशलेड के ३ ओर बाकी सच्ह रियासतों से 
एक-एक | अंसबविक के दो मत और वाल्डेक रियासत का एक मत आपस में रियासतों 
के सममौते से, हमेशा प्रशिया को मिलते ये | रीशलेड के गवर्नर को शहंशाह नियुक्त 
करता था और गवर्नर वडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करता था। अस्ठ 
रीशलेंड के ये तीन मत भी प्रशिया के ही हाथ में रहते ये । मगर क्रादून में यह शत 
रखी गई थी कि रीशलैंड' के यह तीन मत, प्रशिया का क्विसी मामले मे इन तीन मतों की 
छोड़ कर बहुमत न होने पर, अथवा बडसराथ में मत बराबर बट जाने पर ओर राज- 
व्यवस्था में सशोधन के प्रश्नों पर प्रशिया के पक्त में नहीं गिने जायेंगे। अगर जन- 
संख्या के हिसाब से रियासतों में मत - बॉटे गए होते तो प्रशिया को एक तिहाई के स्थान 
में आधे से अधिक मत मिलते, क्योंकि प्रशिया की झ्रावादी और सृब रियासतों से मिला 
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कर अधिक थी। ब्रिस्माक के, दूसरी रियासतो के मन से यह डर दूर करने के विचार 
से-कि जर्मन साम्राज्य-संध में प्रशिया का राज्य हो जावेगा, प्रशिया के मत कम रकखें 
थे। मगर राज-व्यवस्था में सशोधन न करने की शक्ति चौदह मतों में रव कर उस ने 
प्रशिया के हितों को प्रशिया के हाथों में सुरक्षित रखा था । 

जिस रियासत के वंडसराथ में जितने मत ये उतने प्रतिनिधि, उस के वंडसराथ 
में भेजने का अधिकार होता था। रियासतों.के प्रतिनिधियों की कानून के अनुसार एलची 
की हैसियत होती थी और शहंशाह को उन की एलचियों की तरह रक्षा करनी होती थी। 
आम तौर पर प्रतिनिष्ति रियासतों के मंत्री और बड़े अधिकारी होते थे | सभा की हर एक 
नई बैठक के लिए नए प्रतिनिधि रियासतो से चुने जाते थे | मगर पिछली लड़ाई से कई 
साल पहले से बंडसराथ की बैठक वरावर-बैठी ही रहती थी, इस लिए प्रतिनिधि किसी भी 
समय भेजे और बुलाएं जा सकते थे | प्रतिनिधि वंडसराथ में अपनी राय के अनुसार मत 
नहीं देते थे । उन की सरकार की जैसी हिदायत होती थी उसी के अनुसार वह मत देते 
थे। फिर भी बंडसराथ बिल्कुल एक एलचियों की सभा या सिर्फ विचार करने की जगह 
ही नहीं थी। रियासतों के मत जिस तरफ पड़ते थे एक साथ पड़ते थे । रियासत के प्रति- 
निधियों में से एक प्रतिनिधि भी अपनी रियासत की ओर से सारे मत्‌ दे सकता था, क्योंकि 
मत देने के लिए सारे प्रतिनिधियों के हाज्ञिर होने की ज़रूरत नहीं होती थी। प्रशिया के 
बीस मत हमेशा एक साथ पड़ने से प्रशिया की वात हर काम में चलती थी। कमी-कभी 
छोटी रियासते' मिल कर प्रशिया के अस्तावों को किसी विषय पर हरा भी देती थी | 

बंडसराथ की समा की बैठक शहंशाह अर्थात्‌ शहंशाह के नाम पर चांसलर जब 
चाहे तब बुला सकता था | चासलर या उस की ग्ैरहाज़िरी में जिस सदस्य को बह नियुक्त 
कर दे वह सभा का अध्यक्ष होता था। हर रियासत की तरफ़ से विचार के लिए. मसविदे 
पेश किए जा सकते थे | शहंशाह के विचार के लिए कोई मसबिंदा पेश करने का हक्क नहीं 
या। मगर शहंशाह काई मसविदा चाहता था तो प्रशियां के राजा की हैसियत से अपनी 
रियासत के प्रतिनिधियों द्वारा उस मसविदे के पेश करा सकता था। समा को चैठकें 
आम तौर पर बंद होती थीं। अकसर समा ख़त्म होने पर सभा की कार्रवाई की एक मुख्तसर 
रिपोर्ट अखबारों को दे दी जाती थी | अ्रगर सदस्यो की इच्छा नहीं होती थी, तो यह रिपोर्ट 
भी नहीं भेजी जाती थी | आम तौर पर किसी मामले के निश्चय के लिए ६१ मतों की बहु- 
संख्या काफी होती थी। बरावर मत बेंठ जाने पर प्रशिया के प्रतिनिधियों को फैसला करने 
का अधिकार हो जाता था | दो बातों में ६१ मतों की सिर्फ बहु-सख्या से फेसला नहीं किया 
जा सकता था। एक तो राज-व्यवस्था भे किसी संशोधन के विरुद्ध १४ मत होने पर वह 
संशोधन स्वीकार नहीं हो सकता था। दूसरे जल्न-यल सेना और कुछ करो के संबंध में 
मतभेद होने पर अगर प्रशिया अचलित प्रबंध की तरफदारी करता था तो उस में परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता था | ना - 

अधिकतर बृंडसराथ का काम व्यवस्थापक-समा की निचली सभी रीशटाग के 
विचार के लिए मसबिदे तैयार करना होता था | यह काम ज़्यादातर बंडसराथ की कमेंटियों 
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में होता था। बंडसराथ की बारह स्थायी कमेटियाँ थी--आठ राज-व्यवस्था की शर्तों के 
अनुसार और चार स्थायी नियमों के अनुसार | सेना और क्रोड, जल्-सेना, चुंगी और कर, 
व्यापार, रेल, तार और डाक, न्याय, हिसाव-किताब और पर-राष्ट्रविषय की आठ 
स्थायी कमेटियाँ साल भर के लिए राज-व्यवस्था के अनुठार बना ली जाती थीं। बंड्सराथ 
शुत्त मत डाल कर निश्चय कर देती थी कि किस कमेटी पर किस रियासत के प्रतिनिधि रहे 
ओर फ़िर उन कमेटियों पर प्रतिनिधि नामजद करने का काम उन रियासतों पर छोड़ दिया 
जाता था। भगर “जलसेना कमेटी' के सारे सदस्यों और 'सेना और कोट कमेटी के एक 
को छोड़ कर और सब सदस्यों को शहंशाह नियुक्त करता था | हर कमेटी में लात सदल्य 
ओर कम से कम पाँच रियासतों के प्रतिनिधि रहते थे। जलसेना-कमेटी में ठिफ पाँच 
सदस्य होते थे | सव कमेटियों के अध्यक्ष प्रशिया के होते थे | एक सिर्फ धरराष्ट्विषय- 
कमेटी की अध्यक्षता बवेरिया के हाथ मे थी | 

जमन-साम्राज्य की क्ेद्रीय संस्था होने से बंडसराथ सब तरह का गज-कार्य 
करती थी और उस के सब तरह के बहुत-से अधिकार थे। राज-व्यवस्था के अनुसार 
कानून बनाने के काम बंडसराथ और रीशटाय दोनों का था। मसविदे शुरू करने का 
काम ख़ात तौर पर रीशठाग का खखा गया था | मगर अमल में आम तौर पर हमेशा 
बंडसराथ मसविदे पेश करती थी। अर्थ-संवंधी मसविदे तक पहले वंड्सराथ में पेश होते 
थे। मसविदे बंडसराथ में तैयार और पास हो कर रीशठाग के पास विचार और मंजूरी हे 
लिए आते थे और क़ानून वन कर शहंशाह के एलान करने से पहले फिर एक वार वे 
बंडसराथ के पास जाँच और विचार के लिए भेजे जाते थे | हर हालत में क्लानूनत बनने ते 
पहले हर ससविदे की आखिरी मंज्री वंडसराथ में होती थी। यह कहना अ्रनुचित न होगा 
कि रीशटाय की सिफे मंजरी होती थी और क्लानून बनाती बंडसराथ थी । साम्राज्य के 
कानूनों के शासन का कोई और क़ानूनी प्रबंध न होने पर वंडसराथ ही उन का शातन 
करती थी और जहाँ-कही साम्राज्य के क्लाबूनों में चुटियाँ नज़र आती थीं उन को आईडी 
नेसों के द्वारा पूरा करती थी। देश पर आक्रमण होने के सिवाय शहंशाह अपने युद्ध 
छेड़ने, अपराधी रियासत पर हसला करने और साम्राज्य के कानूनों के त्षेत्रों में आनेवाले 
विषयों के संबंध में संधियाँ करने के अधिकारों का बिना बंडसराथ की उलाह के प्रवोग नहीं 
कर सकता था | शहंशाह की सलाह से बंडसराथ रीशठग के भंग कर के नया चुनाव करा 
सकती थी | वंडसराथ के सदस्यों के! अपनी रियासतों के हितों के संबंध में रीशटाग मे 
जा कर चर्चा में भाग लेने का अधिकार था। वंडसराथ साम्राज्य का सालाना बजट तैयार 
करती थी, ,साम्राज्य की रियासतों का खाता जाँचती थी और 'शहंशाही बैंको और शहं- 
शाही क्र्ज़ कमीशन' पर देख-रेख रखती थी। 'शहंशाही अदालत के न्यायाधीश शहंशाह 
: बंडसराथ की राय से नियुक्त करता था। रियासतों की अदालत में न्याय न मिलने पर उन 
अदालतों की अपीलें, साम्राज्य ओर रियासतों के रगड़े और व्यक्तिगत कानून के क्षेत्र में 
आलनेवाले रंगड़ों के छोड़ कर, रिवासतों के आपस के कड़े किसी एक पक्ष की शिकायत 
आने पर बंडसराथ के पास न्याय के लिए आते थे और उन पर बंडसराथ अदालत की 
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जर्मनी की सरकोर [ 


हैसियत से विचार करती थी। किसी रियासत में जब कभी काई ऐसा-ऊकगड़ा रड़ा होता 
था जिस के न्याय का प्रबंध उस रियासत की राज-व्यवस्था में नहीं होता था, वो किसी एक 
पक्त की प्रार्थना पर वह झगड़ा समझौते के लिए ओर अगर सममौता नामुमकिन हो तो 
साम्राज्य के कानूनों के अनुसार फैसले के लिए बंडसराथ के सामने आता था। इतनी 
विभिन्न ताकृत बंडसराथ के द्वाथ में होने से ्वमावतः वह साम्राज्य क्री उव से शक्तिशाली 
संस्था थी। जमन-साम्राज्य के पक्तपाती कहते थे कि बंडसराथ में सब रियासतों के सचिव 
होने से वंडसराथ दुनिया की सब से अनुभवी और दक्ष घारा-तमा थी। वह यह भी मानते 
थे कि बंडससथ अन्य यूरोपीय व्यवस्थापक-सभाओ की 'ऊपरी समाओं' की तरह संकुचित 
और अनुदार नहीं थी । परंतु यह कहना ठीक नहीं है। बंडसराय में रियाततों के राजात्रों 
के नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि होते थे, जो स्वभावतः परितन के विरोधी होते थे | अस्ठु 
बंडसराथ प्रजासत्ता की पक्तपाती कभी नहीं हो सकती थी | 


५---व्यवस्थापक-सभा ४ (२) रीशटाग 


बंडतराथ जिस प्रकार रियासतों की सरकारों की प्रतिनिधि थी, उसी प्रकार 
व्यवस्थापक सभा की निचली सभा? रीशठाग साम्राज्य की प्रजा की प्रतिनिधि उमक्ती जाती 
थी। रीशथाग विभिन्न रियासतो की प्रजा की प्रतिनिधि नहीं मानी जाती थी बल्कि साम्राज्य 
की सारी प्रजा की सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि समझी जाती थी। जर्मन साम्राज्य में अगर 
प्रजा की थोड़ी बहुत आवाज़ कहीं थी तो वह रीशठाय में कह्दी जा सकती थी। इंग्लेंड 
के (हाउस ऑव कॉमन्स! या फ्रांस के 'चेंबर आऑँवू डेपुटीज' की वरह शक्तिमान्‌ उमा 
रीशठाग न द्ोने पर मी वह दुनिया की महान धारा-समात्रों में से थी। राज-व्यवस्था के 
अनुसार एक निश्चित तारीख पर सारे साम्राज्य में रीशठग के लिए ३६७ प्रतिनिधियों का 
चुनाव होता था। सारी जर्मनी के एक लाख की आवादी के चुनाव के ज़िलों 
इस प्रकार बाँठ दिया गया था कि कोई जिला दो रियासतों में फैला नहीं या। हर ज़ि 
से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। प्रतिनिधियों का चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता था। 
दिवालियो, मुहताजों, नागरिकता के अधिकार छिन जानेवाले लोगों और सेना के नोकरों 
को छोड़ कर हर २७ वर्ष की उम्र के मर्द के अपने जिले में मत देने का अधिकार 
था। एक से अधिक मत केाई नहीं दे सकता था। काई भी वाक्लायदा मतदार 
एक साल तक किसी रियासत मे रह चुकने पर रीशठाग के लिए हुना जा सकता 





25|7 /]४ 


था। पाँच वष्र खत्म होने से पहले ही रीशठाग मंग हो जानें पर साठ दिन के 
अंदर नया चुनाव हो कर भंग द्वोने के नब्बे दिन के भीतर नई रीशठाग की रुमा होना 


जरूरी था। हर चुनाव का ज़िला तहसीलों में देंट हुआ था और हर ठहील के 
मतदारों की सृचियाँ तहसीलों में चुनाव से चार हफ्ते पहले सब्र के देखने के लिए रख दी 
जाती था| मतदारो के गुप्तवूप से मत देने का, कानून के अनुसार, खास इंतज्ञाम रक््खा 
गया था। अगर किसी उम्मीदवार को, जितने मत उस क्े ज़िले में पड़ते थे, उन की बहु- 


संख्या नहीं मिलती थी तो पंद्रह दिन बाद फिर सत पड़ते थे | दूसरी बार रत पढ़ने पर 
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सिफ़ वें दो उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे जिन के पहले मत पर सब्र सेअधिक मत मिलते 
थे | दूसरे मत पर दोनो मे से जिस को अधिक मिलते थे बही चुन लिया जाता था | अगर 
दूसरे मत पर इत्तफाक से दोनो को वरावर-वरावर मत मिलते ये तो चिट्ठी डाल कर जिस का 
नाम निकलता था, वह चुना जाता था। *  '» 
राज-व्यवस्था के अनुसार:साल भर में एक बार रीशटांग की वैठके' जरूर होती 
थीं। जिस समय 'वडसराथ की बैठके' न होती हों, उस समय रीशठाग की ब्रैठक नहीं बुलाई 
जा सकती थी। जब शहंशाह या चासलर चाहे तब ' रीशठाग की सभा बुलाई जा सकती 
थी | शहंशाह की ओर से सभा को बुलावामेजा जाता था और शहंशाह खुद'या उस के 
नाम पर कोई उस का प्रतिनिधि बड़े ठाट-बाट से सभा की बैठके खोलता था। रीशथग 
की बिना मर्जी के शहंशाह तीस'दिन तक रीशटाग की सभा मुल्तवी कर सकता था श्रौर 
बंडसराथ की सलाह से वह उस के भंग कर सकता था| रीशठाग की सभा में सदस्यों की 
अक्सर बहुत कम हाज़िरी रहती थी | इस, के शायद दो कारण थे | एक ते रीशगग के 
अधिक सत्ता न होने से सदस्थो का उस के काम में अधिक दिल नहीं लगता था। दूसरे 
सदस्यों को खच के लिए. भत्ता भी नहीं मिलता था | घरों से समा-स्थल तक आने के लिए 
उन्हे सिर्फ रेल की सवारी मुफ्क दी जाती थी। विस्माक ने शुरू से ही सदस्यों के भत्ते का 
कट्टर विशेध किया था और समाजवादी 'सस्थाश्रो के अपने सदस्यों के गुज़ारे के लिए चंदा 
जमा करने पर, साम्राज्य को अदालत ने सदस्यो को इस प्रकार की सहायता देना तक 
गेरकानूनी करार दे दिया था। जब समा में अक्सर कोरम तक मिलना असंभव हो गया. 
तब सन्‌ १६०६ ई० में बड़ी अ्रनिच्छा से चासलर ने रीशटाग के सदस्यों को ३००० मार्क 
सालाना साम्राज्य के खजाने से देना स्वीकार किया था | 
रीशठाग अपने काम-काज के नियम खुद बनाती थी। रीशठाग का एक अध्यक्ष 
दो उपाध्यक्ष ओर आठ मत्री होते थे | चुनाव के बाद, रीशठाग की पहली बैठक में चार 
हफ्ते के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ञों का चुनाव होता था। चार हफ्ते बीत जाने पर पहली 
बैठकों के शेप समय के लिए दूसरा चुनाव होता था | बाद में हर नई बैठकों के लिए नए 
अध्यक्ञों और उपाध्यक्षों का चुनाव किया जाता था। मंत्रियों का हर जलसे के शुरू में 
जलसे के पूरे समय के लिए चुनाव कर लिया जाता था। जिस दल की रीशग में 
बहुसंख्या होती थी उसी के यह सव अधिकारी चुने जाते ये। बैठक के प्रारंभ में समा के 
सब सदस्यों को चिद्दी डाल कर जहाँ तक मुमकिन होता था सात बराबर के भागों में वॉट 
दिया जाता था | फ्रास और इव्ली के व्युरो की तरह इन भागों का काम सदस्यों के चुनावों 
की जॉच ओर कमेटियाँ चुनना होता था। इटली के व्युरो हर दो मास और फ्रांस के हर 
एक मास बाद बदलते रहते थे | जर्मनी में वे सभा के पूरे समय के लिए चुने जाते ये | 
परतु पचास सदस्यों के प्रस्ताव करने पर किसी समय भी सदस्यों की फिर से बॉट हो सकती 
थी । रीशठाग की एक चुनाव कमेटी स्थायी होती थी। दूसरी कमेठियाँ जरूरंत पड़ने पर 
सारे ब्युरों से वरावर-वरावर के सदस्य ले कर, चुन ली जातीं थी। मगर अस्त में कमेटियों 
के सदस्यों की सूचियाँ दलों के नेता जैसी बना देते थे उसी के अनुसार चुनाव हो जाता 
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था। कमेटियों का काम मसविदों पर प्राथमिक विचार करना, उन पर लोगों की गवाहियाँ 
लेना और रीशठाग के सामने रिपोर्ट पेश करना होता था। मगर सभी मसले कमेटियों के 
पास नहीं भेजे जाते थे । | 

यूरोप की दूसरी व्यवस्थापक-समाओं के ढंय पर सदस्य सभाभवन में अधचच॑द्रा- 
कार बैठते थे। सरकारी पत्त के सदस्य अध्यक्ष की दाहिनी ओर और पग्रजापक्षी सदस्य 
बाई' ओर बैठते थे | दाएँ-बाएँ दोनों ओर सामने की जगहै बंडंसराथ के सदस्यों के बैठने 
के लिए. खास तौर पर रहती थीं। समा का अध्यक्ष दलबंदी से ऊपर माना जाता था और 
चर्चा में वह इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि पक्त ओर विपक्ष में बोलनेवात्लो को 
एक दूसरे के बाद बरावर मोका मिलता रहे | सदस्य अपनी जगह या अध्यक्ष के सामने के 
चबूतरे से, जहाँ से चाहते थे अपनी इच्छा के अनुसार बोलते थे | तीस सदस्यों के प्रस्ताव 
पर “चर्चा स्थगित” का प्रस्ताव लिया जा सकता था। रीशठाग की बैठके कानून के 
अनुसार जनता के लिए खुली होती थीं। उस की चर्चा अखबारों में छपती थी। परंठ 
स्थायी नियमों के अनुसार अध्यक्ष या दस सदस्यों के प्रस्ताव पर बंद बैठके भी 
हो सकती थीं। 


जम॑न साम्राज्य की व्यवस्थापक-समभा दो सभा की व्यवस्थापक-सभा के सिद्धांत पर 

नहीं बनाई गई थी। जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापक-समा रीशटाग ही थी क्योंकि बंडसराथ 
कानून बनाने के सिवाय और भी बहुत-सा ऐसा काम करती थी जो आम तौर पर यूरोप में 
व्यवस्थापक-समभा की किसी सभा को नहीं करना पड़ता | मगर चूँकि रीशटाग क़ानून बनाने 
का काम जमनी की अनोखी संस्था बंडसराथ के नेतृत्व और दबाव में करती थी, रीशठटाग 
का साम्राज्य की राजनीति पर बहुत कम असर रहता था। अधिकतर मसले पहले 
बंडसराथ में ही पेश होते थे | रीशठाग के पास बाद में वे मसले विचार के लिए आने पर 
सीशटाग उन्हें कुछ दिन तक रोक या लटका ज़रूर सकती थी; मगर बिल्कुल उन को 
अस्वीकार नहीं कर सकती थी | रीशठाग के बंडसराथ से आनेवाले मसलों को अस्वीकार 
करने का विचार दिखाने पर बंडसराथ रीशठाग को भंग करने की धमकी दे सकती थी। 
श्रस्तु, हमेशा रीशणग को बंडसराथ की बातें चुपचाप स्वीकार कर लेनी होती थीं। कार्य- 
कारिणी पर भी रीशटाग का कोई दबाव या रोक नहीं थी। चांसलर और मंत्री कोई अपने 
कामों के लिए रीशठाग के जवाबदार नहीं हैते थे। मंत्रियों से रीशयग के सदस्य सवाल 
तक नहीं पूछ सकते थे । चासलर से सवाल पूछे जा सकते थे। मगर चह सदस्यों के सवालों 

की इतनी कम परवाह करता था कि अक्सर जो दिन सवालों के लिए रक्खा जाता था उस 
'दिन वह सभा में आने की मी तकलीफ नहीं करता था। प्रश्नों पर चर्चा के बाद कार्य- 
कारिशी में विश्वास या अविश्वास चतलाने के प्रस्ताव का भी पीछे से नियम हो गया था | 

मगर इन प्रस्तावों का कार्यकारिणी पर अधिक असर नहीं होता था, क्योंकि जब तक 
शहंशाह का विश्वास चासलर पर रहता था तब तक उसे कोई हटा नहीं सकता था। 
रीशयम के हाथ में सत्ता न होने से उस के सदस्यों को सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का 
ही काम अधिकतर रहता था। अस्तु बहुत-से कमज़ोर चरित्र और तबियत के सदस्य सरकार 
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की खुशामद कर के अपना फ़ायदा बनाने की फिक्र में ही लगे रहते थे । बाद॑ में तो 
देश के बहुत-से काबिल आदमियों ने रीशगाग में जाना तक छोड़ दिया था क्यों कि वे 
उस को निरी बातों की दूकान समझते थे। फिर भी लगातार कड़ी आलोचना कर के 
रीशटाग सरकार की नीति पर थोड़ा-बहुत असर डाल सकती थी | 


६--राजनैतिक दलबंदी ओर कायापलूृट 


यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने के समय जर्मनी दुनिया के महान्‌ राष्ट्रों में या। 
जर्मनी का उद्योग, व्यापार, घन-दोलत, कृषि, विज्ञान, विद्वत्ता, कला, साहित्य, जल श्रोर थल 
सेना इत्यादि दुनियाँ की आँखे चॉधियाते थे। मगर सब तरह की इतनी तरक्की होने पर भी 
जर्मनी की सरकार निरी निरंकुश थी | ऊपर से देखने में जर्मनी क्री सरकार इतनी निरकुश 
नहीं लगती थी | परंतु वास्तव में वह दुनियाँ की दक्षियानूस से दक्ियानूस निरंकुश सरकारों 
में से थी। फिर भी जर्मनी की सरकार का काम बड़ी हृढ़ता, होशियारी और योग्यता से 
चलाया जाता था ओर दुनियाँ की काबिल से काबिल सरकारों में उस की गिनती होती थी। 
लेखकों का कहना है कि जम॑नी की सरकार का शासन इतनी सुयोग्यता से चलता था कि 
अपने अच्छे से अच्छे दिनों में महान्‌ रोम-ताम्राज्य या आजकल वृटिश साम्राज्य का 
शासन भी शायद ही चलता होगा | जर्मनी की सरकार के निरंकुश रह जाने का मुख्य कारण 
यही हो सकता है कि अवसर आने पर प्रगतिशीन राजनैतिक दलों के श्रापस में मेल न कर 
सकने से जर्मनी को एक और मज़बूत राष्ट्र बनाने का काम ग्रशिया की निरंकुश सरकार 
ओर निरंकुशता के कट्टर पुजारी विस्माक के फौलादी हाथों में आा पड़ा था | विस्माक 
ने अपनी सेना के ज़ोर पर जर्मनी के बड़ा बनाया था | श्रस्ठु, उस की सरकार का वल् भी 
प्रजातत्ता के स्थान पर सेना की सत्ता पर ही कायम रहा | जर्मन साम्राज्य की निरंकुशता 
के सब से जबरदस्त तीन स्थंभ कहे जा सकते ये। एक ग्रशिया रियासत का हिहेन 
जोलेन! राजकुल जो जर्मन-साम्राज्य कौ शहंशाहियत का मालिक था। दूसरा जंकर 
नाम के बड़े-बड़े ज्मींदारों और तालुक्केदारों का दल | तीसरी प्रशिया के अधिकार में 
साम्राज्य की सुसंगठित महायन्‌ सेना । जर्मनी के लोगों की फर्मावरदारी की आदत और जर्मनी 
में जान-बूक कर फैलाए गए 'कल्ट्ूरः का असर भी निरंकुशता के लिए बड़ी उपयोगी 
चीज़ें थीं। जर्मव शब्द।कल्टर? का अनुवाद असंभव है। इस एक शब्द में ज्ञान, 
त॑बरियत, उत्साह, त्वभाव, महत्वाकाज्ञा, सफलता और ध्येय सव का समावेश हो जाता है | 
पीढ़ियों तक जर्मनी के स्कूलों में बच्चों को एक 'कल्टूर! का पाठ दिया गया था | जम॑नरी के 
नागरिकों के दिमाग़ में एक से विचार और दिलों में एक-सा लोहा और लड़ाई भर दी 
गई थी। 'मड़े से जीवन में प्रगति होती है! के सिद्धांत पर जर्मनी को ग्रगति के मार्ग पर 
बढाने की महत्वाकांज्ा रखनेवाले 'कल्टूरः से लिप जर्मनी की नई संतान सब राष्ट्रों से 
भाजड़े का दिन-रात स्वप्न देखती थी | 
पहले पहल हौहैनज़ोलर्न के राजकुल का स्वीटज़्रलेड के उत्तर में दसवीं उदी में 
जोलमन पहाड़ी पंर एक क्रिला था, जहाँ से वह अपनी जागीर पर शासन करता था | वाद 
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में यह तेजस्वी राजकुल बढ़ता-बढ़ता जर्मन-साम्राज्य का शहशाह हो यया। इस राज- 
कुल के राजा कठार और कूटनीतिश होते ये और मित्र और शत्रु किसी के साथ व्यवहार 
में जरूरत पड़ने पर कुछ कसर नहीं उठा रखते थे। वे ईश्वर की ओर से अपने के राज्य 
का अधिकारी सममते, प्रजा-सत्ता के विचारों के हिकारत से देखते और सेना के अपनी 
राजनीति का केद्र मानते थे । कैसर विलियम दूसरा जो लड़ाई के शुरू होने पर जर्मनी 
का शहंशाह था खुल्लमखुल्ला अपने व्याख्यानों में कहा करता था कि जर्मन जाति 
ईश्वर की चुनी हुई जाति है| जम॑न-साम्राज्य के शहंशाह के रुप में मुझ में ईश्वर की 
आत्मा उतरी है। मैं उस का हथियार, उस की तलवार और उस का वारिस हूँ। जो मुझ 
में विश्वास नहीं करेंगे, उन का सर्वनाश ! जममनी के वैरियों का सवंनाश !! साम्राज्य 
भर की सेना कैसर के हाथ में थी। रियासतों या रीशठाग का सेना पर कुछ अधिकार 
नहीं था। सेना का बजठ तक पाँच साल के लिए मंज़र हो जाता था। सेना और अपने 
फू 
आप के कैसर दे क्ालिव और एक रूह की तरह मानता था और कहा करता था कि 
केना ने जर्मन-साम्राज्य बनाया है, व्यवस्था-तभा की बहु-संख्याओं ने नहीं | सेना 
और सरकार के लगभग सभी अधिकारी “जंकर' वर्ग के होते थे। जिस प्रकार जर्मन 
साम्राज्य पर प्रशिया रियासत राज करती थी, उसी प्रकार ग्शिया के सिर पर इस “जंकर) 
वर्ग की लाठी रहती थी अर्थात्‌ जर्मन-साम्राज्य की ही लगाम इस वर्ग के हाथ में थी। 
एक वार चासल्लर केप्टीवी ने वाहर से जर्मनी में आनेवाले अनाज पर चुंगी कम कर दी थी 
तो इस वर्ग ने शोरगुल मचा कर चांसलर तक के शहंशाह से निकलवा दिया था। बाहर 
से आनेवाले अनाज पर चुंगी बढ़ी रहने से कि उन के अनाज की क्लीमत वढ़ी रही । यह 
जबरदस्त वर्ग हौहैनजोलन कुल और निरंकुश राज्य का कट्टर पक्षपाती था | 
निरकुश शासन के क्रायम रहने का एक दूसरा यह भी कारण था कि अजापक्त के 
दल आपस में मिल कर काम नहीं करते ये | जमनी के मज़दूर और किसान मध्यम-वर्ग से 
मिल कर जंकरों की निरंकुशता का नाश करने का इस लिए ग्रयक्ष नहीं करते ये कि उन्हें 
भय था कि मध्यम-वर्ग का राज्य हो जायगा और उन को कुछ फ़ायदा नहीं होगा | मच्यम- 
वर्ग के लोग भी मजदूर और किसानों से मिलने से हिचकते ये, क्योंकि उन्हें समाजवाद के 
राज्य का भय लगता था| इस्लेंड की तरह जर्मनी में राजनैतिक दलों की सरकार न होने से 
जमनी में सरकार की नीति-निर्माण के लिए दल नहीं वनते ये। अपने हितों की रक्षा करने 
के लिए और अक्सर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए. लोग दल बना लेते ये । 
राजनैतिक दल जम॑नी में सरकार की नीति की अधिक से अधिक आलोचना करने के 
सिवाय और कुछ नहीं कर सकते ये। अस्त, राष्ट्रीय प्रश्नों पर दलवंदी का संगठन होने के 
बजाय स्थानिक छोटे-छोटे प्रश्नों पर बहुत से दल वन गए थे । बड़े दलों में यूरोपीय लड़ाई 
शुरू हेने से पहले, खास कर पाँच दल थे ! 'अनुदार दल”', 'मध्य-दत्नो*, राष्ट्रीय उदार- 
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उत्तस्पूर्व ग्रशिया के ज़मींदार लोग, उन के खेतों में काम करनेवाले मजदूर और दूसरे 
नौकर-और रेलवे के नौकर ये | इस दल की संख्या बहुत न होने पर भी यह दल सब से 
मुख्य था क्योंकि यह दल प्रशिया की सरकार का सब से ज़बरदस्त पत्तपाती था और इसी 
दल के लोगों ने साम्राज्य के बनाया था। यह दल खतंत्रता से अधिक सरकारी सत्ता में 
विश्वास करता था | और शहंशाह और अमीरों के अधिकारों का पक्त ले कर हर प्रकार 
के राजनैतिक सुधारों का विरोध करता था । देश के बाहर से आनेवाले अनाज पर कड़ी 
चुंगी, जल-सेना का विस्तार, थल-सेना पर अधिक ख़चं, उपनिवेशों का फैल्ाव ओर 
बाहर की दुनिया में जहाँ बने वहाँ जर्मनी की टाँग अड़ाने का यह दल धोर पत्षुपाती 
था। इसी दल की नीति पर अम्ल करने से जमनी ने युद्ध के कुमार्ग पर चल कर 
आगे बुरे दिन देखें। कहा जाता है कि चुनाव में ज़मींदारों के घरानों के सरकारी 
अफसर नाजायज दवाव डाल कर इस दल के लिए और जहाँ इस दल के उम्मेदवार 
नहीं होते थे वहाँ मध्यदल के उम्मीदवारों के लिए लगमग दस लाख मत ले लेते थे। 
भध्यदल” में क्रैथोलिक संप्रदाय के लोग थे | इस में ग़रीब-अमीर सब तरह के लोग थे 
क्योंकि विस्माक के आक्षेपों से कैथोलिक सप्रदाय के हितों की रक्षा करने के लिए ही इस 
दल का जन्म हुआ था। इस दल का कोई राजनैतिक प्रोग्राम नहीं था । परंतु विस्मा्क की 
'कैयोलिकों पर आक्षेप' की नीति बदल जाने पर भी यह दल कायम रहा | इस में अधिकतर 
जर्मनी के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भाग के कैथोलिक-पंथी मज़दूर और किसान होते 
थे | यह दल 'समाजवाद! का कट्टर विरोधी और सुधार की मीठी-मीठी बाते करने पर भी 
उदार दल के मुक्कावत्े में हमेशा 'अनुदार दल” की ही सहायता करता था | 

शाष्ट्रीय उदार दल में मध्यम-वर्ग के लोग और व्यापारी थे | इस दल का जोर 
देश के मध्य और पश्चिम भाग के उद्योगी क्षेत्रों में था | यह दल राजनैतिक झुधारों का 
पक्तपाती, शिक्षा ओर शासन में साग्रदायिक असर और सरकारी अधिकारियों का चुनाव 
में दस्तंदाजी का विरोधी था | “श्रनुदार दल' की तरह सेना, उपनिवेशों के फैलाव और कड़ी 
परराष्ट्टनीति का यह दल मी हामी था। मगर कारखानों में वने हुए माल पर कम चुंगी 
और खेती के माल पर चुंगी का पुनःविचार वह चाहता था और सारे सरकारी पद ज्षर्मी- 
दारों के हाथ में ही होना-उसे बहुत बुरा लगता था । गरम दल” मी मध्यम-बर्ग के लोगों 
का दल था। मगर वह राष्ट्रीय उदार दल” की तरह कारखानेवालों और व्यापारियों के 
द्वाथ का कठपुतला नहीं था। वह और सव बाते 'उदार-दल” की तरह ही चाहता था| मगर 
माल पर सब प्रकार की चुंगी का विरोधी था और पूर्ण व्यवस्थापकी सरकार और सेना 
पर राजनैतिक सत्ता का अधिकार चाहता था | 

समाजवादी प्रजासतात्मक दल”* में स्वताधारण लोग ये । यही एक दल ऐसा 
था जिस ,का राष्ट्रीय कार्यक्रम 'था और जो सारे जर्मन साम्राज्य में फैला हुआ था। यह 
दल यूरोप भर में सब से अच्छा संगठित दल था। देश भर में जगह-जगह पर इस दल 
की शाखाएँ थीं | हर साल हजारों साव॑जनिक समाएँ दल की ओर से की जाती थी और 

१सेशल डेमोक्रेटिक पार्टी । हर, 
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लाखों पचे बॉटे जाते ये। दल के ७५ अखबार थे जिन के दस-वारह लाख ग्राहक ये । 
यह दल राजनैतिक सुधारों की अधिक परवाह नहीं करता था और पूजीशाही को जड़ से 
उखाड़ कर सब प्रफार का अ्रत्याचार मिटाने के लिए श्रमजीवियों का समाजशाही राज्य 
स्थापित करने का पक्तपाती थी। इस दल की मुख्य मॉँगें यह थीं--बीस वर्ष के ऊपर के 
साम्राज्यवासी सब ख््री-पुरुषों को मताधिकार, अनुपात-निर्वाचन, रीशठाग का दूसरे वर्ष 
चुनाव, प्रतिनिधियों को वेतन, प्रजा को मसविदे पेश करने और नामंजूर करने का 
अधिकार, स्थानिक स्वशासन, सालाना कर, सर्वसाधारण के सैनिक शिक्षा, स्थायी सेना 
की जगह पर एक जन-सेना, विग्रह और संधि का रीशठाग के द्वारा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय 
मंगड़ों का पंचायती फैसला, बोलने और मिलने की खतंत्रता का सर्वंसाधारण को 
हक, ओरतों की सदों से कम हैसियत बनानेवाले कानूनों का नाश, राष्ट्रीय खजाने से 
धार्मिक खर्च न होना, अनिवार्य ओर मुफ्त शिक्षा, जनता के चुने हुए न्यायाधीशों द्वारा 
न्याय, भोत की सजा बंद, निरपराधियों के! जेल हो जाने पर मुआवजा, मृतक संस्कार 
और दवादारू मुफ़, आमदनी, जायदाद और विरासत के करो से सारे करों का खर्च 
निकालना, परोक्ष करों और चुंगी-करों का नाश, मज़दूरों के आठ घढे काम और बच्चो की 
मजदूरी बंद | “ 

दल के कार्यक्रम के दो--एक सिद्धाती ओर दूसरा अमली--पहलू थे | कुछ लोग 
सिद्धांती पहलू पर अधिक ज़ोर देते थे और कुछ अमली पर । अस्त दल के अंदर भी कई 
फिरके थे। एक फिरका बिल्कुल वर्ग-विग्रह* और गैरसमाजवादियों से मिल कर काम न 
करने का पक्तुपाती थी | दूसरा फ़िरका गैरसमाजवादियो से मिलने का विरोधी था मगर वैध 
उपायों से काम लेने का दामी था । तीसरा दल के सिद्धातों से चिपटा रह कर पुनःविचार 
चाहता था। चौथा दल के प्रोग्राम की पुनर्घटना पर ज्ञोर देता था। पॉचवॉ फ़िरका 
साम्राज्यवादी समाजवादियों का था जो समाजवादी होते हुए भी जर्मन सेना, उपनिवेशों 
और व्यापार का फैलाव चाहते थे | ' समाजवादी दल के जितने नियमित सदस्य नहीं ये 
उस से कहीं अधिक उस के! चुनाव में मत मिलते ये क्योंकि निरंकुशता के नीचा दिखाने 
की इच्छा रखनेवाले सभी लोग इस दल के लिए मत देते थे । रीशगग में प्रवेश कर के 
इस दल के दो भाग हो गए थे | एक का नाम “बहुसंख्या समाजवादी-दल” हो गया था जो 
वैध उपायों से काम लेता, तथा सरकार के काम में भाग लेता था | दूसरा 'सख्तंत्र समाज- 
वादी' कहलाता था जो पूर्ण समाजवादी सरकार कायम न होने तक सरकार का विरोध 
करने का हामी था | धरकार समाजवादियों के राजाशाही का दुश्मन ओर उस को उखाड़- 
कर फेक देने के लिए घड़यंत्र स्वनेवाला समझती थी और उन को हर प्रकार के सरकारी 
पदों, यहाँ तक क्ि प्रोफेसर के पद तक सें--सदा दूर रखती थी | मगर लड़ाई शुरू होने के 
पहले सन्‌ १६१२ ई० के चुनाव मे रीशणाग में समाजवादी दल के ही सब से अधिक 
सदस्य आए थे | ३६७ सदस्यों मे ११० समाजवादी, ६० मध्यदल, ४५ अनुदार दल, 
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४४ राष्ट्रीय उदार दल और ४१ गरम-दल के सदस्य आए थे। बाकी दूसरे दलों के थे ! 

जर्मनी राजनैतिक सुधार की तरफ़ धीरे-पीरे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था 
कि इतने में सन्‌ १६१४ ६० की यूरोप की लड़ाई शुरू हो गई | कुछ समय के लिए सरकार 
का विरोध एक दम बंद हो गया | समाजवादी दल तक लड़ाई के बजट मंजर करने लगा | 
मगर सन्‌ १६१७ के क्रीव हवा का रुख़ बदला | प्रजा लड़ाई से ऊत्र उठी। रुस की 
अचानक राज्यक्रांति ओर अ्रमेरिका के युद्ध में शरीक हो जाने से लोगों की आँखें 
खुलीं और स्वतंत्र समाजवादी दल' ने क्सर के पदत्याग और लड़ाई बंद कर के विना 
मुआवज़ें की संधि की खुल्लमखुल्ला माँग शुरू कर दी | रूस की राजक्रांति का जम॑नी की 
प्रजा पर प्रभाव देख कर लड़ाई में शीव्‌ ही अपनी निश्चय हार सममक कर ओर अमेरिका 
के अमुख विल्सन का, “जमनी में प्रजातत्तात्मक राज्य कायम न हो जाने तक जमंनी से 
संधि की बातें न करने! का एलान सुन कर जर्मन सरकार डरी थ्रोर वह जमनी में मी प्रवा- 
सत्तात्मक शासन क्लायम करने के वादे ओर बाते करने लगी। “हुसंख्या उमाथ- 
वादी दल? ने जब देखा कि लड़ाई में जीत की कोई संभावना नहीं है, और कसर का 
निरंकुश राज्य किनारे आ लगा है तो उस ने मी सरकार का साथ छोड़ कर फौरन लड़ाई 
बंद कर के प्रजासत्तात्मक शासन क्वायम करने की माँग शुरू कर दी। “करैथीलिक मध्य- 
दल! के नेता अर्ज़बरजर ने भी अपने दल की आवाज इन दलों में मिला दी ! आखिरकार 
सरकार ने इस विरोध के सामने सिर मुक़ा कर 'प्रजासत्तात्मतक शासन क्रायम करने का 
विचार करने के लिए? एक कमीशन नियुक्त किया। मगर त्रस्ट-लिटोंक्क की संधि में 
रुस के नीचा दिखा देने से और लड़ाई के मैदान में फिर अपनी जीत होते देख कर सरकार 
का रुख बदला, और प्रजासत्तात्मक शासन की बातों को भुलावें में डाल देने का प्रवल 
होने लगा। परंतु निरंकुश जमन सरकार की यह आशाएँ बड़ी क्षणिक थीं! शीत 
ही जर्मनी की लड़ाई के मैदान में फिर हवारें होने लगीं और दुश्मनों की सेनाओ के जर्मनी 
में घुस आने की वात कुछ समय की वात लगने लगी। अस्ठ कैसर ने घबरा कर श्रर्न 
सारे अधिकार प्रजा को दे देने और जर्मनी में प्रजासत्तात्मक व्यवस्थापकी राज कायम 
करने की घोषणा निकाल दी | 

मगर अब कैंसर के एलानों ओर वादों का किंी पर कुछ असर होने का वक्त 
नहीं रहा था। सेना की बुरी हालत हो गई थी | लड़ाई से जान बचाने के लिए हजारों 
आदमी भाग-भाग कर जंगलों में जा छिपे थे। ज्ियाँ घरों से खाना ले जा कर उन्हें वहां 
खिला आती थीं। सरकार में अब किसी के खिलाफ कुछ करने की ताकत नहीं रही थी 
धछतंत्र समाजवादी दल' के गरम भाग ने जो रूस के ब्रोह्शेविकों का ढंग अख्लियार 
करने के पत्ष में था, गोला-बालूद ओर अन्न-शत्र के कारखानों में हड़ताल करा कर 
लड़ाई बंद कराने का प्रयवत्ञ किया और इन हृड़तालों को सरकार ने कुचल दिया। 
मगर असंतोष की आग फेलती ही गई। वरचेरियरा स्थासत धमकी देने लगी कि अगर 
जरमन-साम्राज्य की तरफ से लड़ाई बंद कर के संधि की दार्ते न की जायेंगी तो ववेरियां 
सियासत खुद संधि कर लेगी | जर्मनी की हार महीनों पहले मारने के मैदान में ही निश्चय 
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हो चुकी थीं। मंगर सेना-विभाग ने यह वात सब से गुप्त क्खी थी। परंद अब सारे देश 
के साफ़ दीखने लगा था कि जर्मनी की हार में जरा भी शंका नहीं है। “सबसेरीन के 
लगातार. भयंकर हमलों से भी इंग्लैंड के भूखा मारने का इरादा पूरा नहीं हुआ था। 
ह्यूडेंडौर्फ को नरे सेनाएँ मिलना बिल्कुल बंद हो गईं थीं और मैदान की सेनाओं 
की थकावट और व्याकुलता देख कर उस के होश फ़ाख्ता हो उठे बे । इधर देश में 
लोग उकता कर प्रजासत्तात्मक शासन के लिए शोर मचाने लगे ये | ,कैसर ने ड्ूबती हुईं 
नैया के बचाने के लिए वेटेन रियासत के उदार राजकुमार मैक्स को चांसलर बना कर 
व्यवस्थापकी सरकार रचने की आज्ञा दी | राजकुमार मैक्स ने अपने मंत्रि-मंडल में, समाज- 
बादियों के रखने का निश्चय कर लिया था। “बहुसंख्या समाजवादी दल” ने अपने 
नेता शीडमैन को मैक्स के साथ काम करने के लिए, चुना । राजकुमार मैक्स का खयाल 
था कि लड़ाई बंद करने का सब से अच्छा तरीका यह होगा कि वजाय जम॑नी की तरफ़ 
से संधि की प्रार्थना करने के जमनी का लड़ाई के वाद मित्र-राष्ट्रों से अच्छी तरह 
व्यवहार करने और उन को बहुत-सी स्थासते देने के इरादे का एलान कर दिया जाय। 
ताथनपाथ इस बात का एलान भी कर दिया जाय कि अगर संधि में जमेनी को नींचा 
दिखाने की कोशिश की जायगी तो जमनी मरते दम तक लड़ेगा। मगर जब वह शाज- 
धानी बलिन में पहुँचा तो पहला खत उसे हिंडनबर्ग के प्रास से यह मिला कि ब्राज 
शाम तक या कल सुबह तक हर हालत में अस्थायी संधि" अवश्य हो जानी चाहिए।' 
ल्यूडेंडौफ अपनी सेना के अपनी श्राँख के सामने शीराज़ें बिंखरते हुए देख कर छुटपठा 
रहा था और किसी तरह, किसी बहाने से, सेना के आराम देने के लिए कुछ अवकाश 
पाने के लिए हाथ-पैर पठक रहा था। अंदर से उस का अभी तक यह खयाल था कि 
अस्थायी संधि के वहाने थक्री हुईं जमेन सेना के! विश्राम देने ओर नह सेनाएँ लाने 
का वक्त, मिल जायगा। उस ने भी राजकुमार मैक्स के पास यही सदेशा भेजा कि 
शत्रुश्नों की सेनाएं चौबीस घंटे के भीतर ही अवश्य मयंकर हमला शुरू करेंगी। तब 
अस्थायी सधि की बात करने से अभी चौबीस घंटे पहले अपनी तरफ से संधि की वात 
चलाना जम॑नी के लिए उपयोगी होगा ।” राजकुमार मैक्स ने सोचा कि सेनापतियों के 
हत्ताक्षर से संधि की प्राथेना बिल्कुल हार के समान होगी | अर्तु उठ ने समय रहते अपने 
हस्ताक्षुरों से अस्थायी संधि की प्रार्थना भेज दी | 
इधर संधि का विचार चल रहा था और उधर जमन-सेना के मद्ांध श्रफतर नए 
हमले के नक्शे बना रहे ये। अक्टूबर १६१८ में, जब कि जम॑नी की सेनाएँ फ़्लेंड्स के 
मैदान में पिंट कर पीछे हट रही थीं और शीघू ही विल्कुल हार और सर्वनाश निश्चय दीखता 
था, उस समय भी जल-सेना के अधिकारियों ने आखिरी बार वृटिश जल-सेना पर घावा बोल 
कर विजय प्राप्त करने या लड़ते-लड़ते अथाह सागर में ग़क़ हो जाने की योजना की | जल- 
सेना के अधिकारियों का ख़याल था कि जर्मनी की सेना हार कर जब बेलजियम से पीछे 
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हटेगी, तब येम्स के दहाने से अंगरेजों की सेना आ कर हालेंड भें-घुस कर पीछे से इस 
हटती हुई सेना पर हमला करेगी और अगर उस समय जमन जल-सेना बीच में आरा जाय 
तो स्थल-सेना का बचाव हो जायगा | उन का यह भी खयाल था कि अगर एक बार भी 
वृटिश जल-सेना बाहर समुद्र में निकल आई,ओर उस से जम॑न जल-सेना की सुठभेड़ हो गई 
तो वृटिश जल-सेना की ताकत इतनी कुचल दी जायग्री कि दुनिया की राजनीति ही बिल्कुल 
बदल जायगी। अस्तु उन्हों ने एक ऐसा नक्शा बनाया कि जर्मन जल-सेना का एक बड़ा 
भाग फ़्लैंडर्स के, किनारे की तरफ जाय और एक भाग थेम्स नदी के दहाने की तरफ़ जा कर 
ऑगरेजों की सेना के बढ़ने से रोके | समुद्रो पर सफर करनेवाला बेड़ा आगे बढ कर 
लड़ाई में भाग ले और जल-सेनापति ट्रोथा सेना का एक मजबूत भाग ले कर पीछे तैयार 
रहे | लड़नेवाले जहाजी बेड़े के आगे सब से पहले बारह जेपलिन" जायें ओर जमनी की 
सारी सबमेरीन* बृटिश जल-सेना के दक्षिण मार्ग में कई पंक्तियों में रहे ओर उन का क्षेत्र 
खब फैला दिया जाय | जिस दिन हमला हो, उसी दिन रात को सारे णोरपीडो* जहाजों 
के लें कर दुश्मन पर एकदम हमला कर दिया जाय | ६ अक्टूबर को राजकुमार मैक्स ने 
राष्ट्रों से सधि की बाते' शुरू कर दी थीं। मगर जल-सेना के अधिकारियों ने इस वाद का 
कुछ भी खयाल न कर के कि उन के बृट्िश सेना पर हमला करने से जमनी 
के भाग्य पर क्या असर होगा, ३० अ्रक्नदूवर को अपने नक्शे के अतुसार हमला शुरू करने 
के लिए. जहाज निकालें। मगर सौभाग्य से सिपाहियों ने हड़ताल कर दी और कहा कि 
“अरगरेज हमारे देश पर हमला करेगे तो हम जान पर खेल कर अपने देश की रक्षा करेंगे। 
मगर उन पर हमला करने के लिए हम नही जायेंगे |” इस विद्रोह के लिए, कई अफतरों के 
फौरन्‌ गोली से उड़ा दिया गया। मगर शीघ ही सैनिको का विद्रोह कील और दवर्ग की सारी 
जल-सेना भे फैल गया ओर अधिकारियों के! उसे दवाना अ्रसमव हो गया | गरम समाज 
वादियों और जम॑नी के 'स्पार्टासिस्ट्स” कहलानेवाले कम्यूनिस्टों के स्वप्न की क्राति शुर 
हो गईं । जिस 'लेनिनवाद की जहरीली हवा” के! जम॑नी की निरंकुश सरकार ने रुस की 
सरकार का नाश करने में सहायता दी थी उसी ने अब जम॑नी की निरंक्रुश सरकार के 
हड़पने के लिए फैलना शुरू किया | मगर 'क्राति, क्राति' दिन रात चिल्लानेवाले दल भी 
इस अचानक क्राति के लिए. तैयार नहीं थे । उन के नेता आपस में एक विचार तक के 
नहीं थे | 'भेड़िया, भेड़िया! चिल्लानेवालों के सामने सचमुच भेड़िया श्रा खड़ा हुआ 
और उन की समर में नहीं आता था कि क्‍या करें। सेना से लौटनेवाले सैनिकों में 
कुछ राइफ़िले इत्यादि लें कर कम्यूनिस्टों ने इकठ्छी कर ली थीं। मगर उन से गलियों में 
थोड़ा-सा धूम-धड़ाका करने के सिवाय और किसी प्रकार की क्राति नहीं की जा सकती थी। 
व्लिन में सेना क्रातिकारियों/में शामिल हो गई | मगर बह विल्कुल' समझती नहीं थी कि 


जर्मनी के ख़ास लड्ाई के विमान। ःपानी के भीतर चलनेवाले लड़ाई के 
जहाज़ | *जिन जहाज़ों ले सिगार के शक् का एक अख बहाज़ों पर फेंक कर जहाज़ों को 
फाड़ दिया जाता है । 
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उसे क्‍या करना है | सरकार का,काम चलाने के लिए बलिन में रूस के ढंग पर, 'मज़दूरों 
और सैनिकों की समितियाँ” धीरे-धीरे बत्त गई । मगर शीघर्‌ ही यह समितियाँ अपने आप को 
शासन के काम के श्रयाग्य पा कर शासन का काम पुराने श्रधिकारियों के हाथ में देने 
लगीं | प्रातों और रियासतों में लोग इस से मी कहीं कम तैयार थे | 
स्वभाव से अक्रातिकारी जर्मन जाति का क्राति करने ओर राजाशाही को उलट 
कर परजातंत्र कायम करने का जमनी मे एक अजीब दृश्य खड़ा हो गया था। चच तो यह 
है कि जम॑नी में प्रजा की तरफ से कोई खास तैयारी कर के क्राति नहीं की गई थी | जिस 
सेना के बल पर जर्मन सरकार चलती थी उस का बल हृट जाने पर शासकों की एक दस 
कमर-सी टूट गई थी और उन्हों ने घबरा कर कधे डाल दिए थे। जल-सेना के विद्रोह से 
राजनैतिक क्राति का कुछ सबंध नहीं था। राजक्रुमार मैक्स ने नोस्के नाम के सैनिकों को 
प्रिय रीशटाग के एक नेता को भेज कर जल-सेना को संतुष्ट कर दिया था। रूस के 
मैदानों से लौटनेवाली थल-सेनाओं मे कुछ वोल्शेविक विचारों की महक जरूर थी। वरना 
थल-सेना सिर्फ़ लड़ाई से ऊब कर ही विद्रोह में शरीक हो गई थी । ७ नवंबर तक केवल सेना 
का ही विद्रोह नजर आता था। मगर ७ और ८ नवंबर की रात को इस विद्रोह ने 
पूरी राजनैतिक क्राति का रूप धारण कर लिया | बवेरिया की राजधानी म्यूनिख में “स्वतंत्र 
सम्राजवादियों' ने सरकार के विरोध में एक बड़ा जलूस निकाला और एक तभा कर के 
प्रजा की माँगों मे कैसर के राजच्युत होने की मॉग भी पेश की। सभा से लौटनेवाली भीड़ 
ने राजमहल के पास पहुँच कर पहरा देनेवाले संतरियों के हथियार छीन लिए और 
अख्नालय पर छापा मार कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। इन हथियारों को ले कर 
उन्हो ने सैनिकों की वारकों पर हमला किया, क्रैदियों के जेल से छुड़ा दिया और पर्लीमिंट 
भवन में घुस कर एक सभा की। दूसरे दिन सुबह म्यूनिख की दीवारों पर स्वतंत्र 
समाजवादी' नेता कट आइसनर का, “बवेरिया के मज़दूर किसान और सैनिकों की 
सोवियट' के पहले प्रमुख की हैसियत से, बवेरिया के स्वतंत्र हो जाने की घोषणा” का एलान 
चिपका दिया गया। बवेरिया का राजा अपने कुल को ले कर भाग गया। रीशगाग में 
समाजवादियों की कैसर के राजत्याग की माँग और देश में उठते हुए तूफान को देख कर 
शीडमैन ने राजकुमार मैक्स को सल्लाह दी कि व्यवस्थापक्र सरकार के कायम करने के 
साथ-साथ कैसर को राजत्याग करना भी जरूरी होगा । बवेरिया से भी इसी बात पर जोर 
दिया गया और ६ नवबर के समाजवादियों के प्रतिनिधियों ने चांतसलर मैक्स के सामने 
इस बात की वाकायदा मॉग रख दी | कैसर के सामने जब यह माँग रक्खी गई तो उस ने 
अपने राजत्याग से देश में अ्रंधाधुंध खून खराबा और बोल्शेविज़्म फैल' जाने का डर 
बंता कर अपनी इच्छा से राजत्याग करने से साफ़ इन्कार कर दिया । सगर समाजवादियो 
ने शीडमैन के द्वारा चासलर के सामने अपना श्राखिरी फैसला यह रक्खा कि अगर दूसरे 
दिन दोपहर तक कैसर का राजयाग और युवराज का अपने राज्याधिकारों से त्यागपतन्न 
नहीं आ जायगा तो समाजवादी सरकार से अलग हो जायेंगे | राजकुमार मैक्स ने भी 
इस मॉग में अपनी आवाज मिला दी। सेना के अधिकारी केसर के साथ महल में 
२३ 
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अभी तक क्राति के दबाने का विचार कर रहे थे। मगर उन को, कोई सेना का 
ऐसा भाग नजर नहीं आता था जिस की राजभक्ति पर वे भरोसा कर सकें | कोई 
अधिकारी कहता था कि क्रेसर के एक साधारण नागरिक की तरह अपने घर चला 
जाना चाहिए। किसी का कहना था कि अपनी स्वामि-भक्त फ़ौजों के साथ उन का 
नेता बन कर फैसर के जाना चाहिए. | एक राय यह भी थी कि उस के लड़ाई के मैदान में 
जा कर लड़ते-लड़ते मर जाना चाहिए | हमारी समझ से अगर इस राय पर कैसर ने श्रम 
किया होता तो उस के लिए बड़ी इज्ज्ञत की बात हैती। आखिरकार बड़ी आना-कानी फे 
बाद कैंसर, प्रशिया के राजपद से त्यागपत्र न दे कर जर्मनी की शहंशाहियत का त्याग 
कर के जर्मनी छोड़ कर ६ नवंत्रर के काउ ट बेनटिंक के यहाँ हालेंड चला गया। 
उसी प्रकार युवराज ने भी किया | 


अब जर्मनी में 'समाजवादी दल” के सिवाय और कोई ऐसी संगठित ज्त्ता नहीं 
थी जो सरकार की स्थापना कर सकती थी | अस्तु चासलर मैक्स ने 'बहुसख्या तम्ाजवादी 
दल? के नेता ईबर्ट के सरकार का काम सौंप दिया । उस ने तीन बहु-संख्या समाजवादी दल 
के प्रतिनिधि और तीन स्वतत्र समाजवादी दल के प्रतिनिधि ले कर एक अस्थायी मत्रि-मंडल 
बनाया और रूस की नकल कर के उस के 'पीपह्स कमीसेरीज”' का नाम दिया। 
स्पार्टेसिस्टस नाम के कम्यूनिस्ट दल को इस सरकार में शरीक नहीं किया गया था क्योंकि 
वह किसी' प्रकार का समझौता न कर के वर्ग-युद्ध ही चाहते थे | अस्थायी सरकार ने कायम 
होते ही ६ नवंबर की शाम को प्रजा के लिए एक इस प्रकार का एलान निकाला-- 
भाइयो, अब जर्मनी की प्रजा के आजादी है। कैसर ने राजत्याग कर दिया है श्रौर 
युवराज ने भी अपने अधिकारों से त्याग-पत्र दे दिया है। 'समाजी प्रजा-सत्तात्मक दल" ने 
सरकार की बागडोर अपने हाथों मे ले ली है ओर उस ने 'स्वतत्र समाजी प्रजा-सत्ताममक 
दल» को सरकार में बराबरी की हैसियत पर भाग लेने का न्यौता दिया है। नई सरकार 
एक नए व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव का प्रबंध करेगी, जिस में बीस वर्ष की उम्र से 
ऊपर के सब स््री और पुरुषों के बराबर की हैतियत से मत देने का अ्रधिकार होगा | नया 
व्यवस्थापक-सम्मेलन बन जाने पर अस्थायी सरकार अपने सारे अ्रधिकार प्रजा के इन 
प्रतिनिधियों के हवाले कर के इस्तीफ़ा दे देगी |” अस्थायी सधि कर के स्थायी सचि की शर्ते 
ठीक करना, प्रजा के खाने के सामान का अवध करना, सैनिकों के शीघ्र से शीघ्र अपने 
घरों के लौट जाने और रोजगार-धधों में लग जाने की सुव्यवस्था करना सरकार ने अपने 
फ़ौरनू के काम बनाए और ११ नवबर के नई सरकार ने मित्र-यष्ों से अस्थायी सि पर 
हस्ताक्षर कर दिए। 
खतंत्र समाजवादियों के गरम भाग स्पाथसिस्टस के नेता काले लीब्कनेख्ट श्रौर 
रोजा लक्जुमवर्ग ने इस अस्थायी सरकार के विरोध में एक घोर आदोलन सड़ा 
१ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी । 
३ इूंडिपेंदंट सोशल ढेमोक्रेटिक पार्टी । 
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किया | हर जगह रूस के ढंग पर सैनिकों ओर मजदूरों की कमेटियाँ' बन गई जो 
अंड-बंड माँगे और शासन में ऊठ्पर्ाँग हस्ततज्लेप करती थीं। ईवर्ट की सरकार 
के काफी मुसीबत का सामना था। वर्लिन में बिल्कुल अराजकता-सी फेल गई थी। 
पार्टेतिस्टों ने धमकी दे रक्खी थी कि अगर आगामी व्यवस्थापक-सम्मेलन में क्रांतिकारियों 
की वहुसंख्या हुईं, तो सम्मेलन के मार कर तितर-बितर कर दिया जायगा। उन्हों ने 
सरकार का साथ देनेवाले अ्रख़बारों के दक्रो पर हमला कर के उन पर जबरदस्ती 
कब्ज़ा कर लिया | परराष्टर विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने आप ही कुछ सैनिकों 
के भड़का कर अस्थायी सरकार के सदस्यों के गिरफ्तार करा देना चाहा। .सेना के 
एक डिवीज्ञन ने सरकार से कगढ़ा खड़ा कर लिया ओर सरकार के सदस्यों के गिरफ़्तार 
करने के लिए बढ़ने लगे आखिरकार सरकार ने इस अराजकता के सेना की सहायता से 
दबाने का निश्चय किया। इस पर सरकार के तीन 'खतंत्र समाजवादी दल' के सदस्यों 
ने इस्तीफा दे दिया। ईवर्ट ने नोस्के के, जो इस समय कील का गवर्नर था, ओर ओऔपयर्ट 
विज्ञल नाम के एक दूसरे समाजवादी नेता के अपनी सरकार में मिला लिया | सरकार से 
इस्तीफा दे कर निकल जानेवाले नेता दूसरे गरम समाजवादियो से मिल कर क्राति का 
विचार करने लगे। ५ जनवरी के स्पाटसिस्टो ने करीव दो लाख आदमी. वरलिन की 
सड़के पर इकठ्े कर लिए और चार पॉच दिन तक थेड़ी-बहुत मारकाट और उत्पात भी 
होता रहा । नोस्‍्के के जो कुछ सैनिक मिल सके थे उन का वह वर्लिन से कुछ दूर एक 
स्थान पर संगठन कर रहा था | ११ जनवरी के वह ३००० सुसंगठित सेना के ले कर 
बर्लिन में घुता। दोनों ओर कुछ ,खून-खराबा हुआ । कार्ल लीव्कनेख्टट और रोज्ञा लकजम- 
वर्ग मारे डाले गए और प्रजा से हथियार रखा लिए गए। आखिरकार शाति की स्थापना 
हुई और व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया | 
१६ जनवरी सन्‌ १६१६ की तारीख व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव ,के लिए 
निश्चित की गई थी। वीस व से ऊपर की उम्र के सब जर्मन ञ्री और पुरुषों के! मत देने 
का अधिकार दिया गया था। डेढ़ लाख की आवादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाव से 
सारे जर्मनी के ३७ चुनाव के जिलों में बाद था और अनुपात-निर्वाचन की पद्धति तय की 
गईं थी । साढ़े तीन करोड़ मतदारों में से ३२०४१०००० मतदारों ने इस चुनाव में मत डाले | 
मर्द मतदारों में से ८२ ४ फी सैकड़ा और औरतों में से ८२*३ फी सैकड़ा ने अपने मता- 
धिकार का उपयेग किया । अल्सास लौरेन पर ऋ्ांसीतीयो का अधिकार हो चुका था 
इस लिए वहाँ चुनाव नहीं हो सका | 
पुरानी राज-व्यवस्था खत्म हो जाने पर पुराने राजनैतिक दलों की भी पुनघंटना 
हुईं। मगर अधिकतर इन दलो के नाम इत्यादि ही बदले | विचारों और पिद्धांतों में अधिक 
फेरफार नही हुआ । पुराने 'अनुदार दल” और उस के छोटे-मेटे साथियों ने अपनी पुनर्घटना 
कर के अपना नाम “जर्मन राष्ट्रीय लोकदल” रख लिया और काउंठ वेस्टााप और वेरन 


*लमन नेशनल पीपरज्ञ पार्टी । 
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वान गेम्प के! अपना नेता बनाथा। यह दल खुल्लमखुल्ला राजाशाही, सेनाप्त्ता श्रोर 
जमन-साम्राज्य के विस्तार का पत्षपाती था। मौका मिलते ही प्रजातत्र के उखाड़ फेकने 
का इस का इरादा था। मगर हाल के लिए इस ने सेना के सुसंगठित करने, बोल्शेविज्म 
का विरोध करने ओर देश के रेसी संधि नामंजर करने के लिए तैयार करना अपना कार्य- 
क्रम बनाया जिस में जर्मनी के उपनिवेश जर्मनी के हाथा से निकल जाने या जर्मनी 
के दुनिया की एक बड़ी ताक़त न रहने की शर्तें हो | पुराना राष्ट्रीय उदारूल' एक नए 
“जरमन लोकदल! में परिणित ,हो गया । इस दल का नेता डाक्टर स्ट्रेसमैन था। यह 
दल दिल से राजाशाही का पक्तपाती था और खुल्लमखुल्ला प्रजातंत्र की सफलता में अपना 
अविश्वास प्रकट करता था | मगर हाल में इस दल ने प्रजातत्र सरकार का साथ देना मंजूर 
कर लिया था। यह दल व्यापारी वर्ग का होने से जर्मन राजनीति के संबंध में इस के विचार 
जमीदारो के .“जर्मन राष्ट्रीय लोकदल? से अधिक भिन्न नहीं थे | परंतु राजशाही, सेनासत्ता 
और साम्राज्य के बारे में यह दल इस समय अधिक चख्रचख करने के बजाय चुप रहना 
पसंद करता था। पुराने 'कैथौलिक मध्यदल' का नाम 'क्रिश्वियन लोकदल हो गया 
था । कैथौलिक लोगों के हितो की रक्षा करने के सिवाय इस दल का और कोई राजनैतिक 
कार्य-क्म नहीं था | इस दल के नेता अज़ब्ररजर ओर डाक्टर स्पाहन थे जिन की अ्रध्यक्षता 
में इस दल ने अस्थायी सरकार का साथ देने का एलान कर दिया था औ्ौर अरज॑बरजर ने 
ही बाद में नई सरकार के मंत्रि-मंडल का सदस्यःबन कर मित्र राष्ट्रों से सधि पूरी करने, 
सारा काम-काज किया । 

पुराने गरम-दल”* और कुछ उदारूदल के लोगों क़ा मिल कर एक नया 
“जर्मन प्रजा-सत्तामक दल” * बन गया | थियोडोर वुल्फ, कौरेड हॉउसमैन ओर प्रख्यात 
कानूनदाँ हथ गो प्रियस जिस ने आगे चल कर नई राज-व्यवस्था को गढ़ा, इस दल 
के नेताओं में थे | यह प्रजादल साव॑जनिक गरम-दलो में, जिन के हाथ में वास्तविक सत्ता 
आ गई थी, सब से नस्म-दल्ल था। यह दल मध्यवर्ग के लोगों का था। मगर प्रजातत्र 
का पूरा पक्षपाती और धीरे-धीरे समाजवाद--ख़ास कर प्राकृतिक संपत्ति पर समाज 
के क़ब्जें--का भी पक्षपाती था| अन्य गरम-दलों में 'बहुसंख्या समाजवादी दल' और 
'स्तत्र समाजी-दल' जैसे के तैसे रहे। अस्थायी सरकार से मुठभेड़ के बाद स्वतत्र 
समाजवादी-दल के नए भाग स्पा्सिस्टस्‌ अर्थात बोल्शेबिक ढग के कम्यूनिस्टों की बिल्कुल 
ताकत कम हो गई थी | उन्हों ने व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव में भाग भी नहीं लिया.। 

चुनाव में जर्मन राष्ट्रीय लोक-दल' के ४२ सदस्य चुन कर आए और “जर्मन 
लोक-दल” के २१ सदस्य, अर्थात राजाशाही में विश्वास रखनेवाले कुल ६३ सदस्य ये | 
कैथोलिक 'क्रिश्वियन लोक-दल” के ८८ सदस्य चुने गए और “जम॑न प्रजा-सत्तात्मक-दल' 
के ७५ सदस्य अर्थात मध्यवर्ग के १६३ सदस्य आंए। बहुसंख्या सम्राजवादी-दल' के 
१६३ सदस्य चुने गए और 'स्वतंत्र समाजवादी दल? के सिफे २२ सदस्य अर्थात्‌ समाज- 

१न्ेशनज्न लिबरल पार्टी ।* जर्मन पीपऱा पार्दी। * क्रिश्चियन पीपरज़ पार्दी। 
४ रेडीकल पार्टी । * जरमन डेसोक्रेटिक पार्दी । 


जर्मनी की सरकार [ श्द१ 


शाही के पूर्ण पत्षपातियों के कुल १८४ सदस्य थे। समाजशाही के विरोधियों के कुल 
मिला कर २२६ सदस्य ये | दस सदस्य दूसरे छोटे-छोटे गुद्दों से चुन कर आए थे । चुनाव 
के इस फल्न के देख कर समाजवादियो को बड़ी निराशा हुई क्योकि इस व्यवस्था-सम्मेलन 
में समाजशाही की सरकार जमंनी में कायम करना असंभव था। समाजवादियों के आपस 
के रगड़ो से लोग उकता गए थे जिस से चुनाव में उन्हे बहुत सहायता नहीं मिली 
आखिरकार ६ फरवरी सन्‌ १६१६ ६० के दिन जमनी के बीमार नगर से, जिस का यूनान की 
संस्कृति और कला की खान राजधानी एथंस से मुकाबला किया जाता था, जो किसी जमाने 
में जम॑नी के जगप्रसिद्ध कवि गेठे और शिलर ओर संगीत-शाज्री गख और लिस्ट का कीर्ति- 
क्षेत्र ओर लगभग सौ वर्ष से अधिक तक विद्धत्ता का केद्र रह चुका था, व्यवस्थापक- 
सम्मेलन की समा राष्ट्रीय थियेटर में बैठी | सम्मेलन के सामते बड़ा कठिन काम था। 
शायद ही कोई इतने विभिन्न विचारों की [सभा इतनी कठिन समस्याओं को एक साथ 
छुलमाने के लिए कभी ब्रैठी होगी । जमनी क्री भावी सरकार के बारे में सदस्यों के तरह- 
तरह के विचार थे। युद्ध की भयावनी हार की छाया में' यह सम्मेलन बैठा था और समी 
दल एक दूसरे के सिर पर लड़ाई की जिम्मेदारी रखते थें। क्रास से पराजित जर्मनी के लिए 
सधि की बुरी शर्तों की ख़बरें आ रहीं थीं। घर पर कम्यूनिस्टो की हार हो जाने पर भी वे 
बिल्कुल मर नहीं गए थें और इधर-उधर हड़तालें और मारकाट करा रहे थे। सम्मेलन की 
बैठक के समय ही म्यूनिस में कुछ समय तक बोल्शेविकों का तूती बोल उठा जिस से 
सारा देश बड़ी चिता में पड़ गया | अस्तु इन सब आपत्तियों और सकटो के बीच में बीमार 
के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने जर्मनी के लिए एक नई राज-व्यवस्था तैयार करने में जो 
सफलता प्रात की वह बड़ी तारीफ़ की बात है। उस से जर्मनी घोर विपत्ति और बर्बादी 
से बच गया और नई जर्मनी का भविष्य बन गया | 


७-- प्रजातंत्र राजव्यवस्था 


बीमार के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने अपना काम-काज चलाने के लिए रीशटठाग में 
कारवाई के जो नियम थे उन्हीं का उपयोग किया। सम्मेलन के श्रषिकारी चुन लिए गए | 
बहुसख्या समाजवादी दल, क्रिश्चियन लोक-दल ओर प्रजासत्तात्मक दल हर कारवाई 
में मिल कर काम करते थे | चार दिन के भीतर ही एक कानून पास कर के अस्थायी सरकार 
के बढ़ा कर नियमित कर दिया गया जिस से स्थायी राज-वब्यवस्था के बन जाने तक 
कोई दिक्कत न खड़ी हो । चासलर की अध्यक्षता में अस्थायी मत्रि-मंडल को कार्य-कारियी 
की पूरी सत्ता दे दी गई। सम्मेलन द्वारा प्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव हो जाने पर प्रमुख 
को मत्रि-सडल नियुक्त करने का निश्चय भी किया गया और मंत्रि-संडल को सम्मेलन के 
प्रति जवाबदार माना गया। मत्रि-मडल को ससविदे बना कर सम्मेलन के सासने पेश 
करने के काम में सलाह देने के लिए. प्रजासत्तात्मक-शासन रखनेवाली सारी रियासतो के 
प्रतिनिधियों कौ एक “रियासत कमेटी' क्वायम की गई | ईबर्ट को प्रजातंत्र का प्रमुख चुना 
गया और उस की प्रार्थना पर शीडमैन ने वहुसंख्या समाजवादी दल, किश्चियन लोकदल, 


श्यर | यूरोप की सरकोरें 


और प्रजासत्तात्मक दल के नेताओं को ले कर मत्रि-मंडल तैयार किया | ईबर्ट की निपट गैर 
जवाबदार और क्रातिकारी अस्थायी सरकार! को इस प्रकार एक अस्थायी मत्रि-मंडल की, 
निवर्चित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदार सरकार बना कर, समालोचना ओर शोर गुल की 
चिंता न कर के, सम्मेलन ने जल्दी से जल्दी राज-व्यवस्था गढ़ डालने का काम शुरू कर 
दिया। ३१ मार्च सन्‌ १६१६ ई० को स्थायी राज-व्यवस्था २६२ मत के विरुद्ध ७६ 
मत से सम्मेलन में पास हुई थी और ११ अगस्त से यह राज-व्यवस्था अमल में आई। 
सम्मेलन ने क़ानून पास कर के जो अस्थायी व्यवस्था क्रायम की थी उस में नई राज- 
व्यवस्था बन जाने पर उस पर प्रजा के मत लेने की शर्त नहीं रक्खी गई थी। श्रस्तु 
सम्मेलन का मत ही श्राखिरी मत था और नई राज-व्यवस्था का अमल में रखने के शिए 
किसी नई सरकार की ज़रूरत नहीं थी। ईबर् ने नई राज-व्यवस्था की शर्तों के अ्रनुवार 
अधिकार की शपथ ले ली ओर मित्र-राष्ट्री की श्रस्थायी सधि की मेजी हुई शर्तो' के लीक़ार 
न करने के कारण शीडमैन के इस्तीफा दे देने पर जुलाई से गस्टेब बौर की अध्यक्षता मे 
जो मंत्रि-्मंडल चला आता था वही जैसा का तैसा कायम रहा | व्यवस्थापक-सम्मेलन ने 
ही नई राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा का रूप धारण कर लिया। अस्थायी सरकार ने समेलन 
शुरू होने से पहले ही प्रोफेसर हथ गो प्रियत की अध्यक्षता में नई राज-व्यवस्था का मसविदा 
तैयार करने के लिए, एक कमीशन नियत कर दिया था। बहस शुरू करने के लिए यह 
भसविंदा सम्मेलन के बड़े कास का साबित हुआ और इसी मसविदे को फेरफार कर के 
आख़िर के स्वीकार किया गया। 
जर्मन प्रजातंत्र की नई राज-ब्यवस्था एक काफी बड़ा दस्तावेज है। उस में 
प्राकृथन के साथ १८१ धाराएँ हैं। १०८ धाराश्रों के पहले अ्रध्याय में सरकार के ढॉँचे 
और कर्तव्यों का ज़िक्र है| ५७ धाराश्रों के दूसरे अध्याय में जर्मन नागरिकों के अधिकारों 
और कर्तव्यों का जिक्र है। १६ धाराश्रों के तीसरे श्रध्याय में अस्थायी और स्थायी नियम 
दिए, गए हैं। सब से महत्व की वात इस राज-व्यवस्था के दस्तावेज़ में यह है कि नागरिकों के 
व्यक्तिगत अधिकारों और ख्तत्रता को सरह्तित रखने के लिए तथा स्वीकृत सामाजिक 
समुदायों के सदस्यों का आपस में संबंध ठीक रखने के लिए बहुत-सी धाराएँ रक्खी गई 
हैं| पिछली जन सामाज्य की राज्य-व्यवस्था में, सब के जमंन साम्राज्य के नागरिक होने 
और नागरिकों की विदेशियो से रक्षा करने के जिक्र के सिवाय, नागरिकों के किसी प्रकार के 
व्यक्तिगत अधिकारों का कोई ज़िक्र नहीं था | प्रजातत्॒ की राज-व्यवस्था में उस के विरुद्ध 
नायरिकों के अधिकारों पर बहुत जोर दिया गया था । सब नागरिकों के कानून की नजर 
में बरावर, औरतों-मदे। के एक-से अधिकार और कतंव्य, कुलीनता और अधिकार के 
कारण किसी को कोई खास अधिकार नहीं, सब को एक राष्ट्र का नागरिक, देश में बसने 
देश के बाहर जाने और देश में घूमने-फिरने का सब को एक-सा अधिकार, व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता के अमग; हर एक नागरिक के घर के उस का पविन्न देवालय यानी उस में हुसने 
का किसी के अधिकार नहीं, तब के विचार प्रगठ करने की ख्तंत्रता ओर अल्प-संख्या 
जातियों के स्कूलों, अदालतों और शासन में अपनी भाषाओं, के इस्तेमाल करने का 


जर्मनी की सरेंकार [ ए८ई 


अधिकार माना गया था| 
“सामुदायिक-जीवन! नाम के अध्याय में शांतिपूवंक सभा करने, क़ानून के 
अविरुद्ध संस्थाओं में सम्मिलित होने ओर सरकार के अ्रर्जी पेश करने का सब के अधिकार 
माना गया है । राष्ट्र और चुंगियों के व्यक्तिगत सहायता देने, अपनी हैसियत के मुआफिक 
सावंजनिक करों का वोक उठाने और क्वाबून के नियमों के अनुसार सेना में सेवा करने का 
सभी नागरिकों का कर्तव्य माना गया था। माताओं की रहा, वहुत-से वच्चोंवाले कुंलों की 
सहायता, नौजवानों का दुरुपयोग रोकने और उन के नैतिक, मानसिक और शारीरिक हितों 
की रक्षा करने के लिए कानून बनाने का वादा किया गया। दूसरे धर्म और शिक्षा 
से संबंध रखनेवाले भागों में सब के धार्मिक विश्वास और उपासना -और धार्मिक संस्थाओं 
में सगठित होने की स्वतंत्रता मानी गई थी | राष्ट्र की ओर से किसी पंथ के माली सहायता 
देना या किसी पंथ के राष्ट्रीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया | कला, विज्ञान और शिक्षा 
निःशुल्क रक्खी गई और शिक्षा के लिए देश, राष्ट्र और जाति का सहकार और स्कूलों 
में हाजिरी अनित्रार्य मानी गई। आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के वाद १८ वर्ष की उम्र 
तक स्कूलों में जर्मन राष्ट्रीय संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय आ्रातृभाव के भाव से नैतिक शिक्षा, 
नागरिकता का भाव और व्यक्तिगत तथा औ्रौद्योगिक कुशलता सिखाना आवश्यक रक्खा गया | 
इसी भाग के आखिरी हिस्से में 'आर्थिक-संगठन और आरिक-जीवन' का भी ज़िकर 
किया गया | आर्थिक जीवन के मूल सिद्धातों में न्याय को ध्येय मंत्र, किसी के अन्याय-न 
हो तहाँ तक आधिक स्वतंत्रता, इकरार पट्टे की स्वतंत्रता, सूदखोरी की मुमानियत, व्यक्तिगत 
मिलकियत का अधिकार, सरकार के मिलकियत पर सिर्फ़ प्रजा के फ़ायदे और कानून के 
अनुसार कब्जा करने का अधिकार और सरकार के माग दे देने के वाद व्यक्तियों को 
विरासत का अधिकार माना गया। जमीन के बटवारा और जमीन के इस्तेमाल की देख- 
भाल सरकार का काम साना गया, जिस से जसीन का दुरुपयोग न हो सके और हर 
जर्मन नागरिक को एक स्वस्थ रहने का स्थान अवश्य मिल सके। जमीन'में व्यक्तिगत 
मिलकियत क्रायम रही | भगर ज़मीन के मूल्य में (विना-कमाई' बढ़ती" सावजनिक फ्रायदे 
के लिए चली जाने की शर्त रक्खी गई। सरकार को सारी जमीन पर भी सामाजिक कब्जा 
कर सकते का अ्रधिकार रक्खा गया। सब प्रकार की खानो और आशिक दृष्टि से उपयेगी 
प्राकृतिक चीज़ों पर उदाहर्णाथ जल-शक्ति इत्यादि पर सरकार का अधिकार माना गया । 
इस प्रकार के व्यक्तिगत व्यापार और उद्योगों को जिन का सामाजिक नियंत्रण हो सकता है 
उचित मुआवजा दे कर अपने हाथ में कर लेने का भी सरकार के अधिकार रक़्खा 
गया। भ्रमजीवियों पर सरकार की रक्छा खास तौर पर रक्‍्खी गई;उन को अपने हितों 
के बचाव और बढ़ाव के लिए अपना संगठन करने का अधिकार दिया गया। छोटी-छोटी 
भ्रमजीवियों की कोंसिलों से ले कर एक ऐसी 'राष्ट्रीय अर्थ कॉँसिल” तक की योजना रक्‍्खी 
गई, जिस के राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा के सामने सामाजिक और आशिक मसविदों के 
प्रस्ताव मेजने और व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश होने से पहले इस विषय के सरकारी 
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मसविदों पर विचार करने का अधिकार दिया गया। जर्मन राज-व्यवस्था रूस के 
समाजवादी विचारो की एक प्रकार से छाया है ओर इसी की नक़॒ल इटली की राज व्यवस्था 
में भी की गई है । 

राज-व्यवस्था में संशोधन और परिवर्तन व्यवस्थापक-सभा में उसी ढंग से करने की 
शर्त रखी गई, जिस तरह दूसरे कानून स्वीकार किए जाते हैं । भग़र इस काम के लिए 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई भाग की सभा में हाजिरी और जितने 
भत पढ़े, ,उस के दो-तिहाई मत-संशोधनों की स्वीकृति के लिए जरूरी रक्‍खे गए। 
व्यवस्थापक-सभा की दो सभाओ में से अगर एक किसी सशोधन को स्वीकार न करे तो मत 
पड़ने के बाद दो सप्ताह का समय दिया जाय और इस दो सप्ताह के भीतर अगर स्वीकार न 
करनेवाली सभा प्रजा का मत लेने की इच्छा प्रगट करे तो प्रजा के मत से उस का फेसल्ा 
हो। अगर इस प्रकार की कोई इच्छा प्रगट न की जाय तो दो सप्ताह खतम होने पर प्रजातत्र 
का प्रमुख कानून के अमल करने के लिए एलान कर दे। प्रजा को सीधा सशोपन 
का प्रस्ताव करने और उस पर मत करने का भी अधिकार दिया गया | हर हालत में किसी 
भी फैसले के लिए वाकायदा मतदारों के बहुमत की जरूरत रखी गई | इस सबंध मे जममनी 
की राज-व्यवस्था सिफ स्विट्जरलेंड से मिलती-जुलती है। 
। प्रियस कमीशन के मसबिदे मे प्रशिया को सात-आरठ रियासतों में बॉट देने और 
शेष छोटी-छोटी रियासतो को भी इतनी ही रियासतों में बॉँठ कर, इस प्रकार करीब पहद्ह 
रियासतो के नए जर्मनी के दो सभा की व्यवस्थापक-सभा के एक प्रजातत्र राष्ट्र में सगठित 
करने की व्यवस्था की गई थी । परतु व्यवस्थापक-सम्मेलन ने, सचि की शर्तों के पूरा करने 
के लिए जो सीमाओं मे फेरफार करने पडे उन को छोड़ कर, सब रियासतों की सीमाएँ जैसी 
की तैसी कायम रक्खीं | साम्राज्य की तरह इन रियासतों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई | 
सारी रियासतों “में सावंजनिक मतानुसार निर्वाचित प्रजातन्न सरकार ओर जबावदार 
मत्रि-मंडल होने की कैद रक्‍्खी गई। रियासतो की बिना इच्छा उन की सीमाश्रों 
में फेरफार करने ओर नई रियासतें कायम करने का अधिकार राष्ट्रीय जमंन सरकार 
के हाथ में रक्‍्खा गया। पुराने जर्मन साम्राज्य की तरह जो ताकते जर्मन प्रजातत्र, की 
सरकार को नही दी गई वे रियासतो में बाकी मानी गई है। मगर नई राष्ट्रीय सरकार को 
इतनी ज्यादा ताकते दी गई' कि इस राज-व्यवस्था केद्रीय सरकार को ही ज़ोरदार बनाने के 
झुमकान का साफ पता लगता है। अतर्राष्ट्रीय मे औपनिवेशिक, नागरिकता, परदेशियों के 
देश में आ कर बसने, देशीयकरण, " निर्वासन राष्ट्रीय रक्षा, मुद्रण, व्यापारी चुंगी 
कर, डाक तार श्ौर टेलीफोन के संबंध के सारे अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय , सरकार को दिए 
गए। राष्ट्र के सारे करों पर भी राष्ट्रीय सरकार ही का अधिकार रक्खा गया । सिफ़ 
एक शर्ते यह रक्खी गई कि अगर राष्ट्रीय सरकार किसी ऐसे कर को लेना, चाहे जो पहले 
कोई रियासत लेती थी तो उस को उस रियासत के खर्च का खयाल जरूर रखना चाहिए। 
अपनी आमदनी की नुकसान से रक्षा करने, दुबारा करों, करों का अधिक बोक, एक रियासत 


१ नेचरलाइज़ेशन । ।' 


जर्मनी की सरकार [ शण५ 


के दूसरे रियासत के खिलाफ करों, तथा व्यापारी माल पर रियायती करो को रोकने के लिए 
रियासती करो को जायज ठहराने और उन को इकछा करने के नियम बनाने का अधिकार 
भी राष्ट्रीय सरकार को दिया गया। माल ओर फ़ोजदारी के कानून; जाता क्वानून, 
अखबार, ग़रीबों के! मदद, सावंजनिक स्वास्थ्य, सब प्रकार का बीमा, मजदूरी के कानून, 
पेशन, तोल और माप, काग़जी मुद्रा, सराफी उद्योग, खानों, रेलों ओर सड़कों, जल- 
पर्यटन और मच्छीमारी के स्थानों के संबंध में सब अधिकार ओर प्राकृतिक संपत्ति और 
व्यापार-धंधो में सामाजिक प्रबंध कायम करने के सारे अधिकार भी राष्ट्रीय सरकार को दिए 
गए। जहाँ तक राष्ट्रीय सरकार हस्ताक्षेप न करे, वहाँ तक और सब बातों मे रियासतों का 
अधिकार माना गया । 

राष्ट्रीय सरकार के कानूनों के रियासती कानूनों के ऊपर माना गया और किसी 
रियासती कानून ओर राष्ट्रीय सरकार के कादून में विरोध होने पर न्याय का अधिकार बड़ी 
राष्ट्रीय अदालत को दिया गया। राष्ट्रीय कानूनों का अगर कोई रियासत पालन न करे तो 
प्रजातंत्र के प्रमुख के तलवार के जोर से उस रियासत से कानूनों के पालन कराने 
का अधिकार भी दिया गया | इस राज व्यवस्था के अनुसार 'सारा राजनैतिक अधिकार, 
राष्ट्रीय मामलो में राष्ट्रीय राज-व्यवस्था की शर्तो के अनुसार राष्ट्रीय सरकार का, और 
रियासतों के मामलों में रियासतो की व्यवस्थाओं के अनुसार रियासतों का! माना गया। 
रियासतो को राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समा में अपने एलची मेज कर अपने मंत्रि-मंडलो की राब 
पेश करने का अधिकार दिया गया । व्यवस्थापक-समभा की दूसरी सभा में रियासतो का प्रति 
'निधित्व उसी प्रकार कायम रक्खा गया जिस प्रकार पुरानी वंडसराथ मे था। सारे संघीय 
राष्ट्रों में प्रभुता राष्ट्रीय सरकार ओर राष्ट्र के विभिन्न भागों मे, राज-व्यवस्था के अनुसार, 
बॉट दी जाती है और एक अंग के बिना दूसरे की मर्जी के इस प्रभुता की रूप-रेखा में 
परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। इस सिद्धात की कसौटी पर कसने से जर्मन 
प्रजातंत्र की इस राज-व्यवस्था को संघीय नहीं कहा जा सकता | 


८--व्यवस्थापक-सभा : (१) रीशठाग 


साम्राज्य की सरकारी संस्थाओं मे रीशठाग ही सिर्फ एक ऐसी संस्था थी जिस में 
कुछ प्रजा की आवाज थी। अतणव प्रजातंत्र की सरकार में रीशठाग के कायम रक्खा 
गया । उस के चुनाव के ढंग ओर उस की सत्ता में जरूर बहुत फेरफार हो गया । वीस वर्ष 
के ऊपर के सब ज्ी-पुरुषों को अनुपात-निर्वाचन के अनुसार रीशठाग के चुनाव में मत देने 
का श्रधिकार दे दिया गया | रीशठाग का जीवन चार साल का नियत किया गया | परंतु 
समय पूरा होने से पहले भी प्रजातंत्र के प्रमुख को रीशणाग भंग कर देने का अधिकार 
रक्‍्खा गया | मगर एक ही कारण पर एक वार से अधिक वह रीशठाग को भंग नहीं कर 
सकता था। रीशगग के चुनाव-संबंधी झगड़े तय करने के लिए एक चुनाव कमीशन' रक्खा 
गया जिस में कुछ रीशठाग द्वारा निर्वाचित रीशठाग के सदस्य और कुछ प्रजातंत्र के प्रमुख 
द्वारा नियत किए, हुए. शासकी अ्रदालत के सदस्य रक्खे गए.। सभा को अपने अधिकारियों 
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को चुनने ओर अपने काम-काज के नियम खुद बनाने का अधिकार दिया गया और 
सभासदों को अ्रन्य घारा-सभाओं के सदस्यों कीसी सुविधाएं दी गई'। रीशठग को 
शासन के कानून बनाने ओ्रौर कार्यकारिणी पर नियत्रण रखने के अधिकार दिए गए | राज- 
व्यवस्था में संशोधन भी रीशणाग स्वीकार कर सकती थी। मगर उस की स्वीकृति के 
प्रजा के मत से बदला ओर सशोधनो के प्रजा की ओर से भी पेश और मंजूर किया जा 
सकता था | कानून वनाने का भी रीशठाग को इन्हीं शर्तों भें श्रधिकार दिया गया। 

रीशठाग की सभा में मसविदे मत्रि-मंडल अथवा सभा के सदस्यों की ओर से पेश 
किए. जा सकते थे | रीशठाग में मसविदे पास हो जाने के चौदह दिन बाद, व्यवस्थापक- 
सभा की दूसरी सभा के विरोध न करने पर, कादून बन जाने से या दूसरी सभा के किसी 
मसविदे का विरोध करने पर अ्रगर रीशटाग उस पर पुनः विचार कर के उसे दो तिहाई 
संख्या से फ़िर स्वीकार करने पर और प्रजातंत्र के प्रमुख का ऐसी हालत में प्रजा का मत 
लेने के अपने अधिकार का उपयेग न करने पर मसविंदे का राष्ट्रीय कानून हो जाने की 
शर्त रक्खी गई | जिन मसबिदो पर व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाओं का मत न मित्र 
उन पर प्रजा का मत लेने का प्रजातत्र के प्रमुख के अधिकार दिया गया | किसी स्वीकुत 
कानून का, रीशटाय के एक तिहाई सदस्यों की प्राथना पर, अमल के लिए एज्लान रोक 
देने और उस के बाद राष्ट्र के मतदारों के बीसवें भाग की अर्जी आने पर उस पर अजा 
के मत लेने का अधिकार भी प्रमुख को दिया गया। परतु रीशठाग से स्वीकृत काबून प्रजा 
के भत से उसी हालत में रद्द हो सकता था जब कि राष्ट्र भर के रजिस्टरशुदा मतदारों की 
बहुसंख्या मत देने में भाग ले और मतदेनेवालों की बहुसंख्या उस के अस्त्ीकार करने के 
लिए, मत दे | प्रजा की तरफ से भी मसविदे पेश और मजूर हो सकते थे। देश के 
मतदारो के दसवे' भाग के हस्ताक्षरों से कोई कानूनी मसविदा पेश होने पर मत्रि-सडल के 
वह मसविदा श्रपनी राय के साथ रीशटाग के सामने रखने की शर्त रखी गई। अगर 
रीशणग उस के स्वीकार करे तो वह मसविदा कानून बन जायगा और अगर रीशठाग उस 
को स्वीकार न करे तो उस पर प्रजा के मत लिए, जायेंगे। 


( ३ ) रीशराथ 

जर्मन प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा का नाम रीशराथ था। 
पुरानी बंडसराथ की तरह इस सभा में भी प्रजा के प्रतिनिधि नही, रियासत के प्रतिनिधि 
आते थे | रियासते' जितने प्रतिनिधि चाहें मेज सकती थी। मगर उन के मत पहले 
की तरह निश्चित होते थे। दस लाख से कम आबादी की हर रियासत का रीशराथ में 
एक मत होता था ओर इस से अधिक आबादी की रियासतों का, हर अधिक दस लाख या 
उस के भाग के लिए, अगर यह भाग सब से छोटी रियासत के बराबर हो तो 
रीशराथ में एक प्रतिनिधि होता था। मगर किसी एक रियासत के सब मतों के दो-पिहाई 
से अधिक मत रखने का हक नहीं था। यह आखिरी श॒र्त' प्रशिया का असर कम करने 
के लिए रक्खी गई थी, क्योकि उसी एक स्थासत पर इस शत' का असर पड़ता था। हर 
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मर्दमशुमारी के बाद रीशराथ मतो का रियासतो में नए सिरे से बटवारा करती थी। रीश- 
राथ में प्रतिनिधि वन कर आमतोर पर रियासतो के मंत्रि-मंडल जाते थे । 

रीशराथ के राज-व्यवस्था मे संशोधन ओर क़ानून बनाने की सत्ता थी | रीशठाग 
में स्वीकृत उंशोधनो के एक दस नामज़ूर कर देने का अधिकार रीशराथ के नहीं था | 
रीशराथ के राज व्यवस्था मे किए हुए रौशयग के संशोधन पसद न हो तो वह सिर्फ उन 
के प्रजा का मत लेने के लिए लौटा सकती थी। कानूनी मसविदों पर रीशराथ मत्रि-मंडल 
के साथ विचार करती थी। जिन मसविदो के मत्रि-मंडल रीशटाग के आगे विचार के लिए 
रखना चाहता था, उन को पहले उसे रीशराथ के सामने विचार के लिए रखना ज़रूरी होता 
था, चाहे रीशराथ - के विचारो पर बाद में मंत्रि मंडल अमल न करे। रीशराथ अपने 
मसविदे भी मत्रि-मंडल के पास भेज सकती थी और मंत्रि-मडल को उन्हे रीशणग के सामने 
पेश करना पड़ता था चाहे वह मसविदे मंत्रि-मडल के पसंद हो या न हो | 

रीशटठाग के किसी मसविदे के पास कर देने के वाद रीशराथ उस के फ़िर 
रीशयाग के पास विचार के लिए भेज सकती थी। अगर दोनों सभाओं की राय मिल 
जाती थी तो मसविदा कानून बन जाता था। अगर दोनो समाओ की राय नहीं मिलती थी 
और रीशटठाग में रीशराथ के खिलाफ दो-तिहाई मत होते थे तो भी यदि प्रजातंत्र का 
प्रमुख अपने अ्रधिकार का प्रयोग कर के मसविदा प्रजा के मत के लिए न भेजे और प्रजा 
उसे अस्वीकार न कर दे, तो वह मसविदा कानून बन जाता था। मगर रीशठाग के रीशराथ 
से लोट कर आनेवाले अपने संशोधित मसविदे के! फिर दे--तिहाई से कम मतों से अस्वीकार 
न करने पर जब तक प्रमुख उस मध्विदे पर प्रजा की राय न॑ ले और प्रजा उस के 
स्वीकार न करे, तब तक वह मसविदा कानून नहीं बनता था । अस्तु रीशराथ के मसविदे 
पेश करने ओर उन का पास होना कुछ दिन के लिए सिक़ रोक देने के झधिकार थे | 
रीशठाग से मंजर मसविदों के नामंजुर कर देने की रीशराथ की सत्ता नही थी। रीशराथ 
दूसरे देशों की व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा की तरह रोक और निगरानी का आम 
काम करती थी। वह रीशठाग के बराबर की धारा-सभा नहीं थी । 

&--प्रमुख भर मंत्रि-मंडल 

जर्मन प्रजातंत्र का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सिरताज माना गया था | मगर 
सरकार का सारा काम एक मंत्रि-मंडल करता था, जिस को प्रमुख नियुक्त करता था ओर 
जो रीशगाग के सरकार के सारे काम के लिए जवाबदार होता था | प्रमुख का चुनाव प्रजा 
के मतदार फ्रास की तरह सात वर्ष के लिए करते थे और वह जितनी बार चाहे उतनी वार 
चुनाव के लिए खड़ा हो सकता था । प्रजातत्र का कोई उपप्रमुख नही चुना जाता था। अगर 
समय पूरा होने से पहले प्रमुख की जगह खाली हो जाती थी, तो सात साल के लिए दूसरा 
प्रमुख चुन लिया जाता था। रीशठाग के दो-तिहाई मतो ओर प्रजा के मतदारों के सारे 
नागरिको के सिर्फ बहुमत से प्रजातंत्र के प्रमुख के! मुग्नत्तत कर देने का अधिकार दिया 
गया था | प्रमुख, चांसलर ओर मंत्रियो पर, रीशठाग, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए, 


श्य्य ] यूरोंप की सरकारे 


राष्ट्र की सब से बड़ी अदालत के सामने मुक़॒दसा चला सकती थी | प्रमुख से प्रजा इत्तीफा 
भी रखा सकती थी | प्रमुख के अन्य देशों के प्रजातंत्र के प्रमुख की तरह वहुत-से अधिकार 
दिए गए थे | उस के राष्ट्र के सब अधिकारियों के नियुक्त करने और निकालने, कानूनों का 
पालन कराने और अमन क्ायम रखने, एलचियो के भेजने और लेने, रीशटाग की मंज्री 
से संधियाँ करने, सेनाओं का संचालन करने, अपराधियों को क्षमा करने और खाल हाततों 
में रीशयाग के फैसलों पर प्रजा का मत लेने के अधिकार दिए गए थे | परंतु प्रजातंत्र के 
प्रमुख का कोई हुक्म तब तक वाकायदा न होने की कैद रक्‍्खी गई थी जब तक उस पर 
चासलर यथा उचित संत्री के हस्ताक्षर न हों | मंत्रियों के हस्ताक्षर हो जाने से जवाबदारी 
मंत्रियों की हो जाती थी। 

मंत्रि-मंडल का प्रधान चांतलर होता था | परंतु जर्मन प्रजातंत्र का चांसलर जर्मन- 
साम्राज्य के चासलर की तरह मंत्रियों के दजे' से मिन्न नहीं होता था | दूसरे देशों के मत्रि- 
मंडलो के अधान-मंत्री की-सी हैसियत उस की मी होती थी | चांसलर के प्रमुख नियत करता 
था। चासलर अपने मंत्रि-मंडल के मंत्रियों के चुनता था और उन की नियुक्ति प्रमुख करता 
था। पधान-मंत्री और संत्रि-मंडल के अधिकार में रहने की राज-व्यवस्था में यह शत 
रखी गई थी कि उन पर रीशटाग का विश्वास रहना चाहिए। जब रीशठाग उन में 
अविश्वास का प्रेस्ताव पास करे उसी समय सब मंत्रियों के तुरंत इस्तीफ़ा दे देना 
चाहिए। हगलेंड, फ्रात और इटली इत्यादि में इस शर्त का पालन रिवाज और सहूलियत 
पर होता है| मगर यूरोप भर में जर्मनी ही एक ऐसा देश है, जहाँ की लिखित राज-ब्यवस्था 
मे यह शर्त रखी गई है। चासलर और मंत्रियों के रीशटाग के सदस्यो में से ही नियुक्त 
किया जाना चाहिए या बाहर से भी वह चुने जा सकते हैं, इस संबंध में यूरोप की और 
राज-व्यवस्थाओं की तरह जर्मती की राज-व्यवस्था में मी केई ज़िक्र नहीं है। मगर जित 
तरह उन देशों में यह रिवाज पड़ गया है क्ि मंत्री या तो व्यवस्थापक-समा के मंत्री चुने 
जाने के समय सदस्य होते हैं या चुन जाने के वाद जल्दी से जल्दी सदस्य बन जाते हैं, उसी 
प्रकार जर्मनी से भी यह रिवाज जरूर हो जावगा। राज-व्यवस्था के अनुसार चांसलर और 
मत्रियो के! रीशठाय की सभा को वैठको और कमेटियो की बैठकों में माग लेने और 
मसविदे पेश करने तथा रीशराथ की समा और कमेटियों की बैठकों मे भाग लेने और 
प्रस्ताव रखने का अधिकार होता था | 

कार्यकारिणी पर रीशठग का अकुश रखने के लिए. मंत्रियों पर कादून के विरुद्ध 
कास करते पर अमियेग चलाने का अधिकार भी रीशठग के दिया गया था | रीशठय के 
सदस्यो के पाँचवें भाग की साँग पर कार्यकारिणी की कार्रवाइयों की जाँच करने के लिए 
एक कमेटी वनाई जा सकती थी, जिस के सासने जरूरत के सताबिक्‌ सव अधिकारी गवाही 
देने और सारे कागज़ात रखने के लिए मजबूर होते थे । रीशगाग के सौ सदस्य प्रजातंत्र के 
प्रमुख, चासलर या किसी मंत्री पर मुकदमा चलाने का सवाल उठा सकते थे और रीशयग 
के दो-तिहाई मत उस के पक्ष में होने पर राष्ट्र की सब से बड़ी अ्रदालत के सामने मुकदमा 
चलावा जा सकता था| 
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प्रजातंत्र राज-ब्यवस्था के अमल में आने के वाद नई जमन सरकार को लड़ाई 
के हार के नतीजों का सामना करना था | सब से कठिन समस्या सरकार के सामने मित्र- 
रष्ट्रों से संधि की थी। मित्र-राष्ट्र-खास कर फ्रास और वेलजियम--जमनी की ताकत 
को सदा के लिए कमर करने ओर उस से जितना बने उतना लड़ाई का मुआवज्ञा 
लेने पर तले हुए थे। हारे हुए देश के लिए विजेता राष्ट्रों से संधि में ऐसी शर्तें प्रास कर 
लेना जिस से जमनी तबाही से बच कर जल्द से जल्द फिर एक बड़ी शक्ति बन जाय कोई 
हँसी खेल का काम नहीं था | नई प्रजातंत्र सरकार के सामने सब से पहली समस्या यह थी | 
शीडमैन की अस्थायी संधि की शर्तें मंजर न होने से उस ने इस्तीफ़ा दे दिया 
था और उस के स्थान में वौश्नर नाम का दूसरा समाजवादी नेता चासलर के स्थान पर 
शआ्रा गया था। बौअर की सरकार के संधि पर हस्ताक्षर करने पर जमींदारों और पूँजी- 
पतियों के पुराने अनुदार-दल ने फिर सिर उठा कर भ्रजातंत्र सरकार के विरुद्ध शोर मचाना 
शुरू कर दिया। एक मजदूर का प्रजातंत्र के प्रमुख" पद और मजदूर सघ के एक 
अधिकारी का चासलर की गद्दी पर होना इन अमिमानियो की आ्रॉखो में खलता था। सेना 
से निकले हुए हजारों अफसर बेकार इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे ये। उन्हो ने ल्यूडेंडोफ़ से 
मिल कर ओर बलिन के कमाडर लुटविज से षड्यत्र रच कर डाक्टर कैप नाम के मनुष्य 
की अध्यक्षता में 'जकरः दल के धन की सहायता से सरकार के खिलाफ विद्रोह की तैयारी शुरू 
कर दी थी | संधि की शर्तों के कारण मज़दूरों की गाँठ कठती थी और उद्योग-धंघ 
पर सामाजिक नियंत्रण करने का वादा पूरा न करने से श्रसजीवियों की नजरो में भी 
समाजवादी सरकार गिर गई थी । ञ्स्तु विद्रोहियो का खयाल था कि भ्रमजीबी मी विद्रोह मे 
उन का साथ देंगे | सरकार को इस विद्रोह की तैयारी की खबर लगते ही युद्ध-सचिव नोस्के 
ने लुटविज्ञ को एकदम बर्खास्त कर दिया ओर कैप को गिरफ़ारी का वारंट निकाल 
दिया। मगर पुलिस के अधिकारियों ने कैप को गिरफ्तार नहीं किया ओर लुटविज ने 
अपना पद नहीं छोड़ा । तब, सरकार को मालूम हुआ कि विद्रोह की तैयारी कहाँ तक 
हो चुकी है। बलिन में रहना सुरक्षित न समझ कर सरकार एक मंत्री को ख़बर भेजने के 
लिए राजधानी में छोड़ कर, दूसरे नगर मे चली गई । कैप ने बलिन मे घुस कर अपने 
आप को चासलर और लुटविज को युद्ध-सचिव एलान कर दिया। सरकार की सेना और 
पुलिस ने किसी का साथ नहीं दिया। समाजवादी ईवर्ट की सरकार ने मजदूर-संघो के 
द्वारा वलिन में आम हड़ताल का एलान करा दिया । पानी, गैस, विजली, रेल, ट्राम सब 
एकदम बंद हो गई | प्रजा ने भी कैप का साथ नहीं दिया | हार कर विद्रोही वर्लिन 
छोड़ कर चले गए.। मगर सरकार को मालूम हो गया कि उस से काफी लोग असंतुष्ट हैं । 
अस्त, वलिन में लौट कर वौश्मर की सरकार ने इस्तीफा दे दिया और कुछ दिन काम 
चलाने के लिए एक दूसरे समाजवादी नेता हरमैन मुलर ने २७ मार्च सन्‌ १६२० को नया 


१ इंबर्ट ज्ञीन बनाने का काम करता था । 
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मंत्रि-मंडल क़ायम किया । 
ईवर्ट ने सोचा कि पुरानी व्यवस्थापक-सभा का, नई राज-ब्यवस्था बना चुके के 
वाद भी बहुत दिनो तक कायम रहना ठीक नहीं है। इस लिए उस ने ६ जून सन्‌ १६२० 
को नया चुनाव मुकरर कर दिया था। इस चुनाव में वहुसंख्या समाजवादी दत्त के 
पिछले १६४ सदस्यों के स्थान मे सिर्फ ११२ ही सदस्य चुने गए। स्वतंत्र समाजवादियों' 
के २२ से वढ़ कर ८१ सदस्य चुने गए | अनुदार-दल' के ४२ से बढ़ कर ६६ सदस्य और 
जर्मन लोकदल' के २३ से वढ़ कर ६२ सदस्य | मिध्यद्ल” के ६० से घट कर ६८ श्रौर 
धप्रजा-सत्तात्मक दल' के ७५ से घट कर ४५ सदस्य रह गए. | २० जून को फेहरेनवास ने 
प्रजा-सत्तात्मक दल,” 'मध्य-दल” और 'लोक दल” में से मिला कर एक नया मंत्रि-मंडल तैयार 
किया | मित्र-राष्ट्रों की बनाई हुई संधि पर आखिरी हस्ताक्षर करने से इस मंत्रि-मडल ने 
इन्कार कर दिया | श्रस्तु इस मंत्रि-्ंडल को भी इस्तीफा दे देना पड़ा और डाक्टर विर्थ ने 
प्रजा-सत्तात्मक दल, भध्य-दल ओर समाजवादी दल में से मिला कर ४ भई १६२१ ई० तन्‌ 
को एक नवा मंत्रि-मंडल तैयार किया | 
मित्र राष्ट्री ने जर्मन सरकार के संधि पर आखिरी हस्ताक्षर न करने पर जर्मनी के 
अल्टीमेटम दे दिया था, और वे रूह पर कब्ज्ञा कर लेने की धमकियाँ दे रहे थे | अस्तु वि 
सरकार ने अल्टीमेटम की मियाद खतम होने से पहले ही ११ मई को संधि पर हस्तात्षर कर 
दिए | डाक्टर विर्थ का विश्वास था कि संधि की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि वे पूरी न की जा 
सकेगी। सगर संधि पर सही करते से इन्कार कर देने के वजाय वह शर्तें पूरी करने का पूरा 
प्रयत्न कर के मित्र राष्ट्रो को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि जर्मन सरकार मित्र-रा्टों 
को धोखा नही देना चाहती है, वल्कि संधि की शर्तें वाकई ऐसी हैं कि उन का जर्मनी से पूरा 
होना असंभव है | सरकार के संधि पर हस्ताक्षर करते ही सरकार के विरोधियों ने फिर पिर 
उठाया और ववेरिया और सैक्सनी की रियासते सरकार के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बन 
गई । कैप के पक्ष के लोग दव तो गए थे परंठ भीतर ही भीतर वह सरकार के विरुद्ध प्रथल 
कर रहे ये। अनुदार-दल' के भी अभी तक प्रजातंत्र को उखाड़ कर राजाशाही स्थापन करने 
की आशा थी और इस विचार के लोगों की वहुत-सी गुप्त संस्थाएँ क्वायम हो गई थीं| इन 
शुत्त संस्थाओं की ओर से राजनैतिक नेताओं की हत्याएँ शुरू कर दी गई। मध्य-दल का 
अत्यंत काबिल नेता अज॑वर्जर, जिस का शुरू से आखिर तक संधि में बड़ा हाथ रहा था, 
भार डाला गया ) इस पर ग्रजा में सरकार के विरोधियों के खिलाफ बड़ा रोष फैला और 
रीशठाग ने सरकार के उन के दबाने के लिए. विशेष अधिकार सौंप दिए। इतने में 
मंत्रि-मंडल के एक सदस्य राथनाउ की हत्या भी कर डाली गई और विर्थ सरकार ने भी 
१६ नवंबर सन्‌ १६२२ ई० को इस्तीफा दे दिया | 
अब की वार 'लोकदल' के एक अमीर व्यापारी सदस्य क्यूनो ने लोकदल, मध्यदल 
और प्रजातचात्मक दल को मिला कर एक मंत्रि-मंडल तैयार किया | उधर म॒श्रावजें की 
किश्त वक्त, पूरा हो जाने पर भी न पहुँचने से फ्रात ने रूह पर कब्ज्ञा कर लिया | अस्त, 
सब दलों ने भेद-भाव भूल कर क्यूनो की सरकार का साथ दिया और जन सरकार ने रूह 
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में फ्रासीसिये के खिलाफ जर्मनों का सत्याग्रह शुरू करा दिया । परंत प्रजातंत्र के विरोधियों 
ने इस मौके [को अच्छा समझ कर फिर कान खड़े किए । डाक्टर काहर ने बवेरिया के 
जमीदारों के रुपए की सहायता से प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए. एक खुला आदोलन 
खड़ा कर दिया | हिटलर नाम के एक दूसरे प्रजातंत्र के विरोधी ने ववेरिया मे इब्ली के 
फेसिज्म के ढंग का, राष्ट्रीय समाजवाद! का आदोलन उठाया । क्यूनों सरकार को भी 
आखिरकार कुछ ही दिन में इस्तीफा दे देना पड़ा और उस की जगह पर लोकदल के नेता 
डाक्टर स्ट्रेस्सैन ने समाजवादियों की सहायता से १२ अग्रस्त सन्‌ १६२३ ६० को नया 
मंत्रिमंडल बनाया । 

डाक्टर स्ट्रेस्मैन वड़ा येस्य पुरुष था | परंतु उस के सामने काम भी बड़ा कठिन 
था। रूह में मित्र-राष्ट्रं से कमडा निवयना था, धर का कलह ओर विद्वोह--खास कर 
बवेरिया और सेक्सनी का विद्योह--दूर कर के जमेनी के सिक्के मार्क की मिट्टी पलीव होने 
से बचानी थी । काहर ने बवेरिया में प्रजातंत्र शासन उखाड़ कर एक त्रिमूर्ति का शासन 
कायम करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था। उस का खयाल था कि वबवेरिया में सफलता 
हो जाने पर दूसरे स्थानों पर लोग आप से आप बवेरिया का अनुकरण कर लेंगे । हिटलर 
सन्‌ १६२१ से 'राष्ट्रीय समाजवादी दल” का नेता था। उ8 ने नौजवानों में उत्साह भर 
दिया था और 'वंडओंवरलेंड' नाम का स्वयंसेवकों का एक दल भी उस के पास था | उस 
ने भी इसी समय मुसोलनी की रोम पर कूचच की तरह 'वर्लिन पर कूच! की तैयारी शुरू की | 
हिटलर के फ़िक्र हुई कि कहीं काहर आगे न निकल जाय । अस्तु उस ने काहर के एक 
जगह पर पकड़ कर, पित्तौल दिखा कर ल्यूडैनडोर्फ की सहायता से, एक ऐसे 
एलान पर दस्तखत करा लिए जिस में काहर के नाम से हिटलर की मदद करने के लिए, 
जनता से अपील की गई थी। उस के वाद हिटलर ने फ़ौजन अपने सेनिक इकछ्े करके, 
अपने आप के वेरिया का प्रमुख एलान कर दिया और ववेरिया के सारे मंत्रियों के 
गिरफ़ार कर लिया। दूसरे दिन सबेरे ल्यूडेंनडफ और हिटलर अपनी सेना का एक 
जलूस बना कर राजधानी में से निकले | मगर सरकारी फ़ोन से मुकावला होते ही हिटलर 
के सैनिकों में भगदड़ पड़ गई। ल्यूडेनडौफ़ घोड़ा बढ़ा कर एक तरफ चला गया और 
हिटलर भाग गया | 

डाक्टर स्ट्रेस्‍्मेन ने आए दिन के उपद्रवों के दवाने ओर सरकार के! मज़बूत 
करने के लिए रीशयाग से सरकार के लिए. खास अधिकारों की प्रार्थना क्री ओर रीशटाय 
ने उस की प्रार्थना मंजूर की। सेनाधिपति जेनरल स्टीक्ट के जे। लोहे का मौन मनुष्य 
कर के प्रख्यात था नए अधिकारों के अनुसार सरकार की तरफ से सारे जमनी का स्वाघीन 
सैनिक शासक”? बना दिया गया | उस ने अधिकार हाथ में आते ही कम्यूनित्ट और 
ज़ेसि दलों के गैर-कानूनी ठहरा दिया | मगर इसी बीच में समाजवादियों ने सरकार 
में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जिस से डाक्टर स्टैस्न को इस्तीफा दे देना पड़ा | 
डाक्टर मास ने, समाजवादियो के छोड़ कर, नवंबर सन्‌ १६२३ ई० मे एक नया मंत्रि-मंढल 
... ४टहढिक्टेटर। 
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बनाया जिस मे उस ने स्ट्रेस्मेन के परराष्ट्लचिव ओर ल्यूथर के अ्थ-सचिव रंंखा। 
बवेरिया का विद्रोह दवा दिया गया था| काहर अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे कर हट 
गया था। ल्थूडैनडोफे ओर हिटलर पर बवेरिया की अदालत में मुकदसा चलाया गया 
जिस में ल्यूडेनडौफ़ के! तो उस की पुरानी सेवाओं का खयाल कर के छोड़ दिया गया मगर 
हिय्लर के पॉच वर्ष तक किले में नज़रंदी की सज्ञा हुईं । मगर उस से वह सज्ा झुगवाई 
नहीं गई | सब जगह शाति स्थापित हो गई थी | अर, १४ फरवरी सन्‌ १६२४ ई सें विशेष 
अधिकारों के कानून की मियाद खत्म होने पर फिर से उस के नया नहीं किया गया। इधर 
रूह का सत्याआह और जर्मनी से किश्ते वसूल करने का तरीक्ना तय करने के लिए 'डॉज 
कसीशन' नियुक्त हो गया था। अस्तु रूह का सत्याग्रह भी बंद कर दिया गया | 

डॉज कमीशन ने जर्मनी की आ्िक दशा का ध्यान रखते हुए मुआवजा अदा 
करने के लिए सहूलियतें दीं ओर जमनी के पैदावार के ज़रियों--अर्थात्‌ रूह जैसे स्थानों ए-- 
मित्र राष्ट्रों का हाथ न रखने का फर्ञ बताया | इंगलैंड में इस समय पर समाजवादी नेता 
रैमसे मैकडानेल्ड प्रधान-मंत्री था और फ्रास में समाजवादी लेता हैरियट प्रधान-मंत्री था। 
जर्मन सरकार के लिए, मित्र-राष्ट्रों से मुआवजे के विषय पर समझौता करने के लिए यह 
अच्छा वक्त था। मगर डॉज कमीशन की रिपोर्ट निकलने से पहिले ही रीशठयय के 
भीतर और बाहर राष्ट्रवादियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिस से चांसलर के सरकार के 
लिए, बहु-संख्या का मरोसा नहीं रहा | अख्तु उस से रीशठाग को मंय करा के नए 
चुनाव का एलान करा दिया। इसी चुनाव के तूफान में डॉज रिपोर्ट! प्रगट हुईं। चुनाव 
के वाद भी रीशठय मे मित्र-राष्ट्रों से समझौते के पक्षपातियों की वहुसंख्या क्ायम रही। 
मगर उन की संख्या पहले से घट गई और राष्ट्रवादियों की संख्या बहुत बढ़ गई। 
डॉज रिपोर्ट पर अमल करने के लिए प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था की शर्तों का संशोधन 
करने के लिए जिन दो-तिहाई मतों की रीशठाग मे सरकार को ज़रूरत थी वह सरकार के 
पत्त में नहीं थे | अस्ठ, बड़ी मुश्किल से मंत्रि-मंडल ने डॉज रिपोर्ट पर अमल करने के लिए 
आवश्यक कानों को रीशयग में स्वीकार कराया | 

डॉज रिपोर्ट को शर्ते” पर अम्ल करने के संबंध में मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
और जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों का लंदन में समझौता हुआ | इस समझौते के ही 
पहली सच्ची संधि समस्नना चाहिए । इस समभोौते के परिणामत्वरूप रूह से फ्रांस की 
सेनाएँ हटा ली गई' जिस से जर्मनी के राजनैतिक और आर्थिक जीवन में कुछ स्थिरता आना 
शुरू हुईं। सब प्रकार के तूफानों को फेल कर अ्रव जमन प्रजातंत्र भी इतना मज़बूत हो चुका 
था कि उस के विरोधियों का, प्रजातंत्र को उखाड़ कर फेक देने के विचार धीरे-धीरे बदल 
कर, सरकार के काम में भाग लेना ही उचित लगने लगा था | फिर भी रीशठाय में पुराते 
असंतोषियों की अमीतक भरमार थी। जर्मनी को अपने भविष्य की सुचाद पुनंधटना करने 
के लिए सरकार की जी-जान से मिल कर सहायता करनेवाली रीशटाग की जरूरत थी | 
डाक्टर माक्स को पुरानी रीशगग की सहायता पर अधिक भरोसा नहीं रह था | अदु उस 
ने प्रमुख ईवरट को सलाह दे कर २० अक्टूबर सन्‌ २६२४ ई० से रीशयग मंग करा के ७ 
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दिसंबर को नए चुनाव की तारीख नियत करा दी | माक्स को जैसी आशा थी नए चुनाव 
का नतीजा वैसा ही आया। सरकार के विरोधियों की कड़ी हार हुई कम्यूनिस्ट दल के 
६२ से घट कर ४४ और राष्ट्रीय समाजवादियों” के ३२ से घट कर सिर्फ़ १४ सदस्य 
रीशठग में रह गए | ठंडे विचार के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई | फिर भी समाज- 
वादियों के सभ्ह लाख और सब प्रकार के दूसरे राष्ट्रवादियों के पाँच लाख मत पिछुशे 
चुनाव से देश भर में अधिक मिल्ले | परंतु इन दलों ने सरकार का विरोध करना छोड़ कर 
सरकार में श्रव भाग लेना निश्चय कर लिया था | 

इसी बीच में प्रमुख रब का देहात हो गया | उस के मर जाने पर पहली वार राज- 
व्यवस्था की शर्ते के अनुसार प्रजा के मतों से प्रजातंत्र के प्रमुख के चुनने का भ्रवसर आया | 
श्रस्तु, सारे देश में हलचल मच गई । मगर जम॑नी के एक अत्यंत महान्‌ पुरुष के प्रमुख-पद्‌ 
के लिए उम्मीदवार होने पर तव के दिलासा हो गया | हिंडनवर्ग के बहुत से लोग ह्यूडं- 
डौर्फ की तरह पुरानी राजाशाही का पक्षपाती समझते ये और इसी लिए उस के उम्मीदवार 
वनने पर समाजवादी-दल, मध्य-दल और दूसरे मध्यवर्ग के दलों ने उस का विरोध भी 
किया | मगर हिडनवर्ग ने ल्यूडेनडोफ की तरह किसी पडयत्र इत्यादि में कमी कोई भाण नहीं 
लिया था। अ्मृख चुने जाने के बाद भी उस ने प्रजातंत्र के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ 
ले कर, हमेशा शपथ का ईमानदारी से पालन किया, और राजाशाही में विश्वास रखने- 
वालो के प्रजातंत्रवादियों से मिलाने का सदा प्रयत्न किया। मगर साक्स नए चुनाव के 
वाद सत्रिसंडल न बना सका और मध्यवर्ग के दलों की सहायता से लूथर चांसलर 
बना | राष्ट्रवादियों का सरकार में भाग लेना और हिंडनवर्ग का प्रमुख होना सब के लिए 
जर्मनी में शाति और स्थिरता के चिह्न थे। कैप और काह विद्रोहों को रखमेवाले केप्टन 
एरहार्ट तक ने देश-भक्तों की संस्थाओं से व्यर्थ का विरोध बंद कर के सरकार का साथ 
देने की प्राथंना की । कैरवाद के अखड पुजारियों की प्रवृत्ति में यह परिवर्तन भी बड़े सारे 
का था । जर्मनी के भविष्य में, देश के भीतर श्रौर बाहर, सव का विश्वास बढ़ने लगा था | 
लूथर और सट्रेस्मेन के प्रयत्नों से जर्मनी की लोकानें में मित्र-रष्ट्रों से संधि के हो 
जाने के बाद, जर्मनी लीग आँव्‌ नेशस में भी शामिल हो गया। मगर इस संधि के परि- 
णामखवरुप छूथर के मंत्रि-मंडल्ञ का सहायक “जर्मन राष्ट्रीय लोकदल” सरकार का साथी 
नहीं रहा और मंत्रिमंडल को 'मध्यदलों? का बनाने के लिए मंत्रि-मंडल में फेरफार करना 
पड़ा | परंतु मई, सत्‌ १६२६ ई० में लूथर के इस्तीफ़ा दे देना पड़ा और 'मध्यदल्त/ 
“बबेरियन लोकदल, 'राष्ट्रीय जम॑न लोकदल” और 'प्रजा-सत्तात्मक दल” की सहायता से 
फिर माक्स ने नया मत्रि-मंडल बनाया जिस में डाक्टर स्रे्मैन परराष्ट-सचिव के स्थान 
पर रहा। यह संत्रि-मंडल भी दिसंवर सन्‌ १६२६ से अधिक न चला | दूसरा मंजि-्मंडल 
प्रजा-उत्तात्मक दल” को छोड़ देने वाले नेता ग्रेस्सर ने बनाया और वह जनवरी उन 
१६२८ तक क्रायम रहा | उस के वाद कई मास तक किसी भी मंत्रि-मंडल को व्यवस्थापक- 
सभा में बहुसंख्या मिलना दुश्वार हो गया, और उसे ३१ मार्च सन्‌ १६२८ को भंग कर 


के नए चुनाव का एलान कर दिया गया | बीघ मई को होने वाले इस चुनाब में सरकार- 
र्पर्‌ 
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पत्ती दलों की बुरी तरह से हार हुई और 'तमाजी प्रजा-सत्तात्मक दल” के सदस्य तब से 
अधिक संख्या में चुन कर आए। समष्टिवादी दल” की भी ताक्षत बढ़ गई | 

समाजी प्रजासत्तात्मक दल के नेता हस्मैन मर ने नया भत्रि-मडल प्रजा 
सत्तात्मक दल',और बवेरियन लोक-दल की सहायता से बनाया | इस में भी पर-राष्टसचिव 
डाक्टर स्ट्रेस्मैन ही रहा | इस मत्रि-मंडल ने, “यंग प्लान! की योजना के श्रनुसार जर्मनी की 
मित्र-रा्टरी को मुश्रावज़ा श्रदा करने की बातचीत चला कर, सन्‌ १६२६ की पेरिस 
कान्फरेंस और सन्‌ १६२६-३० ई० की दो हेग कान्फेसों में मित्र-राष्टी से एक नया समभौता 
किया । भगर अक्तूबर सन्‌ १६२६ ई० में ही स्ट्रेस्मेन का स्वगंवास हे गया और 
उस के स्थान पर, लोकदल का एक दूसरा सदस्य डाक्टर करठियत परराष्ट्र-सचिव के 
खान पर आ गया । “जमन राष्ट्रीय दल! के नेता डाक्टर हथ जेनवर्ग ने राष्ट्रीय समाज: 
वादी दल' के नेता हिटलर से मिल कर शयगप्लान! की येजना को नामंजर कर देने के 
लिए जमनी में घोर आ्रांदोलन उठाया | फिर भी कुछ बहुसंख्या से “यंग प्लान? की योजना 
व्यवस्थापक-सभा में मंजर हुई। पर जर्मनी में आर्थिक सकद न घठा और देश में 
बेकारी बढ़ती ही गई। इस सरकार के भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और “मध्यदल' के नेता 
ब्रनिंग ने मार्च सन्‌ १६३० में नया मत्रि-मडल बनाया | इस मत्रि-मंडल के सहायकों 
की भी व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या न थी। मगर 'राष्ट्रीय लोकदल' के विरोध न करने 
से यह मंत्रि-मंडल फ़ौरन ही नहीं निकाला गया | ब्रनिग ने अपने आशिक सथधारों के 
व्यस्थापक-सभा के सामने न रख कर उन के जमन राज-ब्यवस्था में दिए हुए संकट के 
समय प्रमख के फ़रमानी कानून जारी करने के विशेष अधिकार का प्रयोग कर के जारी कर 
दिया। व्यवस्थापक-समा में 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” और समिष्टवादी दल” ने मिल 
कर इस बात पर सरकार का विरोध किया। अस्तु, ब्रूनिय ने व्यवस्थापक-सभा भंग करा 
दी और ३० सितबर सन्‌ १६३० नए, चुनाव के लिए निश्चित कर दी । इस चुनाव में नरम 
आर गरम दलो ने मिल कर सरकार की नीति की बड़ी निदा की। इस घुनाव के बाद 
हिटलर के 'राष्ट्रीय समाजवादी दल! की, जो नाजी कहलाने लगे थे, यकायक ताकत बढ़े 
गई | 'धमध्विदी-दल” की ताकत भी बढ़ी | बहुत-से पुराने दल मिट गए थे और कई नए 
दल अखाड़े में आगए ये। मगर 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल की सहायता से ब्रुनिय ने 
ही फिर भी मत्रि-मंडल बनाया ओर प्रजातत्र के प्रमख के विशेष अधिकारों की तहायता 
से उस ने जम॑नी की श्रार्थिक स्थिति सुधारने और मिन्र-राष्ट्री को खुश कर के उन से जर्मनी 
का 'मुआवज्ों का बोक्त कम कराने के ग्रयत्नो की! नीति जारी रक्‍्खी 

सन्‌ १६३० ई० के चुनाव के बाद से सरकार-पक्की संजीदा और नरम विचारों के 
दलों की शक्ति कम होने लगी और गरम श्रौर सरकारी नीति के विरोधी दलों का प्रभाव 
बढ़ने लगा। राजाशाही के पक्तुपातियों में प्रजातत्र के सब से कट्टर दुश्मन मिलते थे; जो 
मौक़े के विचार से प्रजातत्र के साथी थे। उन का अ्रभी तक सेना और राजा की बुद्धिमत्ता 
में विश्वास था । मगर उन के हाथ में प्रजातत्र को उखाड़ कर फेक देने के लिए ताक़त 
नहीं थी | प्रजातंत्र के विरोधियों की ताकत उन के आपस के मंगड़ो के कारण भी कम थी | 
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(राष्ट्रीय समाजवादी दल” और राजाशाही के पत्षपाती दोनों अपनी अलग-अलग वाँसुरियां 
बजाते थे | फिर भी प्रजातंत्र के विरोधियों का सब्र से बढ़ा दल राष्ट्रीय समाजवादी दल” 
ही था| रोम पर मसोलनी की कूच की तरह राष्ट्रीय समाजवादियों' की वलिन पर सफल 
कच की कोई बहुत संभावना तो नहीं दिखाई देती थी | मगर इतिहास में बहुत-सी अतंभव 
लगने वाली बातें संभव हो चुकी हैं। जिन राष्ट्रीय समाजवादियों की सन्‌ १६२४ के 
चुनाव में विल्कुल ही सख्या कम हो गई थी, उन की सन्‌ १६३० ई० से यक्रायक बहुत 
ताक़त बढ़ गई | प्रमुख हिंडनवर्ग का सन्‌ १६३२ ई० में अधिकार-समय पूरा होने पर जब 
चासल्नर ब्रनिग ने रीशठाग में कानून पास कर के हिंडनवर्ग का अ्रधिकार-समय कुछ दिन 
के लिए बढ़ाने की बात चलाई, जिस से कि ब्रूनिंग की जर्मनी के मुआवजा श्रदा करने 
की श्रसंभावना पर मित्र-राष्ट्रों से चलाई हुई बातचीत में अच्छी सफलता मिल सके, तो 
हियलर ने उस के प्रस्ताव को रीशयग में स्वीकार नहीं होने दिया। वाद में प्रमुख के 
चुनाव मे हिंडनवर्ग के मुकावल्ले में हिटलर स्वयं खड़ा छुआ । उस का कहना था कवि 
“जर्मनी को मित्र राष्ट्रों से मिल कर काम करने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लीग आँव 
नेशस का सदस्य हो जाने पर भी जर्मनी को अन्य राष्ट्रों के वरावरी का स्थान नहीं दिया 
गया। स्ट्रेस्मैन ने मित्र-राष्ट्रो से मिल कर काम करने से जर्मनी को आशिक लाभ होने 
का विश्वास दिला कर सन १६२३ से जर्मन सरकार को जिस नीति के मार्म पर 
रक्‍खा उस से जर्मनी को कुछ फायदा नहीं हुआ उल्या जमनी आर्थिक संकट में पड़ गया [? 

इसी चुनाव के जमाने में पूजीपतियों को अपने पक्ष में मिलाने की गरज से 
हिटलर ने डुसेलडोफ़ नगर में ६०० बड़े-बड़े कारखाने वालों को एक दावत में ढाई घंटे 
तक अपना कार्यक्रम समझाया। मगर आशिक और परराष्ट्र नीति पर उस के विचित्र विचार 
सुन कर पंजीपतियों को उस की बातो में अधिक श्रद्धा नहीं हुई | उस के दल के एक दूसरे 
नेता ने दल्न का कार्यक्रम इस प्रकार बताया, “हिटलर दल प्रजातंत्र का प्रमुख माशल 
आव दि रीश” नाम के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जिस की अध्यक्षता में एक 
जनदल का संगठन किया जायगा जिस में लोग सैनिक सेवा करने के कतंव्य के सिद्धांत के 
बजाय अधिकार! के सिद्धात पर शामिल होंगे । ईसाई धर्म के स्रिवाय और किसी धर्म 
को नही माना जायगा | रोमन कानून और सुवर्ण-कन्षा मुद्रण” ( ओल्ड स्टेंड्ड करेंसी ) 
ख़त्म कर दिए जायेंगे। 'मेहनत की योग्यता” के सिद्धांत पर एक नया मुद्रण चलाया 
जायगा | विदेशी व्यापार पर कड़ी चुंगी लयाई जायगी, जिस से सरकार को ३०,००,००,००० 
भाक का कर मिलेगा ओर इस कर की सहायता से जर्मनी का सारा कर्जा बहुत शीव पठ 
दिया जायगा। लड़ाई से अब तक जर्मन सरकार की नीति निश्चय करनेवालों पर मकदमा 
चलाया जायगा और जो अपराधी ढहरेंगे उन को फाँसी दी जायगी |” एक स्थान पर 
व्याख्यान देते हुए, हिटलर ने कहा कि, “आजकल्ल जर्मनी पर राज करनेवाले दल चाहे 
अपनी गद्दो छोड़ने को तैयार हो अथवा न हों राष्ट्रीय समाज-वादी दल” जर्मनी के अन्य 
सव राजनैतिक दलों को मिट्टी मे मिला देगा और उन की मिट्टी से एक नए जर्मन राष्ट्र की 
सीनार तैयार करेगा । जर्मनी की क्राति से ही जर्मनी की सारी आपत्तियां शुर् हुई हैं। जो 
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राजनैतिक दल आ्राजजल जमनी के भाग्य-विधाता वन रहे हैं, इन सब का उस क्रांति में 
भाग था। श्रस्तु उन सब को खाक में मिला देने की ज़रूरत है। चासलर ब्रनिंग कहता है 
कि आनेवाली लूजान कान्‍्फ्रेस में जमनी को मशआवज्ञे में रियासत मिलेंगी । मैं कहता हू 
कि अगर बर्निंग का यह विचार है तो लूजान कान्क्रे स होवेगी ही नहीं। अगर वरनिंग की 
सरकार खुद निकलने को राज़ी नहीं होगी तो हम उसे उठा कर फेक देंगे। में जो कहता 
हू' उस में आप को जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए, जैसा कि मेरे यहां खड़ा होने में 
आप को जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए ।” 

हिडनवर्ग को प्रमुख-पद के लिए फिर खड़ा होने की बीस लाख हस्ताक्षरों की एक 
श्रज़ी के द्वारा प्रजा की तरफ़ से प्रार्थना की गई थी, और उस ने अ्रपनी ८१ वर्ष की 
अवस्था का खयाल छोड़ कर देश को बचाने के लिए फिर प्रमख-पद के लिए खड़ा होना 
स्वीकार कर लिया था। हिडनवर्ग पर देश और विदेश में सब को बहुत विश्वास था। 
चांसलर ब्रूनिंग के, जो स्ट्रेस्मेन की नीति का मजबूती स्रे पालन कर रहा था, उकता कर 
कई वार इस्तीफ़ा रख देने पर हिंडनवर्ग ने ही उसे रोक रक्खा था। हिटलर के इलज़ामों 
के उत्तर में ब्रनिग ने कहा कि “जर्मनी और दुनिया के आर्थिक कष्ठों का एक कारण 
वारसेलज की सधि की शर्तें हैं। इन शर्तों के कारण पॉच वर्ष तक जर्मनी में आशिक- 
जीवन की पुनर्घंटना करने के सारे प्रयत्न असफल गए । जर्मनी की मुद्रा की जो श्रधोगति 
हुई, वह सभी को मालूम है| जर्मन प्रजातंत्र की सरकार का इस में कोई दोष नहीं था। 
बकवाद करना, इलजाम लगाना वहुत आसान है | मगर जो जिम्मेदार शख्स हैं वे जानते 
हैं कि जर्मनी का भीतरी आपत्तियों से छुटकारा सफल पर-राष्ट्रनीति पर निर्मर है। जिए 
समय अन्य राष्ट्रों से अच्छा .फेसला करने के लिए सारे जर्मनी को मिल कर जोर लगाने 
की जरुरत है, उस समय दुर्भाग्य से हिटलर ने वितंडावाद खड़ा कर के देश के भीतर ही 
रूगड़ा शुरू कर दिया है |” ब्रूनिग का कहना शायद्‌ सच था | इस ने हमलों थ्रौर 
गरालियों की परवाह न कर के जमन सरकार की नाव इस होशियारी से चलाई थी कि श्रव 
अन्य राष्ट्र भी मानने लगे थे कि अगर जममनी फे सिर पर से मुआवज्ञों का बोका कम 
नहीं किया जायगा तो उस की नाव ड्ब जायगी | दुनिया भर में सब से बड़े हवाई जहाज 
ग्राफ जेपलिन के कमाडर डाक्टर हा गो ऐक्नर ने, जिस की अपने हुनर में सफलता, हारे 
हुए जर्मनी के नाज़ की एक चीज थी, रेडियो पर जर्मनी से हिडनवर्ग और ब्रूनिग को 
सहायता करने की आरथना करते हुए कहा, “क्या हम जर्मनो की राजनैतिक बुद्धि का 
बिल्कुल द्विवाला पिठट गया है कि जिस मुआवजे के सफल समझौते पर जर्मनी का भविष्य 
ओर भाग्य निर्भर है, उती समरभोते की चर्चा के समय सरकार की पूरी तरह सहायता करके 
उसे मज़बूत करने के वजाय सरकार पर हमले कर रहे हैं। जर्मनी के लिए बड़े दुर्भाग्य 
की बात है कि दलबंदी के जोश में हम देश का हित भूले जा रहे हैं |” इस प्रवल अपील 
का प्रजा पर असर पाठक सोच सकते हैं| हिय्लर-आदोलन का मुकावला करने के लिए 
चहुत-से दलो, सजदूर संघों, अखीड़ों, प्रजा-तत्र और अन्य संस्थाओं ने मिल कर 'फौलादी 
मुकावला' नाम काएक संगठन तैयार क्रिया और २१ फरवरी सन्‌ १६३२ ई० को जर्मनी 
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भर में प्रजातंत्र सरकार के पक्ष में हज़ारों समाएं की गई और जलूस निकाले गए । प्रमुख 
के चुनाव में हिडनवर्ग को सब से अधिक मत मिले । मगर चुनाव में पड़नेवाले सारे मतों 
के आधे से अधिक मत हिंडनवर्ग को न मिलने से राज-व्यवस्था की शर्त के कारण उसे 
का चुनाव नहीं हो सका | दूसरे चुनाव में हिडनवर्ग को १,६३,६७,प८८ मत मिले, हिटलर 
को १,३४,१६,६०३ मत मिलते, और समध्वादी उम्मीदवार बैंलमान फो ३,४८,६०० मत | 
हिंडनबर्ग का चुनाव हो गया) मगर धार्मिकता के मज़बूत धागे में वंघे हुए 'कैयोलिक 
मध्यदल” ओर मजदूर संधो के कारण मजबूत 'समाजी प्रजासत्तात्मक-दल' को छोड़ कर 
हिटलर के नाजीदल और “समब्टिवादी-दल” की क्रांति की चुनोती के मुकाबले में तारे 
दूसरे दल इस चुनाव में लुप्त हो गए। 'किथौलिक मध्यदल” ओर 'समाजी प्रजासत्तात्मक- 
दल” की सहायता से हिंडनवर्ग चुन अवश्य लिया गया मगर उस के ज्िए मत डाल कर 
ध्रजातंत्र को क्रायम रखने और सजीदा पर-राष्ट्रनीति कायम रखने के लिए मत देनेवालों 
से, इतने प्रयक्षों के वाद भी, इस नीति के विरुद्ध क्राति में श्रद्धा रखनेवाले नाज़ी ओर समशि- 
वादी' दलों के दोनों सदस्यों को मत देनेवालों की संख्या अधिक रही। ब्रूनिंग के हिंडन- 
यंग से विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की फिर प्रार्थना करने पर हिंडनवर्ग ने वैसा 
करने से इन्कार कर दिया और ब्रूनिंग मत्रि-मंडल ने इस्तीफा दे दिया | हिठलर ने एलान 
किया कि जब तक उस के दल की व्यवस्थापक-समा में वहुसंख्या न होगी, तव तक न तो 
वह स्वयं चासलर बनेगा और न किसी दूसरे मत्रि-मंडल में मज्रि-पद अहरण करेगा | समाज- 
वादी-दल के व्यवस्थापक-समा में सब से अधिक सदस्य ये। मगर किसी मी दल की 
सरकार न बनाई जा सकी । हिंडनवर्ग ने अपने आपत्तिकाल के विशेष अधिकारों' का 
प्रयोग कर के तीन मत्रियों का एक अस्थायी मत्रि-मडल, व्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव 
होने तक, काम चलाने के लिए रख दिया । फिर प्रशिया रियासत के चुनाव में भी जिस 
को जर्मन राजनीति की कुंजी माना जाता है, नाज़ियों की जीत हुई। देश मर में नाजियों 
और समष्टिवादियों की जगह-जगह पर, उसी प्रकार मार-काट छिड़ गई जिस प्रकार लड़ाई 
के बाद इटली में फ़ेसिस्टों और समष्टिवादियों या उमराजवादियों में होती रहती थी । 

सन्‌ १६३३ ई० के चुनाव में नाज़ीदल् की जोरदार जीत हुई और उस ने 
सरकार की वागडोर अपने हाथ में आते ही साफ एलान कर दिया कि दूसरे किसी दल्त 
को जिंदा नहीं रहने दिया जायगा। कम्यूनिस्ट दल को गेरकानूनी ठहरा दिया गया और 
उस दल के जो ८१ प्रतिनिधि रीशठाग में चुन कर आए, थे उन को रीशठाग में वैठने नह 
दिया गया । इस के कूछ ही दिन वाद समाजवादी दल को भी शैरक्वानूती ठहवरा;दिया 
गया और उस के तमाम प्रतिनिधियों को सरकारी घारा-तमाओं और चुंगियों इत्यादि से 
हटा दिया गया और इस दल के सारे अख़बार बंद कर दिए गए और उन की सारी 
जायदाद भी जब्त कर ली गई | इस के वाद. रहे-सहे राजनैतिक दल कुछ ही हफ्ते में 
अपने आप लुप हो गए। जुलाई १६३३ में एक कानून पास कर के नाज़ी दल के तिवाय 
दूसरे दलों का वनना प्ैरक़ानूनी ठहर दिया गया। इस के बाद जो चुनाव हुए उस सें 
सिर्फ नाज़ी दल के उम्मीदवारों की ही सूचियों के लिए मत दिए जा सकते थे | विरोध 
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ज़ाहिर करने का सिर्फ़ एक जरिया था कि मत डालते वक्‍त पर्चा खराब कर दिया जाय | 
वीमार राज-व्यवस्था को क़ानून वना कर रद्द तो नहीं किया गया; मगर बह 
सृतप्राय कर दी गई। ४ माच १६३३ ६० के राज-व्यवस्था के लिए. जरूरी तीन- 
चौथाई सदस्यों के मतों से रीशटाग में एक राष्ट्र और जनता की बीमारियां दूर करने के 
लिए कानून पास किया गया? जिस में सरकार को राज-व्यवस्था की दूसरी सारी सस्याओओं 
के ऊपर पूरी सत्ता दें दी गई | इस कानून की पहली धारा के अनुसार सरकार को राज- 
व्यवस्था की दूसरी संखाओं के बिना सहकार के हर किस्म के कानून बनाने का श्रपिकार 
है | यहां तक कि सरकार राजव्यवस्था के विरुद्ध भी क्वानून बना सकती है | इस कानून 
की ज़िंदगी १ अग्रेल सन्‌ १६२७ ई० तक रखी गई, और इस का उपयोग केवल हिटलर 
मंत्रि-मंडल ही कर सकता था | वीमार राज-व्यवस्था की धारा ४८ के अनुसार प्रणातत्र के 
प्रमुख को अपने हुक्म से आ्रापत्ति के समय कानून जारी करने की शर्तं कायम रही। मगर 
उस का कुछ अथ नहीं रहा; क्‍योंकि प्रजातंत्र के प्रमुख के हस्ताक्षुरों के साथ चांतशर के 
हुक्म की शर्त उस में जोड़ दी गई । रीशठाग का भी पहले की तरह कानून बनाने को 
अधिकार क्लायम रहा मगर यह मान लिया गया कि वह अपने इस अधिकार का उपयोग 
सरकार की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं करेंगी। इस कानून के अनुसार सरकार का कोई भी 
काम जिस से वीमार राज-ब्यवस्था के अनुसार निश्चित प्रजा के अ्रधिकारों या ड्िसी दूसरे 
प्रकार के राजनैतिक अथवा सामाजिक संगठन पर असर पड़ता हो कानूनी ठहृरा दिया 
गया | श्रस्तु, वीमार राजव्यवस्था अब सिर्फ वहीं तक कायम है जहां तक कि सरकारी 
हुक्‍्मों और अमलों से उस की धाराओं पर असर नहीं पड़ा है । 
बीमार राज-ब्यवस्था भे किसी से जिस के माता-पिता जर्मन जाति के हों या जो 
जम॑नी में वस गया हो जर्मन नागरिकता का अधिकार नहीं छीना जा सकता था | मगर सन्‌ 
१६३३ ६० के एक कानून से सन्‌ १६१८ ई० के वाद जर्मन नागरिक बननेवालें तमाम 
राजनैतिक दृष्टि से अनुचित लोगो और उन लोगों के जो 'देश के प्रति अपना कर्तव्य न 
कर के दूसरे देशों को चले गए! नागरिकता के अधिकार छीन लेने की इजाजत भी सरकार 
को दे दी गई। दूसरे कई कानूनों से विदेशी जातियों के जमंनी में रहनेवाले लोगों के 
जर्मनी के राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने की भी रोकथाम कर दी गई | यह मी कहा जाता 
था कि आगे चल कर नागरिकता के अधिकार सिर्फ़ उन्ही को रहेंगे जो कुछ खास शाज- 
नैतिक कर्तेंब्यों को पूरा करेंगे, जैसे कि मेहनत-मजदूरी करने का कर्तव्य | 
जैसा कहा जा चुका है, समष्वादी श्र्थात्‌ कम्यूनिस्ट दल, समाजवादी श्र्थात्‌ 
सोशलिस्ट दल तो गैरकानूनी ठहरा कर वद कर दिए गए और दूसरे रहे-सहे दल या तो 
लुप्त हो गए या नाज़ी दल में मित्र गए। 'राष्ट्न्‍र और प्रजा की बीमारिया दूर करने के लिए 
जो कानून बनाया गया उस में प्रजा के प्रतिनिषियों के लिए रीशझय क्रायम तो खखी 
. गई, मयर रीशगांग की दिना सलाह लिए ही सरकारी कानून जारी हो जाने को जायज 
सान कर रीशठाग के सामने सरकार सिर्फ अपनी नीति की रिपोर्ट रखने लगी। सरकार 
की तरफ से जो एलान हुए उन में कहा गया कि प्रजातंत्र की नीति कायम रखने के लिए 
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सरकार आप खास कामों पर प्रजा की राव लेगी | वाद में एक क़ानून वना कर सरकार 
को किसी भी विषय पर सीधा प्रजा से राय लेने के लिए हवाले का अधिकार भी दे दिया 
गया | ७ अप्रैल सन्‌ १६३३ ई० को तमाम जम॑न रियासतो को राष्ट्र से एक करने के 
लिए. एक क्वानून बनाया गया जिस से विस्माक के समय से रायज राज-व्यवस्था के मूल 
फ़रेडरल तिद्धांत पर ही कठाराघात कर दिया गया । इस क़ानून के अनुसार रियासतों में 
प्रतिनिधि सरकार की सस्थाएं तोड़ दी गई ओर राष्ट्रीय रीश सरकार की तरक से हर 
रियासत में एक रीश कमिश्नर नियत कर दिया गया जिस को सब तरह के पूरे अधिकार 
दे दिए गए | इन रीश कमिश्नरों का काम रियासतों में चासलर की नीति के अनुसार 
सारा सरकारी काम चलाना हैं, ओर प्रशिया रियासत का रीश कमिश्नर ख्त्र्यं चांसलर 
है | बीमार राज-व्यवस्था के अ्रनुसार रीशराट सभा में विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि आते 
थे जो रीशयग के फैसलों के विरुद्ध राय दे कर उन फैसलों को रद्द कर सकते थे और इस 
प्रकार रीशथंग के फ़ैसले रद्द हो जाने पर वह फिर कानून तमी वन सकते थे जब उन पर 
रीशयाग पुनः विचार कर के उन को फिर से दो-तिहाई सदस्यों के मतो से स्वीकार करती 
थी। मगर नाज़ी राज-व्यवस्था में रीशटाग को कायम रख कर भी रियासतों में प्रतिनिधि 
राज रह कर देने से रीशटाग बिल्कुल एक वेकाम संस्था हो गई है। इसी प्रकार वीमार 
राजव्यवस्था में दस विभिन्न व्यापार और उद्योग की शाखाओ के ३२६ प्रतिनिधियों की जो 
एक श्र्थ-समिति बनाई गई थी, उस के सदस्य भी एक क्लादुन वना कर घटा कर अधिक 
से अधिक साठ कर दिए गए और उन को नियुक्त करने का अधिकार सरकार की राय से 
प्रमुख को दे दिया गया | नित्य जर्मन सरकार में इसी प्रकार की तबदीलियां की जा रही हैं, 
जिछ से जाहिर है कि नाज़ी दल भी फ्रेसिस्ट सरकार का रंग पकड़ रहा है। 

परंतु नाजी सरकार ओर फ़ेपिस्ट उरकार में अंतर है। नाजी सरकार में 
व्यक्तियों के नेतृत्व पर जोर दिया जाता है ओर फेसिस्ट सरकार में सामहिक अधिकार 
पर । जर्मनी में राष्ट्र का नेता हिव्लर को माना जाता है और उस के नीचे बहुत-से छोटे 

छोटे हिटलर राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न श्रंगो के नेता हैं | परंतु इटली में राष्ट्रीय जीवन 

के विभिन्न अंगों पर धामहिक नियंत्रण रहता है। हा, इस तमाम राष्ट्रीय मियंत्रण के 
ऊपर मसोलनी का अधिकार अ्रवश्य माना जाता है। वह जिस काम भें चाहे दखल दे 
सकता है। नाजी और फेसिस्ट सरकार में यह बहुत बड़ा अंतर है । यह झरूर सच है कि 
सत्‌ १६३४ ई० तक भी इटली में सामूहिक नियत्रण पूरी तरह अमल में नहीं आ सका 
था और सरकार का सबंध मजदूरों के मुकावले में मालिकों से ही अधिक रहता था। 
जमनी में भी उसी तरह ताक़त मालिकों के हाथो में रही | मगर जर्मनी की सरकार में 
फौजी गुद्द का बहुत हाथ रह्य जिस की इच्छा के अनुसार ही उद्योग-धंधों के मालिक चल 
सकते हैं। इटली में फेसिस्ट दल फ़ोजी गुद्द और उद्योग-धंधों के मालिक दोनों के मेल से 
शासन चलाता है। मगर जर्मनी में फोजी गुद्ट का उद्योग-धंधों के ऊरर पूरा अधिकार है ु 
और उस की मर्जो के अनुसार ही उद्योग-घधों को चलना पड़ता है ! 

जमेनी के फोजी गुद्ट का कहना है कि पिछुली यूरोप की लड़ाई में जर्मनी की 
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लड़ाई के मैदान में हार नहीं हुई | खाने-पीने और लड़ाई के सामान की कमी की वजह से 
जम॑नी को हथियार रख देने पड़े। श्रस्तु, वह जमनी में यह चीजे पैदा करना चाहते है 
जिस से दूसरी लड़ाई में जमेनी को इस सामान के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न 
रहना पड़े । देश के भीतर ही पैदा होनेवाली चीजों से सारे जरूरत के सामान बनाते के 
लिए जैसे कि कोयले से पेट्रोल और चूने से रबर बनाने के लिए खर्च का कुछ भी खयात्न 
न कर के बेहद कोशिश की जा रही है | उद्योग-धंधों के मालिकों को इस प्रकार के उद्योगों 
में अपना रुपया लगाने के लिए अधिक मुनाफ़े का लालच देने के लिए ज्यादा रुपया 
गढू कर चीजों की कीमतें तेज की जा रही हैं; मजदूरों की मजदूरी घटाई जा रही है; 
रहन-सहन नीचा किया जा रहा है । देश के बाहर से कोई माल जमनी में बिना सरकार 
की इजाज़त के नहीं घुस सकता। जहा तक बनता है बाहर का माल देश में नहीं ग्राने 
दिया जाता और सरकार दूसरे देशों से व्यापारी संधियों के द्वारा माल का तबादला करती 
है। देश के भीतर मज़दूरी का दर कम होने और रहन-सहन नीचा होने से भी बाहरी माल 
की माँग कम रहती है और देशी व्यापारियों को उद्योग मे अ्रधिक मुनाफे का लालच रहता 
है। परंठ साथ ही जमन सरकार ने हिस्सेदारों को एक खास हृद से ज़्यादा मुनाफा 
बाँटना कानूनन नाजायज कर दिया है और इस ख़ास मनाफ़े से ऊपर जो कुछ रुपया 
बचता है वह व्यापारी पेटियों को सरकार को कर्ज दे देना होता है, जिसे सरकार सडकीं 
इत्यादि तथा इमारती कासो में लगाती है, जिस से लोगों में बेकारी न बढ़े । 

परंतु नाजी सरकार की यह नीति उन तमाम वादों और प्रोग्राम से बहुत मित्र है 
जो नाजी दल के ताकत में आने से पहले इस दल की तरफ से उस के नेताश्रों ने किए 
थे। राष्ट्रीय समाजवादी कहलानेवाले नाजी दल के कामो में राष्ट्रीयता और साम्राज्यशाही 
तो दीखती है; परतु उस में समाजवाद की कही भलक भी नहीं दीखती। ताकत में आने 
से पहले नाजी दल अपने को समाजवादी और बड़े व्यापारियों का दुश्मन कहता था। 
परंतु अब बड़े व्यापारी और उन की व्यापारिक सघे। का ही नाजी दल अपनी नीति को पूरा 
करने के लिए सब से बड़ा हथियार समझता है। मजदूरी या रहन-सहन ऊँचा करने और 
मुनाफा कम करने के बजाय नाज़ी दल मजदूरी और रहन-सहन को नीचा रख कर उद्योग 
धंधों के मालिकों को अधिक मुनाफ़ें का लालच दे कर उद्योग-पपे बढ़ाने के लिए 
उत्साहित करता है | जनता के हाथो में खरीदने की ताकत न बॉट कर यह दल इस ताकत 
को बड़े व्यापारियों और सरकार के हाथों में इकट्ठी कर रह है। सरकार के द्वारा बड़े-बडे 
ब्यापारों का सामाजिक हित में संगठन न कर के नाजी सरकार निजी व्यापार को फिर से 
जिंदा करने की कोशिश कर रही है, और उन तमाम जायदादों और व्यापारों को जो 


देवालिया हो कर पिछली श्रापत्ति में तरकार के हाथों मे आर गए ये फिर व्यापारियों को 
वापस कर रही है । 





नोट-हिटलर ने अब झारिटरया को भी जन रीश में शामिल कर लिया है। 
पझ्रतएवं अब वहां की सरकार भी इसी ढंग की हो जायगी | 


[4] ७ [७] 
स्वदुज्रलड की सरकार 
"4402 88222६०*- 
१--राज-व्यवस्था 


जम॑नी और इटली के बीच में बसे हुए देश स्विय्जरलेंड की सरकार राजनीति- 
शास््र का अध्ययन करनेवालों के लिए सदियों से शान का कुंड रही है। भारतवर्ष के 
राजनैतिक भविष्य की चिंता करनेवाले भी स्विटजरलेंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 
यूरोप में सव से पहले स्विट्जरलेंड की जमीन पर ही संघीय सरकार का प्रयोग अच्छी 
तरह आज़माया गया | इसी देश में सार्वजनिक प्रस्तावना'* ओर सा्वंजनिक 
हवाले! * की अद्वितीय प्रजा-सत्तात्मक संस्थाओं का जन्म हुआ तथा ल्विट्जरलड में ही 
अनुपात-निर्वाचन की पद्धति को पहली सफलता मिली। सार्वजनिक पंचायतों के द्वारा 
तरकार का काम अभी तक इस देश में बहुत जगह पर चलाया जाता है। संघीय राष्ट्र, 
प्रयक्ञ सरकार * और अनुपात-निर्वाचन इत्यादि को अब तो यूरोप में सभी समसते हैं। 
मगर एक समय था जब कि यह संस्थाएँ स्विट्जरलैंड की ही विशेषता थीं। वहुत-से 
राजनीति के विद्वानों ओर लेखकों का कहना है कि प्रजासत्ता को स्वियज़रलेंड के वराबर 
कहीं विकास और कार्य का ज्षेत्र नहीं मिला। इस का मुख्य कारण स्विदज़रलैंड की 
प्राकृतिक दशा को भी कहा जा सकता है | एक तो स्विटजरलेंड १५६७६ वग मील का छोट- 
सा देश है अर्थात्‌ लगभग जयपुर रियासत के वरावर, यानी हमारे संयुक्त प्रात के सिर्फ सातवें 
भाग के बरावर है। दूसरे यह देश पहाड़ी प्रदेश होने से छोटे-छोटे भागों में वण हुआ है 
जिस से स्थानिक भेदों के कारण देश की सरकार ने स्वमावत; संघीय रूप धारण कर लिया | 
१ फ़रेंडरल गवर्नमेन्ट । २ इनीशियेटिव । 
3 रेफ़रेन्डम । * डायरेक्ट गवर्नमेन्द 


रद 
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छोटे-छोटे भागों में तरह-तरह के राजनैतिक प्रयोग करना आसान होने की वजह से 
स्विट्जरलैंड बहुत-सी नई राजनैतिक संस्थाओ्रों का जन्मदाता बन गया । पहाड़ी प्रदेशो का 
कठोर जीवन हमेशा से स्वतंत्रता, समता ओर प्रजासत्ता के भावों और विचारों का उत्तेजक 
रहा है | अस्त स्विट्जरलैंड में बहुत पहले ही प्रजातत्र राज्य का कायम हो जाना एक प्रकार 
से आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती। 

भारतवर्ष की बहुत-सी भाषाओं, धर्म और जातियों की समस्या का मन में हिमा- 
लय खड़ा करके जो लोग हमारे देश के भविष्य के विषय में निराश हो उठते है वे खिद- 
जरलैंड से इस विषय में पाठ ले सकते हैं। भारतवर्ष के ,३, भाग के बराबर सिर्फ 
२७३३२६३ की आबादी के इस देश में सन्‌ १६१० ई० की मर्दमशुमारी के अनुसार ६६ 
फौ सदी लोग जर्मन-माषा-माषी थे; २१,१ फी सदी फ्रेंच-भाषा-माषी, ८ फ्री सदी इटैलियन 
भाषा-भाषी और एक फ्री सदी सिंधी और कच्छी की तरह एक प्रकार की स्थानिक भाषा 
रोमांश बोलनेवाले थे। स्विट्जरलैंड के मध्यवर्ती और पश्चिमी पंद्रह कैंटनों' में श्रषिकतर 
जर्मन भाषा बोली जाती थी। छोर के पॉच पश्चिमी कटनों में फ्रेंच और दल्तिण के सिफ़ो एक 
केंटन में इटेलियन का जोर था | यही हाल धर्म! का भी था। देश भर में १६०७ फ़ी सदी 
प्रोटेस्टंट सप्रदाय के लोग थे, ४२८ फ़ी सदी रोमन कैथोलिक संप्रदाय के ये और "१ सदी 
यहूदी थे। इटेलियन करीब-क्वरीब सभी रोमन कैथोलिक पथ के थे। परत फ्रासीती श्रौर 
जम॑नों में जाति और धर्म के एक ही भाग नही थे | जिस प्रकार बगाली, पंजाबी, सिंधी और 
तामिल भाषा-भाषी हिंदू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई सभी होते हैं उसी प्रकार स्विट्जरलेंड 
की जम॑न और फ्रासीसी जातियों में प्रोटेस्टेट, कैथोलिक, और यहूदी सब थे | दस कैटनों में 
प्रोठेस्टेटों की सख्या अधिक थी और बारह कटनों में कैथोलिकों की अधिक थी | परंतु यह 
सब लोग आपस में मिल कर स्विट्जरलैंड के नागरिक बन कर रहते हैं और जाति और पर्म 
का भेद उन की राजनीति में समस्याओं के पहाड़ नहीं खड़े करता | इसी प्रकार आधिक 
भेद भी हैं। सारा देश कृषि और पशु-पालन पर निर्भर रहता है। मगर उत्तर और पश्चिम 
के कई प्रातों में उद्योग-धधों का बहुत जोर है। कृषि और उद्योग के अलग-अलग हित 
अक्सर स्विदूज़रलेंड की राजनैतिक समस्याश्रों का कारण बन जाते हैं। मगर उद्योग के 
कारखाने अधिकतर छोटे-छोटे होने और ओसतन बीस एकड़ जमीन से अधिक के 
स्विट्जरलैंड में मालिक न होने से लोगों में स्वतंत्रता और प्रजासत्ता की भक्ति श्रपिक है | 

लूजन भौल के दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर की निज॑न तराइयों में बसी हुई 
तीन व्यू डनिक जातियों ने तेरहवीं सदी के अत के करीब हैप्सबर्ग के सरदारों की लूट से 
अपनी रक्षा करने के लिए आपस मे एक कौल किया था। इस 'कौल' के शुरू के शब्ने 
इस प्रकार थे, “ईरबर के नाम में जरूरी अमन चैन कायम करने के लिए कौल करार कर 
से इज्जत आबरू और प्रजा के सुख की वृद्धि होती है। अस्त, सब आदमियों को मालूम हो 
कि उरी की तराई के लोगो ने, स्वीज की तराई को प्रजासत्ता, और निडवाल्डन तराई की 
पहाड़ी जाति ने, बुरे समय को देख कर, अपनी और अपने सगों की श्रच्छी तरह रक्षा कर 
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सकते के लिए, एक दूसरे की आपस में हाथ पैर से सहायता, सलाह और हर प्रकार से, 
जान और माल से, तराइयों के भीतर और वाहर, पूरी ताकत और प्रयल से, अपने में 
से किसी पर अत्याचार करनेवाले या किसी का नुकसान या अपमान करनेवाले के मुकावत्े 
में मदद करने की भ्रद्धा के साथ शपथ खाई है। और हर एक जाति ने हर प्रकार से, अपने 
खर्च पर, जब दूसरे पर संकट पड़े तब उस की मदद के लिए दौड़ने ओर नुकसान करने- 
वालों के हमलों से उस की रक्षा करते और नुकसान का बदला लेने का वादा किया है” 
स्विदजरलेंड राष्ट्र की प्रजामत्ता का यह 'कौल-करार! श्रीगरेश कहा जा सकता है। बाद में धीरे- 
धीरे तीन जातियों की इस संघ में श्रोर भी ग्रामीण जातियाँ ओर शहर शामिल होते गए. | सन्‌ 
१३५३ ई० में तीन से बढ़ कर आठ बोटनों की यह संघ हो गई थी ओर सन्‌ १५१३ ई० में 
इस संघ में तेरह केटन थे | पंद्रहवीं सदी में यह संघ मध्य-यूरोप में एक शक्ति हो गई थी। 
उस काल के प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथौलिकों के कंगड़ों का संघ पर असर होने का बड़ा भय 
था क्योंकि आधे केंटन प्रोटेस्टेट संग्रदाय के और आधे रोमन कैथोलिक पथ के थे | परंतु 
अपनी-अपनी रक्षा के हित के विचार ने संध को कायम रक़्खा |सन्‌ १६४८ ई० में वेस्ट- 
फेलिया की संधि में इस संघ को यूरोप का एक ख्तंत्र राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया। 
संघ के भीतर की जातियों की राजनैतिक संस्थाएँ आपस में एक दूसरे से बहुत मित्र थी। 
ग्रामीण केंटनों में खालिस प्रजासत्ता थी। प्रजा की सावंजनिक समाओ्रों के द्वारा 
सरकार का काम चलाया जाता था। कुछ नगरों में थोड़े से अ्रमीर-उमरावों के हाथ में 
सरकार थी और कुछ नगरों में अमीरों के साथ प्रजा का भी हाथ सरकार में रहता था | 
चूँकि संघ सिफे आक्रमण और रक्षा के लिए बनी थी, भीतरी मामलों में कैटनो के अपना- 
अपना कामकाज करने की पूरी आज़ादी होती थी | संघ की समा सिर्फ़ बाहरी बातों और उन 
बातों पर विचार करने के लिए, होती थी जिन बातों का सब केटनों से संबंध होता था | 
केंटनों से सभा में आनेवाले प्रतिनिधि अपने-अपने केंटनो की हिंदायतों के अनुसार कार्रवाई 
में भाग लेते थे । संघ की कोई केंद्रीय कार्यकारिणी नहीं थी । कुछ केंटनों के पास लड़ाई में 
जीती हुई जागीरें भी थी । इन जागीरों के लोगों पर यह कैंटन राज्य करते ये ओर उन की 
प्रजा को वे वही स्वतन्ता देने को तैयार नहीं थे जिस को वे अपना अधिकार समझते थे | 
फ्रास की राजक्राति से स्विटजरलेड में भी उथल-पुथल हुई। सन्‌ १७६८ ई० 
में फ्रास की सेना ने स्विट्जरलेंड में घुस कर मारकाट की और स्विट्जरलैंड की इस पुरानी 
राज-ब्यवस्था को मंग कर दिया । स्विट्जरलैंड को सभ्य बनाने के लिए उत्सुक नेपोलियन ने 
संघ के दीले बंधनों के स्थान में फ्रास केढंग की स्वियज॒रलेंड में एक कड़ी केद्रीय नोकरशाही 
राज-व्यवस्था कायम कर दी। जिस का नाम उस ने हेल्वेटिक प्रजातंत्र' रक्खा । इस प्रजा- 
तत्र की लिखित राज-व्यवस्था में दो-सभा की व्यवस्थापक-सभा की एक केद्रीय सरकार, केंटनों 
की आवादी के अनुसार अप्रत्यक्ष ढंग पर चुने हुए प्रतिनिधिया की एक 'ग्राड कोंसिल” और 
हर केंटन से चार-चार सदस्यों की एक सिनेट, कोंसिल और सिनेट के द्वारा निर्वाचित डाइ- 
रेक्टरी नामक फ्रास की तरह एक कार्यकारिणी ओर डाइरेक्टरी के पाँच सदस्यो के साथ मिल कर 
काम करने के लिए, चार नियुक्त विभाग-पतियो की योजना की गई थी | स्थानिक शासन के 
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लिए फ्रांस के डिपाटमेंठों की तरह देश के तेईस कटनों में बाँठ गया था। हर बैंटन 
के लिए. एक निर्वाचित धारा-सभा ओर केद्रीय सरकार की ओर से शासन चलाने के 
लिए नियुक्त एक प्रीफ़ेक्ट की योजना की गई थी। सर्वदेशीय नागरिकता, सार्वजनिक 
मताधिकार, बोल और लेख की खतंत्रता, सर्वदेशीय फ़ोजदारी के कानून, सिक्कों और डाक 
इत्यादि के बहुत से ज़रूरी सुधार भी किए गए; | मगर फ्रासीसियों का शासन खतंत्रता प्रेमी 
स्विट्जरलैंड के लोगों के पसंद नहीं था | अस्ठु इस राज-व्यवस्था के विरुद्ध चारो तरफ़ विद्रोह 
ओर बखेड़े होने लगे। लाचार हो कर नेपोलियन ने बर्न॑ में बड़े लोगों की एक सभा बुलाई भर 
उस की राय से सन्‌ १८०२ ई० में एक दूसरी राज-व्यवस्था स्थापित की। मगर प्रजा ने बीत 
हजार वोट से इस नई राज-व्यवस्था के भी नामंजर किया । फिर भी नेपोलियन की शक्ति 
का नाश होने तक अर्थात्‌ सन्‌ १८१५ ६० तक यही राज-व्यवस्था कायम रही । नेपोलियन 
के बाद सन्‌ १८१५४ ई० मे सारे कैंटनो ने आपस में मिल कर एक संघीय करार! किया 
जिस के अनुसार सन्‌ १७६८ की राज-व्यवस्था पुनः खापित की गई पुरानी सधीय समा 
जिस में हर कैंटन का एक मत होता था फिर कायम हो गई। परंतु इस सभा के अब 
की वार किसी भी जिले में बखेड़ा होने पर सेना में भेजने का अधिकार भी दिया गया 
ओर तीन-चौथाई कंटनों की मर्ज़ी से सभा युद्ध ओर सधि भी कर सकती थी। ज्यूरिव 
लूजन श्रोर बन की केंटनों की कार्य-कारिणियों को दो-दो वर्ष के लिए वारी-बारी से संघ 
की कार्य-कारिणी का काम सौंपा गया | 
सन्‌ १८३० ई० के बाद से यूरोप में उठनेवाली क्रातिकारी लहर ने स्विट्जरलैंड 
में भी विन्न किया था। सन्‌ १८४३ ई० में कैथोलिक-पंथी स्विट्जरलैंड के सात कैंटनों ने 
अपने हितों की रक्षा करने ओर संघ की इस प्रकार पुनघंटना का विरोध करने के लिए, जिस 
से कैथोलिक प्रभाव ओर अधिकार कम हों, आपस में 'साडरवंड” नाम की एक मैत्री स्थापित 
कर ली थी। सन्‌ १८४७ ६० में बने में होने वाली 'सघीय सभा” ने इस मैत्री को अस्वीकार 
किया । परतु मैत्री बनाने वाले केठनों ने समा की बात नहीं मानी | अरस्ठ, उन्नीत दिन तक 
ग्रोटेस्टेट ओर कैथौलिक केंटनों का आपस में घनघोर सग्राम हुआ ओर इस मैत्री के भग 
“र के नष्ट कर दिया गया। फ्लास के राजा लूई को गद्दी से उतार कर फेंकने के एक हफा 
पहले स्विदजरलेंड की 'संधीय सभा? ने एक नई राज-व्यवस्था स्वीकार की ओर सन्‌ १८७४ 
ई० में स्विट्जरलेंड की संघीय सरकार को ओर मी मजबूत बनाने के लिए इस राज-व्यवस्था 
को वदल कर एक नई राज-व्यवस्था रची गई, जे आज तक स्विदजरलेंड में कायम है। 
स्विट्जरलेंड की सरकार सघीय * है। प्रभुता * राष्ट्र के समुचित मतदारों की 
है | राष्ट्रीय सरकार ओर कटनों की सरकार में राष्ट्र के मतदारो ने सत्ता बॉठ दी है, अर्थात्‌ 
संघीय और केंटन--दोनों सरकारों--का आधार प्रजा ही है। यह सच है कि जो सत्ता 
संघीय सरकार को कादूनों भे नहीं दी गई है, उस का केटनों की सरकारों मे समावेश माना 
गया है। परंतु प्रभुता न संघीय सरकार की है ओर न केटनो की सरकार की, वल्कि राष्ट्र 
के मतदारों की मानी गई है | त्विट्जरलेंड की राज-व्यवस्था में केटनों की भूमि ओर प्रभुता 
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की रक्षा का--जहाँ तक संधीय सरकार की प्रभुता के अलावा उन को प्रभुता है--सघीय तरकार 
को ज़िम्मेदार माना गया है। केटनों को अपनी राज-व्यवथ्ाओ की रक्षा के लिए, सरकार 
से मदद साँगने का हक है, ओर अगर उन की राज-व्यवस्ा में संघीय राज-व्यवथा की 
शर्तों के खिलाफ़ कोई शर्तें न हों और उन में प्रजातंत्र-शासन के अनुसार लोगों को अधिकार 
प्राम्त हों और उन की राज-व्यवस्थाओं को प्रजा ने स्वीकार किया हो, श्रौर प्रजा के बहुमत को 
उन राज-व्यवस्थाओं के बदलने का अधिकार हो, तो संघीय सरकार को कैंटनो को उनकी राज- 
व्यवस्था की रक्षा के लिए मदद करना फ़र्ज माना गया है। अस्तु केटनो की राज-ब्यवस्थाए' 
अमल में आने से पहले उन की सारी शर्तें ओर उन में संशोधन संधीय व्यवस्थापक-समा 
की दोनों सभाओ में भी स्वीकार होने की राष्ट्रीय राज-व्यवस्था में शर्त रक़्खी गई है| 
राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा केंटन की राज-ब्यवस्था की किसी मी शर्त को रद्द कर सकती 
है। केटनों को आपस में किसी प्रकार की राजनैतिक सधियाँ करने का अधिकार प्राप्त नहीं 
है। मगर वे कादून, शासन और न्याय के आपस में रिवाज कायम कर सकते हैं, बशते 
कि संघीय अधिकारियों की राय में उन में कोई बात संघीय राज-व्यवस्था के विरुद्ध अ्रथवा 
और किसी केटन के हित के प्रतिकूल न हो। केटनो के आपस के मगड़े न्याय के लिए. संधीय 
सरकार के पास जाते हैं, और केंटनों को एक-दूसरे पर चढ़ दौड़ने का अधिकार नहीं है। 
संघीय सरकार को अपनी इच्छा से किसी भी क्ैंटन में शाति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप 
करने का अधिकार है, चाहे केटन के अधिकारी संघीय सरकार से इस प्रकार के हस्तक्षेप के 
लिए प्रार्थना करे अथवा न करे | 

संधीय सरकार को पाँच विषयों में ख़ास कर पूरी सत्ता दी गई है--पर-राष्ट्रमीति, 
सेना, अथ, सावंजनिक उपयोगी सेवाएँ" और दूसरी देश की आंतरिक सेवाएँ । सीमा, 
पुलिस के व्यवहार, ओर सार्वजनिक मिलकियत के प्रबंध के विषयों में, ख़ास हालतों में, 
केटनों को भी दूसरे राष्ट्रों से संधियाँ करने की इजाजत है। अन्यथा परराष्ट्र-विषयो पर पूरा 
अधिकार संघीय सरकार का ही रहता है। उसी को दूसरे राष्ट्रों का एलची मेजने और 
दूसरे राष्ट्रों से एलची लेने, युद्ध छेड़ने, संधि करने और चुंगी, व्यापार और दूसरे विषयों की 
संधियाँ करने का हक है। शाति के समय में स्विट्जरलेंड में न तो कोई सेना रहती है और 
न कोई सेनाथिपति । लड़ाई के समय में सब नागरिकों का सैनिक-सेवा करने का फज्ञ माना 
गया है| राज-व्यवस्था मे स्थायी सेना न रखने की शर्ते रक्खी गई है। परंतु दस वर्ष की 
उम्र से उन्नीस वर्ष की उम्र तक स्विट्जरलैंड के स्कूलों में सब नौजवानों को सैनिक शिक्षा 
दी जाती है| उस के बाद जो सेना के काम के योग्य होते हैं, उन सब को बीस वर्ष की उम्र 
से अड़तालीस वर्ष की उम्र तक, जरूरत पड़ने पर, जब चाहे तब सरकार सैनिक-सेवा के 
लिए. बुल्ला सकती है। परंतु शाति-काल में आम तौर पर किसी को पेंसठ दिन से 
अधिक लगातार अपने घर से दूर नहीं रक्खा जाता है। सारा समय सैनिक-सेवा में 
वितानेयालों की देश मर में दो-तीन सो से अधिक संख्या नहीं होती है । संसार के अ्रन्य 
राष्ट्र मी अगर स्विदज़रलेंड की तरह ही अपनी सेनाओं का प्रवध रचे तो दुनिया से 


१पबलिक यूटिलिटी सर्विसेज्ञ। *इंटरनेल स्विसेज्ञ । 
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मुमकिन है लड़ाई का नाम मिंट जाव | 

आशिक अधिकारों में संघीय सरकार का मुद्रा गढ़ने ओर नोट निकालने का 
इजारा साना गया है। कुछ दिनों से समाजशाही की तरछ प्रवृत्ति बढ़ने से सरकार ने बवहुत- 
से सार्वजनिक उपयोग के धंधों और जरूरियातों पर भी अधिकार कर लिया है। डाक, वार, 
टेलीफोन और रेले सव सरकारी है । वारद ओर शराब के वनाने का इजारा भी हि 
सरकार को है। व्यापार-संबंधी सब प्रक्रार के कानून ओर नियम बनाने का अ्रधिकार 
संघीय सरकार को दिया गया है। मगर करों के संबंध में एक जरूरी कैद रखी गई है | 
लिटज्रलेंड की आर्थिक नीति इस सिद्धांत पर रची गई है कि संबीव सरकार का खर्च 
अग्रत्नक्ष करों की आमदनी से चलाया जावगा ओर कटनों की सरकारों का प्रत्यक्ष करों की 
आमदनी से | प्रारंभ में संबीय सरकार को सिर्फ देश के भीतर आनेवाले ओर देश से वाहर 
जानेवाले माल पर चुंगी कर लगाने का अधिकार दिया गया था और उत में भी यह शर्ह 
रक्‍्खी गई थी कि देश के कृषि और उद्योग-ब्यवसाव के लिए और प्रजा की ज़िंदगी के लिए 
आवश्यक बाहर से आनेवाली चीज़ों और देश से वाहर जानेवाले माल पर कम से कम 
क्र सरकार को लगाना चाहिए। इन चुंगी-करों की आमदनी, सार्वजनिक मिलक्रियत की 
आमदनी, डाक, तार और वारूद के इजारे का मुनाफा और सैनिक सेवा से वरी होने के, 
कैंटनों द्ारा लगाए हुए, कर की आधी आमदनी संघीव सरकार के खच के जिए रक्ली 
गई थी | अगर इस से तरकार का खर्च न चल सके तो सरकार को कटनों की संपत्ति और 
उन की कर मरने की योग्वता के अनुसार उन से चौथ लेने का अधिकार मी था | चुंगी 
कर से काफी आय हो जाने से सरकार को आज तक कभी कटनों से चौथ लेने की ज़रख 
नहीं पड़ी है। पिछली लड़ाई के ज़माने में अधिक ख़्च की ज़रूरत पड़ने पर राज-व्यवत्या 
में संशोधन कर के संदीव सरकार को, सिर्फ़ एक वार आमदनी ओर मिलकियत पर कर 
लगाने और जब तक चाहे तव तक व्यापारी काग्रजों पर स्टॉप लगा कर कर वसूल करने, 
मगर स्थांप के कर का पाँचवाँ भाग केंटनों को लौटा देने--का अधिकार दिया गया 
था। चुंगी, डाक, वार, ठेलीफोन, वारूद के इजारे का शासन संघीय सरकार अपय 
अधिकारियों और अपने विभायों के दारा करती है । मयर रेल, जलशक्ति, तोल और माप 
शिक्षा, सेना ते मुक्ति), और संबीव बैंक का शासन जर्मन साम्राज्य की तरह स्विट्जरलड की 
संबीय सरकार कैटनों के अधिकारियों के मेल से करती है | एक तो इस ढंग से खर्च में 
कमी होती है, और दूसरे संघीय सरकार को अपने कादून बनाने के बहुत-सें अधिकार 
सौंप देनेवाले कटनों को कानूनों को अमल में लाने का अविकार मिल जाने से उन 
को संतोष रहता है । 

लिदख्गरलैंड की राज-व्यवस्था के अनुसार कैंटन का हर एक नागरिक 
लिटजरलैंड का नायरिक होता है। मिन्न-मिन्न केटनों में नागरिक बनने के लिए मित्र 
मिन्न शर्तेि हैं। केंटन की सरकारों को किसी नायरिंक को देश-निकाला करने या उत् के 
अधिकार छीन लेने का हक़ नहीं है। एक कटन दूसरे केटन के नागरिक के ताथ कादित 





१सिलिटरी एक्ज़ेग्पशन । 
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झौर न्याय के विषय में वैसा ही व्यवहार करता है, जैसा कि श्रपने नागरिक के साथ करता 
है। राज-व्यवस्था मे सब नागरिकों को कानून की नजर में एक, स्विटज़रलेंड की जागीर 
में कहीं भी बसने का हक, सरकार से प्रार्थना करने का हक्क, गैरकानूनी और सरकार के 
लिए खतरनाक संस्थाश्रों के सिवाय सस्थाएँ संगठित करने का हक, लेख-खतंत्रता, खतो 
और तारों को गुप्त मेजने का हक ओर करे के लिए ग्रिरफ़रार न किए. जा सकने का हक 
भाना गया है। धार्मिक मामलों से सब को पूरी स्वतंत्रता है। किसी को उस के धार्मिक 
विश्वास के कारण किसी प्रकार का दड नहीं दिया जा सकता है और न उस को किसी 
खास संस्था का सदस्य होने, धार्मिक शिक्षा लेने, ओर धार्मिक काम करने के लिए, मजबूर 
किया जा सकता है। किसी नागरिक से सरकार कोई ऐसे कर नही वसूल कर सकती है जो 
किसी ऐसे धर्म के काम में आते हो जिस को वह नागरिक न मानता हो। 


२-स्थानिक सरकार 


(१) शासन क्षेत्र 


स्विट्जरलैंड की सरकार का ढाँचा खानिक राजनैतिक संखात्रों, सिद्धातों और 

रिवाजों पर बना है। अ्रस्तु संघीय संख्याओं के अच्छी तरह समझने के लिए उन के 
अध्ययन से पहले स्थानिक संस्थाओं का अ्रध्ययन करना उचित होगा। हिंदुस्तान के 
गाँवों की तरह स्विट्जरलैंड मे सावेजनिक जीवन की इकाई 'कम्यून'' कही जा सकती है। 
जिस प्रकार किसी ज़माने में हिंदुस्तान में ग्राम की पंचायतों के द्वारा ग्राम-निवासी अपना 
साव॑जनिक जीवन नियंत्रित करते थे, उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में बहुत प्राचीन काल से 
कम्यून में रहनेवाले सब नागरिक एक दूसरे के बराबर समझे जाते हैं, और सव साव॑जनिक 
जीवन में भाग लेते हैं। भारतवर्ष का आम-जीवन तो आज-कल' दुर्भाग्य से हमारी 
राजनीति में उतने महत्त्व का नहीं रहा है। मगर ल्विदूजरलेंड मे कम्यून राजनैतिक जीवन 
इकाई ओर स्थानिक राजनीति का केंद्र अमी तक है | स्विट्जरलेड में छोटी-बड़ी करीब 
३१६४ कम्यून हैं | स्विट्जरलेंड का नागरिक बनने के लिए किसी एक कम्यून का सदस्य 
बनना जरूरी होता है। किसी भी कम्यून के सदस्य को केंटन की सरकार की इजाजत से 
कैटन और संघ दोनो की नागरिकता के अधिकार एक साथ मिल जाते हैं। शिक्षा, पुलिस, 
ग़रीबों को सहायता और पानी का प्रबंध इत्यादि स्थानिक काम-काज का बहुत-सा माग कम्यून 
करती हैं| मगर कभी-कमी यह काम कम्यून केटन के अधिकारियों की सहायता से भी चलाती 
हैं। आम-तौर पर कम्यूनों के पात मिलकियत भी होती है और गाव की कम्यूने' साव॑जनिक 
जंगलों और चयागाहों की देख-माल करती हैं। जर्मन-माषा-भाषी गाँवों और छोटे-छोटे नगरों 
की कम्यूनों में नागरिकों की एक सावंजनिक सभा के द्वारा सारा प्रबंध चलता है| फ्रासीसी 
भाषा-माषी बड़ी कम्यूनों में सावंजनिक सभा एक पंचायत चुनने और छोटे अधिकारियों के। 
नियुक्त करने का काम करती है। शासन चलाने का काम पंचायत के लिए छोड़ दिया 


१ शाँव या कस्बे की तरह देश का छोटा भाग । 
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जाता है| पंचायत के प्रधान को खास अधिकार ओर एक हृद तक शासन का काम चलाने 
की ख्तंत्रता होती है । 

अठारहवीं सदी के आख़िर तक कई कम्यून एक प्रकार की छोटी-छोटी .खुदमुख्तार 
रियासतों की तरह थीं | बाद में वे मिल कर नया केंटन बन गई थीं। शहरों में कम्यून चुंगी 
का रूप धारण कर लेती है। चंगियों की समाएँ आम तौर पर तीन साल के लिए चुनी 
जाती हैं ओर शहरो का सारा काम-काज वही चलातीं हैं। स्विदजरलेंड में चुगियों के 
अधिकारियों के वेतन कम होते हैं, काम-काज की देखभाल अच्छी ओर किफायत से की जाती 
है, और प्रजा से कर भी यह चुंगियाँ अधिक नहीं लेती है। इन चुंगियों के ख़िलाफ़ नए: 
नए कार्यक्रम बहुत-से बनाने और कभी-कभी नौकरियाँ देने में रियायते करने की शिकायतें 
तो सुनी जाती हैं; मगर बड़े से बड़े शहरों की चगियों तक के अधिकारियों या सदस्यों के 
खिलाफ स्विटजरलेंड' में कभी बेईमानी की शिकायत सनने में नहीं आती है| चुगियों में 
ओऔर उन से भी अधिक गाँव की कम्यूनों में ख्च॑ बहुत हाथ दबा कर किया जाता है| 
पाठशालाओं के शिक्षकों का चुनाव भी प्रजा ही करती है। मगर वे थोडे ही समय के 
लिए, चुने जाते हैं। शहरों की चंगियो के चुनाव में दलबंदी जरूर होती है। मगर अकसर 
सभी दलो के सदस्य चुन लिए जाते हैं जिस से झगड़े ठल जाते हैं । गाव की कम्यूनों के 
चुनाव में राजनैतिक दलबंदी नही होती है। स्विद्जरलेंड में स्थानिक स्वराज्य की बडी 
महत्ता मानी गई है क्योंकि वहाँ की सरकार की नींव इस स्थानिक स्वराज्य पर होने के 
साथ-साथ स्थानिक स्वराज्य में प्रजा को जो राजनैतिक काम-काज की शिक्षा मिलती है उत 
से प्रजातंत्र-सस्थाओ्रों के सफलता से चलाने में बड़ी सहायता मिलती है| स्विदजरलड 
के लोग स्थानिक स्वराज्य पर बहुत जोर देते हैं क्योंकि उन का विश्वास है कि स्थानिक 
स्वराज्य फे जरिए से ही प्रजा को सावंजनिक काम की शिक्षा मिलती है, लोगो! में 
नागरिकता के कर्त॑व्यों का प्रचार होता है, और स्थानिक प्रजा को प्रस्तावना" की सत्ता 
रहने से केद्रीय सरकार में ही सत्ता केंद्रीभूत नहीं हो जाती है, जिस से सरकारी 
सस्थाओं को समाज के हित के लिए, इस्तेमाल किया जा सकता है। 

कम्यून के ऊपर स्थानिक शासन में 'कैंटन” का दर्जा माना गया है | स्विट्जरलैंड 
के पत्चीस केंटनो में मुखतलिफ भाषा, रिवाज, आबादी और लंबाई-चौड़ाई के कारण कई 
तरह का शासन चलता है | कैंटनों कों शासन की सहूलियत के लिए 'बेजिक” नाम के 
जिलों में बाँठ गया है| सब कैंटनो की अलग-अलग राज-ध्यवस्थाए हैं। स्विट्जरलेड की 
सरकार संघीय होने से संधीय सरकार की शेष सत्ता सघ के सदस्यो अर्थात्‌ केटनों में मानी 
गई है, और सघधीय सरकार की राज-व्यवस्था में बोंटनों की विभिन्न व्यवस्थाओ को सुरक्षित 
रखने की शर्त रक्खी गई है। फिर भी कैटनों की राज-व्यवथाएं धीरे-धीरे एक-सी होती 
जाती हैं। संधीय सरकार की देख-रेख में सारे केंटनों में एक आम शिक्षा-प्रणाली कायम 
हो गई है। इस शिक्षा-प्रणाली का सचालन, धामिक सस्थाओं और सरकार का रिश्ता ठीक 
रखने, व्यापार और तिजारत की शर्तें तय करने, बच्चों की मजदूरी और मजदूरों को मुआवजे, 


१ इनीशिएटिव । * कम्यून से बढ़ा देश का भाग । 
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वगैरह से संबंध रखनेवाले संधीय सरकार के कानूनों को बढ़ाने ओर विस्तृत करने, सड़के , 
रेले' और वैको को बनाने ओर सहायता देने, अस्ताल, पागलखाने, स्वास्थग॒ह ओर 
जेलखाने वनाने और चलाने, शराव की तिजारत का इंतजाम करने, गरीबों की मदद ओर 
स्वास्थ्य के कानून बनाने, क्वाबून वना कर ओर खास खेती के उपयोगी कामों को माली 
सहायता दे कर खेती की उन्नति करने, वहुत-से कर लगाने, पुलिस रखने और अपनी 
अदालतो और जजों के द्वारा त्याय-शासन करने, विदेशियों को नागरिकता के अधिकार 
देने, आपस के कैंटनो से क्लाबून, शासन और न्याय-संबंधी करार करने, श्र पड़ोसी 
रियासतो से सीमा और पुलिस-संबंधी व्यवद्वार के लिए, समझौते करने इत्यादि का काम केटन 
की सरकारे करती हैं। कठन के कानूनों के सिवाय संघीय सरकार के क्लादूनों के एक बड़े 
भाग का संचालन भी कैंटन ही करते हैं। पहले सामाजिक ओर आयिक कानूनों को भी 
अधिकतर केटनों की सरकारे ही बनाती थी। अब संघीय सरकार ने इस संबंध मे देश भर 
में एक-सा अमल करने के लिए अपने हाथ मे सत्ता ले ली है | 


(२) कानून-रचना 

केटनों में सारे मताधिकार प्राप्त नागरिकों की सार्वजनिक सभाएँ कानून वनाने, कर 
लगाने और खर्च करने ओर श्रषिकारियो को चुनने का काम करती हैं | ग्यारह केंटनो में कुछ 
ख़ास किस्म के कानूनों को, केटनो की धारा-सभा में संज़र हो जाने के वाद और उन पर 
अमल हेने से पहले, मताधिकारी प्रजा के मतों के हवाले' के लिए भेजा जाता है। सिर्फ 
फ्रीवर्ग नाम के एक केटन में यूरोप के दूसरे देशों की तरह प्रतिनिधि-सभा कानून वनाती है | 

मताधिकारी नागरिकों की साव॑जनिक-सभा के द्वारा कानून वनाने और शासन 
चलाने की पद्धति स्विट्जरलेंड' की एक अनोखी चीज है | इस पद्धति के कारण इस देश में 
खालिस ओर प्रत्यक्ष प्रजासत्ता कायम हो गई है । स्विट्जरलैंड के मन को लुभानेवाले प्राकृतिक 
दृश्यों में 'खालिस' ओर प्रत्यक्ष प्रजातत्ता' का यह दृश्य सोने में स॒हागे की तरह है । स्विटजर- 
लेंड में नागरिकों की काबूत बनानेवाली सावजनिक समा को 'लादसगेमींद” कहते हैँ | इस 
की ऐतिहासिक उत्रत्ति का विल्‍्कुल ठीक इतिहास नहीं बताया जा सकता | तेरहवी सदी के 
मध्य भाग में उरी नाम के केंटन में पहले-पहल एक ऐसी सभा का जिक्र मिलता है। सन्‌ 
१२६४ ई० मे श्वइज नाम के केटन में एक ऐसीसमा के जरूरी कानूनों को बनाने का हाल' 
मिलता है। नेपोलियन की स्विट्जरलैंड में दस्तंदाजी के समय को छोड़ कर उरी और अ्रंटर- 
वाल्डन में सन्‌ १३०६, ग्लैसस मे सन्‌ १३८७ ओर ऐपेजेल में सन्‌ १४०३ ६० से वरावर 
ऐसी समाएँ कायम थीं। सत्रहवीं सदी के प्रारंग मे देश भर में इस प्रकार की ग्यारह सभाएँ 
काम करती थी, ओर उन्नीसवी सदी के शुरू में ऐसी आठ समाएँ रह गई थीं। सन्‌ १८४८ 
ई० में दो ओर केटनों में यह पद्धति बंद हो गई, और तब से छः कैंटनों में यह समाएँ रह 
गई हैं| जिन कैंटनो में यह पद्धति उठ गई उन का क्षेत्रफल और आवादी इतनी बड़ी थी 
कि लोगो को एक स्थान पर एकत्र हो कर सभा का काम सहूलियत से चलाना मुश्किल 
होता था। जिन केठनों में यह प्रथा अभी तक कायम है, उन का न्षेत्रफल इतना छोग 

२७ 
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है कि समा में आने के लिए किसी को दस-पंद्रह मील से अधिक नहीं चलना पड़ता है, और 
उन की आवादी भी कम है | मगर सा|वंजनिक सभा के द्वारा शासन चलाने की इस पढति 
का कारण सिर्फ एक क्षेत्र और आवादी ही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन केटनों में 
यह प्रथा जारी है, उन से बहुत छोटी-छोटी यूरोपीय रियासतों म॑ कोई ऐसी समाएँ नहीं हूँ 


ओर प्रतिनिधि-शासन की पद्धति चलती है | 


पलादसगेमींद' की सभा में सारे मताधिकारी मदे। का आना क्लाबूनन फ़र्ज माना 
जाता है। कहीं-कहीं तो विना किसी खास वजह के सभा में न आनेवालों को जुर्माना मी 
देना पड़ता है। मगर फिर भी आमतौर पर वही लोग आते हैं, जिन की थाने की तबियत 
होती है। मुख्तलिफ बोटनों में मुख्तलिक़, २६ फी सदी से ७५ फ़ी सदी तक हाजिरी का 
ओछरत रहता है। 


साल में एक वार--ज़रूरत पड़ने पर अधिक वार भी--आम तौर पर श्रप्रेल या 
मई मास के किसी इतवार के दिन किसी खुले मैदान या चरागाह में, जहाँ छाया और पानी 
का सुभीता होता है, कैंटन के नागरिकों की सावजनिक सभा जुड़ती है | यह समा दूसरी साव॑- 
जनिक सभाओं से इस वात में मिन्न होती है कि दूसरी समाएँ सिफे किसी विषय पर अपना 
मत प्रगठ करती हैं और यह समा जो मत प्रगट करती है उस पर अमल मी कराती है। 
इस समा में जो कुछ वहुसंख्या पास करती है वह किसी क़ानून के पास करने के लिए 
सिफारिश या माँग नहीं होती है, वल्कि वही कानून हो जाता है। सभा-स्थल के बीच में 
एक स्थायी मंच बनाया जाता है। जि पर केंटन का मुख्य अधिकारी, जिस के लेंदमान 
कहते हैं, चढ़ कर बैठता है। वही समा का प्रधान होता है और उस के सामने केंटन के 
सद॑, स्त्री ओर बच्चे काले कपड़े पहिन कर इकटद्ठे होते हैं। मताधिकार प्राप्त मर्द उमा के 
अंदर वैठते ओर स्ली-बच्चे उन के चारों ओर रहते हैं | किसी-किसी जगह बच्चों के वचपन ही 
से राजनीति का ज्ञान देने के लिए उन के बैठने के लिए सब से आगे स्थान रक्खा जाता 
है | किसी ज़माने में मतदारों का तलवारे बॉध कर आते का रिवाज मी था| मगर अ्रव 
सिफ सभा का अधान तलवार बॉघ कर आता है। सभा में आनेवाले एक दूसरे के अ्रच्छी 
तरह पहचानते हैं। श्रस्ठु, किसी ऐसे मनुष्य के, जिस के मताधिकार न हो, मत देना 
मुश्किल होता है। सभा के प्रारंभ में ईश्वर-प्रार्थना के बाद प्रधान का व्याख्यान होता है 
और उस के बाद दूसरी कार्रवाई होती है | मुख्तलिफ़ कैंटनो में इन सार्वजनिक सभाओं 
के युख्तलिफ अधिकार हैं। मगर आम तोर पर क्रैंटन की राजव्यवस्था में संशोधन या 
बिल्कुल परिवतन करने, सब प्रकार के कानून बनाने, प्रत्यज्ञ कर लगाने, सार्वजनिक 
कर्जा लेने, साव॑जनिक जागीर देने, साव॑ंजनिक रियायते' देने, विदेशियों के नागरिक 
बनाने, केटन के अधिकारियों के चुनने, नए. पद बनाने और पदाधिकारियों का वेतन तय 
करने के अधिकार इन समाश्रों को होते हैं | चूद्ठम में यह समा स्विट्जरलैंड में आम कार्दूत 
की जन्मदायिनी और शासन का प्रवंध और देख-रेख करनेवाली होती है। समा का काम- 
काज बड़ी गंभीरता से किया जाता है, यद्यपि वीच-बीच में चुटकुल्ञें श्रौर हँसी-मजाक होते 
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रहते हैं | मगर जोशीली से जोशीली चर्चा चलने पर भी कभी इन समाश्रों में शोर गुल 
नेही मचता है | 


सभा पॉच या अ्रधिक सदस्यों की एक कार्यकारिणी ओर उस का प्रधान लेंद्मान 
चुनती है। एक सलाहकार समिति भी चुनी जाती है जिस में क्रार्यकारिणी के सदस्यों के 
अलावा कम्यूनों अथवा अन्य स्थानिक जिलों की प्रजा के प्रतिनिधि लिए जाते हैं| 
इस सलाहकार समिति के लिद्रात' या 'केतस्त्रातः के नाम से घुकारते हैं। इस समिति का 
मुख्य काम उन प्रस्तावों पर विचार करना होता है। जो या ते लेंद्रात के स्वयं होते हैं 
या लेंद्रात के पास नागरिक्रों के द्वारा सभा के सामने पेश होने के लिए भेजे जाते हैं। पाँच 
कैटनों मे किसी भी एक मताधिकारी के किसी कानून का प्रस्ताव भेजने का हक होता है । 
एक केंटन--बाहरी ऐपेजेल--मे कानूनी प्रस्ताव भेजने के लिए ६५ मतदारो के दस्तखतों 
की जरूरत होती है | ग्लेरस ओर भीतरी ऐपेजेल में केटन की राज-व्यवस्था के संशोधन 
का प्रस्ताव तक एक मतदार ही भेज सकता है। दूसरे कैंटनों में राज-व्यवस्था के सशोधन 
का प्रस्ताव भेजने के लिए पचास से पाँच सौ तक हस्तात्ञरों की जरूरत होती है। 
सारे प्रस्ताव लिख कर लेंद्रात फे पास आना ओर सावंजनिक सभा होने से पहले 
लेंद्रात का उन पर विचार कर लेना जरूरी होता है क्योंकि समा के सामने उन प्रस्तावों 
के स्वीकार, संशोधन था अखीकार करने के लिए लेद्रात के सिफारिश करनी होती है| 
उरी और ग्लेर्स में साव॑जनिक समा में भी प्रस्ताव और संशोधन पेश किए जा, सकते हैं | 
सभा में बहुसंख्या के मत से सब प्रस्ताव पास होते हैं, ओर जब तक पर्चों * की माँग नहीं 
होती है तब तक हाथ उठा कर ही मत प्रगट किए जाते हैं। सारे केटनों की सावंजनिक 
सभाओ में हर विषय पर बहस की पूरी आज़ादी होती है| मगर एक सब से बड़े केंटन-- 
बाहरी ऐपेजेल--की साव॑जनिक-सभा में चुनाव के सिवाय ओर किसी विषय पर चर्चा नहीं 
होती है | साव॑जनिक सभाओ के केटन के शासन में लगभग सभी कुछ सियाह-सफेद करने 
का हक होता है। देखने मैं यह ख़ालिस ग्रजा-सत्ता का शासन बड़ा सुंदर लगता है। 
बहुत से लोग इस शासन-पद्धति को आदर्श-पद्धति मानते हैं। मगर इस शासन-पद्धति 
पर वहाँ ही श्रच्छी तरह अमल हो सकता है, जहाँ का ज्षेत्रफल छोटा हो, आबादी कम 
हो, हितों का अधिक संघर्ष न हो, सरकार का काम-काज सादा हो, और लोगों में काफी 
राजनैतिक जाणति हो। इस पद्धति के ख़िलाफ़ एक आक्षेप यह हो सकता है कि एक ही 
संस्था के सरकार की सारी सत्ता तॉप देने से वहुसंख्या के अत्याचार का डर रहता है। 
परंतु ल्विट्जरलेंड के जिन केंटनों में यह पद्धति अमी तक कायम है, वहाँ बड़ी सफलता से 
काम-काज चलता है ओर उस के मिठाने के लिए केई प्रयल नहीं करता | फिर भी दो तौ 
वर्ष पहलें जितना स्विट्जरलैंड में इस पद्धति का प्रचार था उस से अब करीब आधा रह 
गया है। राजनीति-शास्तियों की राय में स्विट्जरलैंड के अनुभव से सिर्फ यही वात सिद्ध 
होती है कि खालिस प्रजासत्ता की शासन-पद्धति सफलतापूर्वक स्थानिक-शासन में चल 
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सकती है। स्विदजरलेंड में भी अब दिन-दिन शासन-पद्धति का भुकाव प्रतिनिधि-शासन 
या मिश्रित 'प्रजा-पतिनिधिशासन” की ओर ही श्रधिक होता जाता है। 
जिन कैंटनों में मतदारों की सावंजनिक सभाएँ. कानून नहीं बनाती हैं उन में चुने 

हुए प्रतिनिधियों की धारा-समाएँ होती हैं। इन धारा-सभाओं को बड़ी सभा के नाम से 
पुकारते हैं और इन के सदस्यों का चुनाव २० वर्ष की उमर के ऊपर के मर्द नागरिकों के 
मतों से सीधा होता है। मुख्तलिफ केटनों में ३४५० से लेकर ३००० की आबादी तक के 
लिए एक-एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अतणव कैंटनो की धारा-सभाएँ काफ़ी बड़ी 
होती हैं| कुछ ही धारा-सभाएँ ऐसी हैं जिन के सदस्यों की सख्या सो से कम हो; कई की 
संख्या तो दो सो से अधिक तक है--उयूरिख की धारा-सभा में २२३ सदस्य हैं। इन पारा 
सभाओ की ज़िंदगी एक साल से लेकर छुः साल तक होती है। अधिकतर केटनों में 
धारा-सभाओ की जिंदगी तीन-चार साल की होती है भ्रौर यह धारा-सभाएँ आम तौर पर सात 
भर में दो बार बैठती हैं । कहीं-कहीं धारा-सभाओं की भ्रधिक बैठके' भी होती हैं। सावंजनिक 
'प्रस्तावना' और हवाले की शर्तों के अंदर काम करने के सित्रा यह सभाएँ दुनिया की 
दूसरी धारा-समाओं की तरह ही काम करती हैं। उन की बहसे और फ़ैसले बड़े गमीर होते 
है, और कई तो आन-बान में स्विटजरलेड की राष्ट्रीय धारा-सभा का मुकाबला कसी 
हैं। उन की बहस और मुबाहिसे विस्तार से स्विट्जरलैंड के अखबारो में छुपते हैं, जिस से 
पता चलता है कि प्रजा उन के काम में काफ्की दिलचसी लेती है। झेटनों की पारा 
सभाओं की जल्दबाजी रोकने के लिए किसी क्रंटन में दो समा की धारा-सभा की जरूरत नहीं 
होती, क्योंकि जरूरत के अनुसार उन के फैसलो पर प्रजा खुद विचार करती है । बहुत पे 
कैटनो में चुनाव अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से होता है। संगर फ्रास और 
पेलजियम में जिस अनुपात-निर्वाचन की पद्धति का प्रचार है, उस में और स्विट्जरलैंड की 
पद्धति में इतना फर्क है कि स्विट्जरलैंड में मतदार अपने सारे मत एक ही उम्मीदवार को 
दे सकता है। जहाँ लादसगेमींद नाम की साव॑जनिक सभाएँ: नहीं हैं, वहाँ भी 'हवाले' श्रौर 

प्रस्तावना' की सस्थाओं के जरिए से स्विट्जरलेंड की प्रजा का कानून बनाने में हाथ रहता 
है | इस विषय मे स्विट्जरलैंड हुनिया के दूसरे देशों से मित्र है। अ्रस्तु इन सस्थाओ्ं को 
भी अच्छी तरह समझने की जरूरत है। प्रजासतता का अध्ययन करनेवालों को, स्विदजुरेंड 
में प्रजा के कानून बनाने का काम करते देख कर, जन-बुद्धि, जन-हृदय और जन-बआत्मा 
के पहिचानने का अच्छा मोका मिलता है। सब से पहले स्विट्जरलेंड के इतिहास मे 
सेलहवीं सदी में आबडन और वालिस की तराइयों में सार्वजनिक मत के संबंध में हवाले 
शब्द के प्रयाग का जिक्र मिलता है। इन तराइयों मे गाँवों और समुदायों की छोटी-छोगे 
सघे कायम थीं, जिन में सावेजनिक हित के काम गाँवों के प्रतिनिधि सभाझ्रो में मिल कर 
चलाते थे | परंतु इन समाओं के। किसी जरूरी विषय पर आखिरी निश्चय करने का श्रषिं 
कार नहीं होता था । अस्तु सारे जरूरी प्रश्नों को प्रतिनिधि अपने छुननेवाली प्रजा के 
सामने विचार के लिए. पेश करते थे, और मतदारों की बहुसंख्या जिस बात के स्वीकार 
करती थी बही प्रतिनिधियों की दूसरी सभा में मंजूर की जा सकती थी | सन्‌ १७६८, रै० 
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.फासीसी आक्रमण तक यह प्रथा चालू थी | बाद में भी सन्‌ १८१५ ई० में फिर आवंडन में 
इस प्रथा का पुनर्जीवन हुआ । 

आजकल स्विटज़रलेंड मे 'हवाले' की संस्था जिस रूप में कायम है उस का जन्म 
उन्नीसवीं सदी में ही हुआ | सन्‌ १८३० ६० में सेंट गालेन की राज-व्यवस्था की पुनर्घंठना 
के समय 'खालिस प्रजासता” और प्रतिनिधि सरकार! के पत्षपातियों में एक सममझोते के तोर 
पर यह फैसला किया गया था कि मतदारों की एक काफी संख्या की तरफ से माँग आने 
पर सारे काबूनो पर प्रजा का मत लिया जा सकता है| परंतु फिर धीरे-धीरे इस प्रथा का 
प्रचार बढ़ा और सन्‌ १८४८ ई० में स्विटज़रलेंड की संघ कायम होने पर पाँच जर्मन- 
भाषा-भाषी केंटनों में 'इख्तियारी हवाले! का रिवाज हो गया । आजकल सात कैठटनों में 
'इख््तियारी हवाला” चलता है अर्थात उन केंटनों में मतदारों की एक विशेष संख्या के 
किसी कानून पर सरकार के मतदारो के मत लेने के लिए, मजबूर करने का इख्तयार होता 
है। ग्यारह कैंटनो में 'ल्ञाचारी हवाला” चलता है अर्थात्‌ सभी कानूनों पर प्रजा का मत 
लेने के लिए सरकार लाचार मानी गई है । 

प्रजा की तरफ से हवाले की मॉग धारा-सभा से कानून पास होने के आमतौर 
पर तीस दिन के अदर पेश होनी चाहिए.। मॉग की अर्जी केंटन की कार्यकारिणी सभा के 
पास भेजी जाती है और अर्जी पहुँचने के तीस दिन के भीतर कार्यकारिणी के उस प्रश्न 
पर प्रजा के मत पड़ने के लिए तारीख निश्चित कर देनी होती है| अर्जी पर ५०० से ले कर 
६००० मतदारों के अर्थात्‌ मुख्तलिफ केटनो में सारे मतदारो के वारहवे' माग से पाँचवे' 
भाग तक के हस्ताक्षर होने की कैद रक्खी गई है। धारा-समा से मंजूर कानूनो के अस्वीकार 
करने के लिए भी मिन्न-मिन्न केटनो मे मतो की मिन्न-मिन्न संख्या की ज़रूरत होती है | कही 
मत देनेवालो की वहु-संख्या काफी होती है; कहीं सारे मताधिकारी नागरिकों की वहु-संख्या 
की जरूरत होती है। प्रजा का मत कानून के खिलाफ होने पर कार्यकारिणी उस के 
धारा-सभा के पास वापस मेज देती है और घारा-सभा मतो को जाँच कर अपने कानून 
के रद्द ठहरा देती है । 

प्रस्तावना” के लिए इस का उल्टा अ्रमल करना पड़ता है | सार्वजनिक प्रस्तावना 
की पद्धति में धारा-सभाओं से पास हो कर ऊपर से ही काबून प्रजा के ऊपर नहीं लगाए 
जाते हैं। नीचे से प्रजा के भी कानूनो के मसविदों की प्रस्तावना करने का श्रधिकार होता 
है । जिन नागरिका को केई नया कानून बनाने मे दिलचली होती है, वह उस कानून का 
मसविदा तैयार कर के या एक अर्जी में वे सारी वाते' लिख कर जो वह उस कानून में 
चाहते हैं, ओर उस कानूत के मंजूर करने की जरूरत के कारण लिख कर, प्रजा के पास 
हस्ताज्षरो के लिए ले जाते हैं। दूसरे नागरिक उस मसबिदे की ताईद अर्जी पर अपने 
दस्तखत कर के या जवानी भी कर सकते है। जवानी ताईद कम्यूनों की समाओ में एकत्र 
हो कर या अर्जी लेनेवाले सरकारी अधिकारी के पास जा कर जवानी एलान कर के की 
जा सकती है। अगर कई कम्यूनो की सभाओ्रों में मिला कर मसविदे की ताईद के लिए ज़रूरी 
सख्या मतो की पड़ जाती है तो वह संख्या अर्जी पर उतने दस्तखतो के वरावर ही समझी 
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जाती है । दस्तख़तो का तरीका अख्तियार किया 'जाने' पर 'सारे ताईदः करनेवालों/ 
एक सरकारी अफुसर के पास जा कर अ्रपना दस्तखत करने का हक दूसरे खुनावों में मता' 
धिकार के हक की तरह साबित करना होता है। इस के लिए 'उन से किसी'प्रकोरकी 
फ़ीस नहीं ली जाती है| इख्तियारी हवाले के लिए जितने मतों' की “जरूरत होती है उतने « 
ही मतों की जरूरत 'सावेजनिक प्रस्तावना' के लिए भी होती है| आ्रवश्यक दस्तखुत हो/जाने 
पर अज्ञी केटन की धारा-सभा के पास जाती है और एक निश्चित समयःके अंदर।घारा?: 
सभा उस पर विचार कर के प्रा्थना के अनुसार पूरा मसविदा तैयार करती है।' धाररासभा, 
उसी विषय पर अपने विचारों के अ्नुसार,-दूसरा मसविदा तैयार कर के भी साथ-साथ अजी, 
के मतों के लिए पेश कर सकती है। मसबिदे की आ्रावश्यकवा और अनावश्यक्रता के 
विषय में भी प्रजा के सामने धारासभा अपना मत रख देती है, जिस से मतदारों के राव 
देने में आसानी हो जाती है। इस के बाद मसविदे पर प्रजा के मत लिए जाते हैं| बहु+* 
संख्या के भतों से मसविदा मज़र हो जाने और कार्यकारिणी के एलान-कर देने पंर कानून. 
बन जाता है ! कैंटने की राज-व्यवस्था में संशोधन भी इसी प्रकार किया जा सकता हैं| 
जब किसी केंटन की राज-व्यवस्था की बिल्कुल पुन्घंठना की जाती है तो पहले इस बात' 
पर प्रजा का मत लिया जाता है कि पुनश्रठना की आवश्यकता है या नहीं; ओर अगर 
है तो उस के धारासभा करेंथा इस काम के लिए एक नया प्रतिनिधि-संम्मेलन? 
बुलाया जाय | अगर पुनर्घटना का काम धारासभा पर ही छोड़ने का निशचर्य होतो, 
तो अक्सर धारासमा का नया चुनाव किया जाता है, जिस से इस काम में नए! लोग भी 
शामिल हो सफ़र । धारासभा या व्यवस्थापक-सम्मेज्ञन के निशचयों पर अमल करने के लिए 
मतदारों की बहुसंख्या की मंज्री की ज़रूरत होती है । 
जहाँ लाचारी हवाला! चालू है वहाँ भी प्रजा ने--जैता कि कुउ लोग डरते हैं 
इस सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है| न जिन कैंटनों में 'इख्तियारी हवाला' चाल, है 
वहाँ ही दलंबदी या छेड़खानी के लिए. हवाले की माँगे' की जाती हैं। यह भी हो सकता 
है कि इन कंटनों की धारासभाओश्रों का दिल श्र दिमाग़ प्रजा से इतना मिला रहता है 
कि प्रजा से श्ररील करने की आम तौर पर जरूरत ही नहीं होती। जहाँ सारे कानूनों पर प्रजा 
का मत लेने के लिए. सरकार लाचार मानी गई है, वहाँ मी सारे कानूनों पर प्रजा का. मृत 
शायद अजासत्ता के छिद्धातों की पूर्ति के लिए ही लिया जाता है, न कि इस लिए 
कि उन कैंटनों की प्रजा बनित्बत और कैंटनों की प्रजा के अपनी धारासमा पर कर्म 
विश्वास रखती है | संघीय हवालों से कैंटनों के हवालें में भाग लेनेवाली प्रजा का औपत: 
कम रहता है--खास कर उन छैंटनों में जहाँ सब कानूनों पर हवाला लिया जाता है॥/ 
धार्मिक प्रश्न पर लोग दूसरें प्रश्नों से अधिक संख्या में मत देने आते हैं और अधिकतर 


अं 


सरकारी ख़च वढ़ानेवालें कानूनों के! ही प्रजा हवालों में नामंजर करती है। |  /. 
इस संस्था की जड़ एक तो प्रजा की प्रभुता”* के राजनैतिक सिद्धांत की कहाँ: ' 


._.__ ॥साबरेवटी ऑँचू दि पीपुल । - 
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सकता है जिस सिद्धात का पहले-पहल जन्म स्विटजरलेड में नहीं बल्कि फ्रास में हुआ था। 
दूसरी इस संस्था की जड़ स्विदजरलेड की पहाड़ी जातियो की उस प्रथा को कह सकते हैं 


' जिस के अनुसार गाँव के सव लोग जुट कर सावंजनिक सभाओं में सारे कानूनों को मंजूर 
' करते थे, जिस का जिक्र पहले किया जा झुका है | गाँवों की आबादी बढ़ जाने पर जब लोगों 


* का एक जगह जुट कर मत देना कठिन होने लगा होगा तब सुभीते के लिए इस प्रथा का 
: प्रचार हुआ होगा | प्रजा काबूनों को बनाने में खुद भाग लेने से क्लाबूनों के अपने कानून 


समभती है और उन पर अमल अधिक खुशी से करती है| स्विदजरलैंड' में तो नहीं मगर 
संयुक्त-राज्य अमेरिका में इस संस्था के प्रचार के लिए इस कारण भी जोर दिया जाता है 
कि उस देश के कुछ लोगो की राय मे प्रतिनिधि-संस्थाएँ प्रजा की ठीक-ठीक इच्छा प्रकट 


. नहीं करती हैं। परतु स्विटजरलेंड' की धारा-सभाओ के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है | 
. हाँ, इस बात पर ज़ोर अवश्य दिया जाता है कि प्रतिनिधियों से खुद प्रजा श्रपने हितों को 


अच्छी तरह समझती है, और अपने हाथ से बनाए हुए कानूनों पर लोग खुशी से 
अमल करते हैं। सघीय सरकार की सत्ता के वेजा पैलाव ओर सरकार के पूजीपतियों के 
चंगुल में पड़ कर बिगड़ जाने की दवा भी प्रजा के हाथ में इस संस्था से रहती है। इस 
संस्था के कारण प्रजा में राजनैतिक ज्ञान और जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि कानून बनाने 
का सर्वताधारण को अधिकार होने से सभी राजमैतिक प्रश्नों को समझने की कोशिश करते 
है, और जो काम पहले सिर्फ वकीलों और राजनीतिज्ञो की एक पढ़ी-लिखी गोली पर छोड़ 
दिया जाता था उस में साधारण आदमी भी भाग लेते हैं। संस्था के हवाले के कारण 
राजनैतिक दलबंदी का मी जोर कम रहता है। श्राम लोग किसी दल या नेता के विचार 
से ही मत न दे कर मसविदे की भलाई-बुराई पर विचार कर के भी मत देते हैं क्योंकि 
धारासभा के सदस्यों को अपने दल के साथ मत देने में जिन व्यक्तिगत फायदों का लोम 
रहता है वह लोम आम लोगो को नहीं रह सकता है। स्वंसाधारण को जो कुछ भी फायदा 
और नुकतान हो सकता है, वह सिफे उस क़ानून की भलाई और बुराई से हो सकता है । 
इस लिए, वे सिरफ़ कानून की भलाई और बुराई पर ही विचार कर के मत देते हैं। वैसे भी 
स्विट्जरलैंड में दलबंदी का जोर कम है, जिस से आम लोगों की आदत स्वतंत्रता से मत 
देने की हो गई है। इस्लैंड, फ्रास या अमेरिका में इस प्रकार का सावजनिक मत बिना 
दलबदी के प्रगट ही नहीं किया जा सकता है। श्रन्य देशों में धारासभा के कानूनों को 
अस्वीकार करने का जो अ्रधिकार राजछन्र या प्रमुख के हाथो में रक़्खा जाता है, वही 
स्वियजरलैंड' में सीधा प्रजा के हाथ में रखा गया है। प्रजा-सत्तात्मक राज्य में आश्विरी 
फैसला, राष्ट्र की प्रभुता और राष्ट्र की सारी सत्ता की जन्मदात्री, प्रजा के हाथ में रहना 
उचित भी है। 
मगर हवाले! के विरोधियों का कहना है कि इस पद्धति से धारासभा की हैसियत 
और अधिकार कम होता है, क्योकि घारासमा का मंज़ूर किया हुआ क्ादून प्रजा के मतो 
से नामंज़र हो जाने पर प्रजा के दिल में धारासभा के लिए सम्मान नहीं रहता है जिस से 
धारासभा को भी अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल कम हो जाता है। धारासमा जिन कानूनों 
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को गैरजरूरी समस्त्ती है उन के विरोध की भी उसे फिक्र नहीं रहती, क्योंकि वह समझती 
है कि प्रजा उन को नामंजुर कर ही देगी। उसी प्रकार वहुत-से ऐसे कानूनों के जिन के 
वह आवश्यक भी समझती है, प्रजा को नाराज कर देने के ढर से पेश नहीं करती | दूतरा 
कारण विरोधी यह देते हैं कि जो साधारण लोग हवालों में मत देने आते हैं वे हर एक उस 
प्रश्न के जिस पर वह मत देते हैं समझने के नाक़ाविल होते हैं | तीसरे, हवालों म मतदारो 
की अधिक संख्या के भाग न लेने ते भी मालूम होता है कि या तो अधिकतर मागरिकों को 
इन अधिकारों की ज़रूरत नहीं मालूम होती है, या वह अपने आप को इस फ़ज के नाकाबित 
सममते हैं। न आनेवालों की तादाद दिन-व-दिन घटती मी नहीं है, जिस से यह सावित 
होता है कि इस संस्था से राजमैतिक ज्ञान की मी वृद्धि नहीं होती है। एक तो साधारण मदुष्य 
कानून की तमाम वारीकियाँ नहीं समझता है। उस के दिमाग़ में एक आध बात जम जाती 
है और वह इधर-उधर की वातों मे चकरा कर किसी भी कानून की एक आध छुराई के 
कारण उस सारे क्वानून के खिलाफ मत दे देता है, जिस मे अगर वह समझ और सोच 
सकता तो उसे वहुत-सी अ्रच्छाइयाँ नज़र आती और उस ने उसे नामंजूर न किया होता | 
दूसरे यह भी देखा गया है कि एक मतविदे को नामंज्ञुर कर देने के वाद साधारण मनुष्य 
की फिर दूसरे सामने आनेवालें संभी ससविदों को नामंजूर कर देने की बुद्धि हो जाती है। 
यह भी कि मतदारों को हाँ? या ना” में ही निश्चय करने का मोका होने से अक्सर खराब 
मसविदों के साथ पेश होने वाले अच्छे ससविदे भी भेड़चाल में नामंजूर हो जाते हैं। एक 
दलील हवाले के विरोधी यह भी देते हैं कि साधारण नागरिक को राजनीति के अलावा 
ओर भी वहुत-सा काम रहता है। उस को आए दिन की हवाले और छुनाव की 
छेड़खानी अच्छी नहीं लगती | वार-बार के हवालों से उसे बहुत ख़े और परेशानी 
डठानी पड़ती है। अख्ु जल्दवाजी और लापरवाही में वह वे समके-बूके सत डाल आता 
है| जहाँ गैरहाजिरी के लिए जुर्माना देना होता है, वहाँ बहुत-से मतदार आ कर चुनाव 
के बक्स में कोरा पर्चा ही डाल जाते हैं, क्योंकि उन का कोई मत ही नहीं होता है, जो वे 
दे । हवाले के विरोधियों का कहना कि धारासमा से कोई कानून सिर्फ थोड़ी-सी वहुसंख्या 
से पास होने पर साधारण मनुष्य यह तलाश नहीं करते हैं कि कितने सत क्वाबून के पत्ष 
में थे और कितने विपक्ष में | वे उस को धारा-समा से मंजर मान कर संतोष से मंजूर कर 
५ ५५ 

लेते हैं। परंतु जनसाधारण के खुद संत देने पर अगर कोई कानून सिर्फ थोड़ीसी 
बहुसंख्या से ही पास होता है तो विरुद्ध पक्ष में मत देनेवालों के सिर्फ थोड़े-से सर्तों से हार 
जाने के कारण चिढ़ कर क्लाबून के विरोधी वन जाने की संभावना रहती है| मगर 
स्विट्जरलैंड में अभी तक कभी ऐसा सुनने में नहीं आया है। वहाँ हमेशा अल्पसंख्या 
बहुसंख्या का निश्वय खुशी से मानती है क्योंकि शायद वह समझती है कि स्वतंत्र 
सरकार इसी नियम पर चल सकती है । हवाले के इन विरोधियों की और मी कई बातें इसी 
प्रकार स्ट्जरलैंड के अनुभव से ठीक नहीं जेंचतीं | उन की वहुत-सी शिकायते सत्य भी हैं; 
मगर वही शिकायतें प्रतिनिधि पद्धति के खिलाफ भी की जा सकती है । 

हवाले की पद्धति से धारासमा और कार्यकारिणी का काम भी पए्रथक्‌ रहता है। 
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कार्यकारिणी और धारासभा के बनाए, हुए कारून 'हवात्ले! में नामंजर हो जाने पर भी 
लिटजरलेंड में धारासमा और कार्यकारिणी अपना-अपना काम करती रहती हैं । इंगलेंड 
या फ्रांस में कार्यकारिणी का कोई जरूरी कानून धारासभा में नामंजूर हो जाने पर 
कार्यकारिणी इस्तीफ़ा दे देती है। मगर स्विट्जरलेंड में कानून वनाने की सत्ता प्रजा 
के हाथ में होने से धारासमा का काम सिर्फ क्वाबून तैयार करना समझा जाता है, और 
प्रजा कार्यकारिणी क्रथवा धारा-सभा के मसविदों को जरूरत पड़ने पर उसी प्रकार नामंजूर 
कर देती है जैसे कोई व्यापारी अपने मुनीम की बनाई हुई योजना को नामंजर कर देता है। 
मालिक के योजना नामंजर कर देने पर जिस प्रकार मुनीम को इस्तीफा दे कर भाग जाने 
की जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार अपने मसविदे नामंजूर हो जाने पर स्विटजरलेड में 
कार्यकारिणी या धारासभा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं समझी जाती है। स्विदजरजलेंड में 
जिस कार्यकारिणी ओर धारासमा के कानूनों को प्रजा नामंज़र करती है उसी को 
चुनाव होने पर फिर चुन लेती है । जब तक किसी कार्यकारिणी था धारासमा के सदस्यों की 
ईमानदारी और काम में लोगो को भरोसा रहता है तब तक स्विट्जरलेड में उन को बदला 
नहीं जाता है | इंगलेड या अमेरिका में ऐसा नही हो सकता | वहा जित कार्यकारिणी 
या धारासभा के बहुत-से कानून लोगों को पसंद नहीं होते हैं उस का दूसरे चुनाव में चुना 
जाना असंभव होता है। स्विटजरलेंड में किसी कानून के पास होने या न होने पर 
राजनैतिक दलों का मांग्य निर्भर न रहने से दलबंदी को उत्तेजना कम रहती है। घारासभा 
को प्रजा के भावों का ध्यान रख कर चलना होता है ओर प्रजा की मर्जा से ही सरकार का 
बहुत कुछ काम होता है | स्वियजरलेंड में कहीं इस पद्धति को उठा देने का जिक्र यो सॉँग 
नहीं है। प्रजा अपने इस अधिकार की कदर करती है | अधिकतर केदनों में 
लाचारी धवाला” होने पर भी कुछ विद्वानों की राय 'इद्धितयारी हवाले! के ही पक्त में है, 
क्योंकि उन की राय में आए दिन के जबरदस्ती हवालों में मत देने से लोग तंग आ जातें 
हैं श्रीर सोच-विचार कर ठीक-ठीक मत नहीं देते हैं। हवालें की सफलता का कारण 
खििटजरलेँड को प्राकृतिक दशा भी कही जा सकती है क्योंकि छोटी-छोटी आबादी के 
स्थानों में, जहा दलबंदी का बहुत जोर नहीं होता है, यह पद्धति खास तौर पर सफल 
हो सकती है। 

हवाले! से प्रजा के सिफ़ किसी नापसंद कानून के नामंजर करने का अधिकार 
रहता है। किसी नई जरूरत के लिए नए कानून बनाने की इच्छा प्रकट करने का 
अधिकार प्रजा के 'अस्तावना' से रक्खा गया है। हवाला' प्रजा के हाथ में अपनी प्रतिनिधि 
समा के काम का इलाज है, तो प्रस्तावना प्रतिनिधि-सभा की नाकामी का इलाज है | हवाले 
से धारासभा की ग़लतियों के प्रजा संभाल सकती है और प्रस्तावना से धारासभा के किसी 
प्रश्न पर चुप रहने से प्रजा खुद उस प्रश्न के उठा सकती है। अजा द्वारा क्लानून बनाने 
के सिद्धांत का पस्तावना' पद्धति एक स्वामाविक फल है। अगर ग्रजा के हाथ में 'प्रस्तावना! 
की ताकत न हो तो किसी ऐसे प्रश्न पर कानून बनाने के लिए जो धारासभा के पसंद 
न हो, अखबारों ओर सावंजनिक सभाओं मे कितना ही शोर मचने पर भी, धारासभा कुछ 
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प्रयक्ष न करके बेफिक्री से कानों में तेल डाल कर बैठ सकती है | प्रस्तावना की पद्धति से 
प्रजा, धारासभा पर ही निर्मर न रह कर, खुद उस प्रश्न के उठा सकती है। गैर-ज़रूरी 
या महज छेड़खानी के लिए किसी मसविदे की प्रस्तावना होने पर स्विट्जरलेंड में प्रजा उस 
के आमतौर पर नामंजूर कर देती है। मगर कभी-कभी बहुत जरूरी विषयों पर, धारा-सभा 
का कट्टर विरोध होने पर भी, प्रजा की तरफ़ से मसविदों की प्रस्तावना होती है, और प्रजा 
उन के स्वीकार करती है | कुछ राजनीतिशों का हवाले! से अधिक 'प्रस्तावना” के खिलाफ 
विरोध है | उन का कहना है कि हवाले” के लिए जो कानून मेजे जाते हैं उन पर तो 
धारासभा विचार भी कर चुकी होती है औ्रोर,वे कार्यकारिणी समिति” के दक्ष मनुष्यों के गे 
हुए भी होते हैं | मगर जो कानून प्रस्तावना! में प्रजा की तरफ से आते हैं उन पर कहीं 
पहले अच्छी तरह न तो विचार ही हो चुका होता है, और न वे होशियार ओर अ्रनुभवी 
मनुष्यों के द्वारा गढ़े ही गए होते हैं। ऐसे क्वादूनों के मंजूर हो जाने पर उन पर अमल 
में दिक्क़तें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उन के गढ़नेवाल्लो के कार्यकारिणी या धारासभा के 
सदस्यों की तरह श्रमली दिक्कतों का शान न रहने से उन कानूनों में अ्मली कमिया रह 
जाती हैं । दूसरे मौजदा कानूनों के क्षेत्र में दखल देनेवाले क्वानून भी प्रजा के अशान से 
प्रस्तावना के द्वारा पेश हो कर पास हो सकते हैं | मगर पहले जितना 'प्रस्तावना' का विरोध 
किया जाता था अब उतना नहीं होता है। त्विट्जरलैंड का इतिहास, ल्विट्जरलेंड की 
प्रजा की देशभक्ति और स्थानिक स्वराज्य की पुरानी आदत के कारण और स्वीट्जरलेंड 
के लोगो की आर्थिक स्थिति में एक दूसरे से बहुत फ़के न होने से यहा की भूमि खालिस 
प्रजातत्ता के पौदों के लिए आज तक तो बड़ी उपजाऊ साबित हुई है । आगे का हाल 
कहना बड़ा मुश्किल है | दुनिया में हितों का संघर्ष बढ़ रहा है। कौन कह सकता है कि 
इटली या जर्मनी की तरह स्विटजरलेंड में हित संघर्ष का घटाटोप सम्राम छिड़ जाने पर 
यह सस्थाएं. उस नई कसोटी पर कैसी उतरेगी ! 


(३ ) कार्यकारिणी 


केटनों की कार्यकारिणी-सत्ता एक सम्रिति के हाथ मे होती है | मुखतलिफ़ 
कैंटनों में पाँच से तेरह तक, मुखतलिफ़ संख्या की, यह समिति होती है। इस 
समिति के 'शासन-समिति' या “छोटी कॉसिल' या स्टेट कॉंसिल” के नाम से पुकारते 
हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव दो कैंटनों के छोड़ कर और सब केटनों में अपनी- 
अपनी व्यवस्था के अनुसार एक से ले कर पांच बरस तक के लिए ग्रजा खुद करती है । 
फ्रीबर्ग और वेले नाम के दो केंटनों में उन का चुनाव वहा की धारासभाए' करती हैं| 
कार्यकारिणी समिति का एक प्रधान चुना जाता है जिस के आम तौर पर लिंदमान' कहते 
हैं। लेंदमान हर रस्मेरिवाज के काम में कैंटन की सरकार का सिर्मौर और क्लैंटन का 
प्रतिनिधि समझा जाता है। मगर उस के समिति के वूसरे सदस्यों से न तो केई अधिक 
श्रधिकार ही प्रास होते हैं, और न और किसी वात में वह उन से मिन्न समझा जाता है। 
“कार्यकारिणी समिति! या शासन-समिति' का काम कानूनों के अश्रमल में लाना, शांति 
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और उुब्यवस्था कायम रखना, कानूनी मसविदे तैयार करना, कम्यूनों के शासन की देख- 
रेख करना और हर प्रकार से कैंटनो के हितो की रक्षा करना होता है | शासन का कास 
चलाने के लिए अ्रथ, शिक्षा, न्याय, पुलिस, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, कृषि श्यादि के 
विभाग कार्यकारिणी के सदस्यों में बाद दिए जाते हैं। "कार्यकारिणी समिति' का मुख्य 
काम धारासभा अथवा प्रजा के बनाए हुए कानूनों ओर उन के हुक्से पर श्रमल करना 
होता है| समिति के सदस्यों के कैंटन की घारासमा में जा कर चर्चा में भाग लेंने का 
अधिकार होता है। मगर उन के! वहा मत देने का अधिकार नहीं होता है। कुछ छोटे 
अधिकारियों के! नियुक्त करने ओर एक हृद तक अपनी मर्जी के अनुसार खज़ाने का रुपया 
खर्च करने का भी अधिकार समिति के कई केंटनों में है। कादूनों की व्याख्या करने 
और कहीं-कही साव॑जनिक कर और आर्थिक प्रश्नों पर अपील सुनने का काम भी यह 
समिति करती है । 

शासन का काम चलाने के लिए सब से छोटे कॉटनों के छोड़ कर और सब 
कैटन जिलों में बटे हुए हैं, जिन के वेद्तिक कहते हैं । हर वेद्सिक में एक बेद्सिक 
मान या प्रीफेक्ट होता है। इस अधिकारी के मुखतलिफ केटनों में कार्यकारिणी समिति 
या धारासमभा या प्रजा चुनती है| परंठ हर हालत में वह केटन की सरकार का ही अति- 
निधि माना जाता है| किसी-किसी कैटन में वेटसिकमान की शासन-कार्य में सहायता 
करने के लिए प्रजा की चुनी हुईं समाएं भी होती हैं | एवेज केंटन के छः के छः जिलो में 
इस प्रकार की समाए' हैं | इस क्रैटन मे सन्‌ १७६८ ई० के पूर्व एक सार्वजनिक सभा के 
द्वारा शासन चलता था | बाद में यहा वह प्रथा बंद हो गई या शायद उसी पद्धति ने यह 
दूसरा रूप घारण कर लिया जिस से इत कैंटन की पुरानी एक साव॑जनिक समा के 
स्थान में हर जिले में ६ समाए. वन गईं | मगर इस एक केटन के ही सारे ज़िलों 
में इस प्रकार की सभाएं हैं | दूसरे कैंटनो में नहीं है। बेटसिकंमान के अधिकार का 
काल भी उतना ही होता है जितना उस कैटन के लेंदमान का होता है | मगर समय 
पूरा हो जाने के वाद वह फिर चुना जा सकता है | उतत का काम भी ,काबूनों, कार्यकारिणी 
समिति के आदेशो और न्यायाधीशों के फैसलों के अमल मे लाना, सावंजनिक शाति और 
सुव्यवस्था कायम रखना, और कम्यूनो के शासन और अपने मातहत अधिकारियों और 
गांवों के सुखियों की कारवाई की देख-रेख करना होता है। श्वेज केंटन के बेठसिक की 
समाओ में सब बालिश नागरिक मद भाग लेते हैं| यह सभाए. जिले के अधिकारियो और 
कुछ न्यायाधीशों के चुनती है और कैटन की सभाश्रों की तरह अपने ज़िलों में कर 
लगाने और उन के खर्च करने, का काम भी करती हैं | स्विटज्रलेंड मे स्थानिक-शासन 
की सव से छोटी इकाई कम्यून है जिस का जिक्र इस अध्याय के शुरू में ही हो चुका है। 


(४ ) न्यांय-शासन 


हर कैटन का अपना-अपना न्‍्यायशासन भी अलग होता है। न्यायाधीशों के 
सीधा प्रजा या धारासभाएं चुनती हैं| दीवानी के लिए, हर फम्बून में एक जस्टिस ऑँव्‌ 
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दि पीस” की अदालत होती है जिस के न्यायाधीश के अक्सर विचवई भी कहते हैं क्योंकि 
हर मुझसे में उस का पहला फ़ज़ बीच में पड़ कर लड़नेवालों में आपस में वीच-विचाव 
कर देने की केशिश करना होता है | जब इस प्रकार झगड़ा नहीं पठता है तब वह उस 
पर न्यायाधीश की तरह अपनी अदालत में विचार करता है| उस के छोटे-छोटे मुकदमों 
पर ही विचार करने का अधिकार होता है | 


इस अदालत के ऊपर जिले की श्रर्थात्‌ वेट्सिक्न की अदालत होती है | उस में 
पाँच से सात तक ग्रजा के चुने हुए न्यायाधीश होते हैं | जिले की अदालतो के ऊपर केटन 
की अदालते' होती है) जिन में साव से तेरह तक आम तौर पर धारा-समा के चुने हुए 
न्यायाधीश होते हैं। जिले की अदालतों की अपीले केटन की अ्रदालतों में जा सकती हैं। 
मगर इन अदालतों को किसी कानून को राज-व्यवस्था के ख़िलाफ़ ठहराने का हक़ नहीं 
होता है। फ़ौजदारी के मुकदमों के लिए हर जिले में अलग अदालतें होती हैं जिन में 
घाकयात पर राय देने के लिए न्वायाघीशों के साथ प्रजा की चुनी हुई आम तौर पर छः से 
नो आादमियों तक की जूरी भी बैठती हैं। वाक्बात पर फ़ैसला हो जाने के बाद इन 
अदालतों की अपरीलें भी केंटन की अदालतों के पास जा सकती हैं। तीन केट्नों में 
व्यापारिक मंगड़ों का फैसला करने के लिए ख़ाठ व्यापारी अदालते हैं| इन में एक दो 
न्यायाधीश और दो से पाँच तक व्यापारी मामलों को अच्छी तरद सममनेवाली व्यापारी 
न्याय करने के लिए बैठते हैं। खास हालतों में इन अदालतों की अ्पीले भी साधारण 
श्रदालतों में जा सकती हैं। नौ कैंटनों में मालिकों और मज़दूरों के कगढ़ो का फैसला 
करने के लिए उद्योगी अदालते' मी हैं | इन में दोनों पक्त के आदमी न्यायाधीश का काम 


करते हैं। इस प्रकार की अदालतों में झगड़े वड़ी जल्दी और अक्सर बिना किसी ख्च के 
पट जाते हैं | 
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३--संघीय सरकार 


(१) व्यवस्थापक-सभा 


(१) नेशनल राथ--ल्विट्जरलेंड की व्यवस्थापक्त सभा को निशनल 
एसेंबली' त्र्थात्‌ राष्ट्रीय सभा? कहते हैं| ढुनिया की दूसरी संबीव सरकारों की तरह इस देश 
की व्यवस्थापक-समा की भी दो शाखाएं हैं । एक को नेशनल राथ” यथा 'नेशनल कौंरिल 
कहते हैं और दतरी के 'स्टाउराथः था 'कौंसिल आँव स्टेटस! | संवीय सरकार की सारी सता 
नेशनल एसेंबली में मानी गई हैं | कार्यकारिणी और न्याव-विमाग को भी व्यवसत्थापक 
सभा ही के श्राधीन माना गया है| 

नैशनल कोंसिल' का मुकाबला इंगलेंड के हाउस आवू कॉमंस' से किया जा 
सकता है। 'नेशनल कौंठिलः के सदस्य प्रजा के सीबे ओर गुप्त* मतों से तौन साल के 


१डायरेक्ट एंड सीकेट वलट । 
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लिए चुने जाते हैं। हर केंटन से बीस हजार आबादी या उस के अधिक भाग के लिए 
एक सदस्य चुना जाता है। मगर हर हालत में कम से कम हर केटन से एक सदस्य अवश्य 
चुने जाने की कैद रक्‍्जी गई है। हर मर्दमशुमारी के बाद संधीव सरकार घुनाव के नए 
ज़िले बनाती है और आबादी के अनुसार केंटनों के प्रतिनिधियों की संख्या घठाई-बढ़ाई 
जाती है। प्रारंम में 'नेशनल कौंसिल' में १२० प्रतिनिधि थे; सन्‌ १६१० ई० की मर्दम- 
शुमारी के बाद उन की संख्या बढ़ कर १८६ हो गई थी। बने के नेशनल कॉसिल में ३२ 
प्रतिनिधि ये, ज्यूरिच के २४ प्रतिनिधि, वाड के १६ और उरी और जग जैसे छोटे-छोटे 
केटनों के सिफे एक-एक ही प्रतिनिधि थे। आम तौर पर चुनाव के एक जिले से दो या 
तीन या चार प्रतिनिधि चुने जाते हैं | बीस वर्ष के ऊपर के सब मर्द नागरिक--जिन के- 
नागरिकता के अधिकार केटनों ने छीन न लिए हो--नेशनल कौसिल' के चुनाव में भाग 
ले सकते हैं। अक्टूबर के आखिरी रविवार के दिन, सारे स्विट्जरलेंड में जगह-जगह 
पर 'नेशनल कोंसिल' के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चुनाव में सफलता के लिए हर 
उम्मीदवार को मतो की बहुसंख्या अर्थात्‌ सारे मतो की आधी से अ्रधिक संख्या की ज़रूरत 
होती है। परतु पहली बार पर्चें पड़ने पर अगर किसी उम्मेदवार को इतने मत नहीं मिलते 
हैं, तो दो-तीन हफ्ते वाद फिर दूसरी वार चुनाव होता है | और इस दूसरे पर्चें पर जिस को 
सब से अधिक मत मिलते हैं उस को चुन लिया जाता है । सिफ, एक पादरी लोग उम्मीदवार 
नहीं हो सकते हैं । दूसरे मतदारों में से कोई भी कौसिल की मेंबरी के लिए खड़ा हो सकता है। 

'्ेशनल कोंसिल' के सदस्यों को सभा में हाजिर रहने के दिनो के लिए, फ़ी 
दिन के लिए बीस फ्राक भत्ता और आने-जाने का सफर खर्च मिलता है। सभा मे देर से 
आनेवालों का भत्ता काट लिया जाता है। 'नेशनल कोसिल” को हर एक साधारण 
आर असाधारण बैठक शुरू होने पर सभा अपने सदस्यों में से एक सभा का अध्यक्ष, एक 
उपाध्यक्ष ओर चार मंत्री चुन लेती है। मगर यह शर्त रक््खी गई है कि जो चुनाव की 
सभा के अध्यक्ष के स्थान पर बैठता है उस को उसी सभा की वैठक के लिए, अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है; न उपाध्यक्ष को लगातार दो बैठकों मे उपाध्यक्ष चुना 
जा सकता है| इस शर्त को रखनेवालों ने शायद यह साचा होगा कि साल भर में 
नेशनल कौंसिल की एक ही वैठक हुआ करेगी । मगर काम बढ़ जाने से अब साल भर में 
सभा की दो बार वैठके होती हैं । एक बार बैठके जून के पहले सोमवार और दूसरी वार 
दिसंबर के पहले सोमवार से शुरू होती हैं| परंठु इन दोनों सालाना बैठकों के व्यवस्थापक 
कल्पना में एक ही बैठक मान लिया गया है, और साल भर तक एक ही अधिकारी सभा 
का काम चलाते है। उपाध्यक्ष और मत्रियों के चुनाव में अध्यक्ष अन्य साधारण सदतस्यो की 
तरह भाग लेता है | परंतु प्रत्तावो ओर मसविदों पर जब सभा के सदस्य वरावर-राबर 
दोनों तरफ वें जाते है, तमी गाँठ पड़ जाने पर, वह अपना मत देता है, आम तोर पर 
नही । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मत्रियों को मिला कर एक व्यूरो वन जाता है, जो समा की 
कमेटियों को चुनता, मत गिनता और सभा का साय काम-काज चलाता है। 


(२) स्टेंटराथ--..'स्टेंडगय” या 'कौंतिल आँवू स्टेट्स! में ४४ सदस्य होते हैं | 
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नेशनल ऐसेवली ही करती है। कानून पास करने का काम व्यवस्थापक-सभा की दोनों 
शाखाएं अपनी अलग-अलग बैठकों मे करती हैं और किसी कानून को पास होने के लिए 
दोनों समाश्रों में अलग-अलग बहुमत मिलने की जरूरत होती है। सघीय सरकार के अधि- 
कारियों को चुनने के लिए और झूगड़ों का न्याय करने के लिए, न्यायालय की तरह जब 
व्यवस्थापक-समा की बैठक होती है, तव नेशनलराथ और स्टेडराथ दोनो के सदस्य मिल 
कर एक सभा में बैठते हैं ओर इस सभा में हर एक बात-की मजूरी के लिए सब के म्रिल 
क्र बहुमतों की जरूरत होती है। समभाश्नो मे भाषण और इच्छानुसार मत देने की सब 
सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता होती है| दोनो सभाओं के किसी प्रतिनिधि के निर्वाचन-क्ेंत्र के 
मतदार अपनी हिंदायतों के अनुसार उस प्रतिनिधि को मत देने के लिए. मजबूर नहीं 
कर सकते है। व्यवस्थापक-सभा के किसी सदस्य को, जब तक वह सदस्य रहता है तब 
तक, किसी सख्त अपराध के सिवाय गिरफ़ार नहीं किया जा सकता है। 

संघीय सरकार की कार्यकारिणी” समिति, जिस को 'फेडरल कोसिल' कहते 
है, व्यवस्थापक-सभा की वैठके शुरू होने पर, दोनों सभाओं के श्रध्यक्षों के पास उन सारे 
प्रश्नो की एक सूची बना कर, जो उस के पास व्यवस्थापक सभा के सामने रखने के लिए 
आते है ओर उन प्रश्नो पर अपनी मीमाता लिख कर भेज देती है । इस सूची में वे सारे प्रश्न 
आ जाते हैं जो फेडरल कौंसिल के पास उस की राय के लिए भेजे जाते हैं, या जिन नए 
प्रश्नों को किसी केटन की सरफार या कोई व्यक्ति नेशनल ऐसेंबली के सामने लाना चाहते- 
हैं। दोनों अध्यक्ष मिल कर आपस में तय करते हैं कि कौन-सी सभा किस प्रश्न पर विचार 
करेगी और इस फैसले को वह दोनो अपनी-अपनी सभाश्रों के सामने पहले या दूसरे दिन 
की बैठक में रख देते हैं। नेशनलराथ का अध्यक्ष सभा की बैठक होने से पहले उभा की 
एक-दो कमेटियों को भी बुला लेता है जिस से कि उन कमेटियों की रिपोर्ट सभा फे बैठते 
ही वहस शुरू करने के लिए तैयार रहे । मसविदों पर चर्चा के समय कोरम के लिए सभा 
की बहुसंख्या की हाजिरी की जरूरत होती है; मगर उन के संज्जूर होने के लिए, जितने मत 
पड़े उन की बहुसंख्या की जरूरत होती है। एक सभा में मसविदा पास हो जाने पर उस 
समा के अध्यक्ष और मंत्री उस पर दस्तखत कर के दूसरी सभा के पास विचार के लिए 
भेज देते हैं। दूसरी सभा के उस को जैसा का तैसा पास करने पर वह मसविदा फिर पहली 
सभा के पास आता है ओर वह सभा उस को कानून एलान करने के लिए फ़ेडरल कौसिल 
के पास भेज देती है| अगर दूसरी सभा उस में सशोधन करती है तो वह फिर विचार के 
लिए पहली सभा के पास आता है और पहली से फिर दूसरी के पास जाता है और इसी 
प्रकार दोनों सभाओं के पास आता-जाता रहता है जब तक कि दोनों समाओ की राय एक 
नही हो जाती है, या मतभेद की बात मसविदे में से निकाल नहीं दी जाती है। मतभेद 
होने पर जब ससविदे पुनः विचार के लिए सभाश्रो के पास जाते है तब उन की सिफे 
उन वातों पर ही बहस होती हैं जिन पर दोनो समाओ का मतभेद होता है--दूसरी बातो पर 
नही। | 

'फेडरल कौपिल” अर्थात्‌ स्विदजरलेड के मत्रि-मंडल के सदस्यों को दोनों 
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सभाओं में जा कर बोलने और जिस विषय पर चर्चा चल रही हो उस पर अपने प्रस्ताव 
पेश करने का हक होता है। उन से शासन के काम-काज के वारे सें सदस्य सवाल भी 
पूछ सकते हैं जिस का उन को उसी दिन या दूसरे दिन की बैठक में जवाब देना पड़ता 
है | गर्मियों में रोज सुबह आठ बजे और जाड़ो में नो वजे समाओं की बैठके शुरू हो जाती 
हैं | आम तोर पर रोज पाँच घटे उन की बैठके होती हैं | सदस्यो को काली पोशाक पहन 
कर सभाओं में आना होता है और हाजिरी के वक्‍त अपने नास की पुकार होने पर जवाव 
देना या अध्यक्ष के सामने गैरहाजिरी की वजह पेश करनी होती है। ग़ैरहाजिर सदस्यों 
के नाम कारवाई की किताब में लिख लिए जाते हैं, ओर अ्रगर हाजिरी होने के एक 
घंटे के अंदर नहीं आते है, तो उन का उस दिन का भत्ता जब्त हो जाता है। 

समाओं का काम “ फेडरल कॉंसिल के भेजे हुए. किसी प्रस्ताव, मसविदे, या रिपोर्ट 
दूसरी समा से आए हुए किसी कागज, किसी कमेटी की रिपोट, किसी सदस्य के प्रस्ताव, 
या किसी श्री पर चर्चा से शुरू हो सकता है। अध्यक्ष हर रोज सभा का कार्यक्रम पहले 
से बना लेते हैं ओर उसी के अनुसार काम शुरू होता है। हर एक प्रस्ताव और रिपोट 
सभा के सामने जमन और फ्रेच दो भाषाओं में पढ़ी जाती है । रिपोर्ट देनेवाली कमेटी 
के सदस्य उस के वाद उठ कर अपनी राय विस्तार से समझ्ला सकते हैं श्रोर फिर उस पर 
बहस शुरू होती है। सभा के सदस्य अपनी जगहों से बोलते हैं | एक प्रश्न पर एक सदत्व 
तीन बार से अधिक नहीं वोल सकता है | किसी सदस्य को लिखा हुआ व्याख्यान पढने 
की इजाजत नहीं होती है | चर्चा शुरू हो जाने के वाद जिन सदस्यों को चर्चा में भाग 
ज्ेना होता है वह सभा के अध्यक्ष के पास अपने नाम लिख कर भेजते जाते हैं ओर 
जिस क्रम में उस के पास नाम पहुँचते हैं, उसी क्रम मे वह सदस्यों को वोलने का मोका 
देता है। सदस्य फ्रेच, जन, या इठालियन भाषा में वोल सकते हैं। आम तौर पर 
स्विट्जरलैंड के पढ़े-लिखे लोग कम से कम इन में से दो भाषाएं जरूर जानते हैं। मगर 
किसी सदत्य की साँग पर सभा का अनुवादक व्याख्यान का सार इन में से किसी भाषा में 
समझता सकता है। 

हर मसविदा पेश होने पर पहले केवल इस बात पर मत लिए, जाते हैं कि उस 
विषय पर विचार किया जायगा या नहीं | विचार करने का निश्चय हो जाने 
पर फिर इस वात पर विचार किया जाता है कि उस मसविदे पर फौरन ही विचार 
किया जायगा, कुल मसविदे पर इकट्ठा विचार किया जायगा, या उस के अलग-अलग 
भागों पर विचार किया जायगा | किसी प्रश्न पर विचार करने का निश्चय करने के 
बाद उस संबंध के प्रस्ताव को 'फेडरल कौसिल” के पास मेज दिया जाता है और 
'फेडरल कौंसिल' दूसरे मौजूदा क्लानूनो का लिहाज रखते हुए उस विषय पर उचित 
मसविदा बना देती है | इस प्रकार जो वाते जल्दी में सदस्यों की आँख से बच जाती हैं 
उन को सब प्रकार के क्वादूनों को अमल में लानेवाले अनुसवी ओर चठुर लोगो की यह 
कमेटी ठीक कर के ज्यवस्थापक-सभा की इच्छानुतार ऋरमबद्ध ढंग में रख देती है। 
सब ॒प्रकार के काम-काज पर विचार करने के लिए समाओं की कमेटिया भी 
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आवश्यकतानुसार बनाई जाती हैं | मगर किसी मसविदे को किती कमेटी के विचार के लिए 
सभा की राय ही से भेजा जाता है | कमेटियों का चुनाव समा के सदस्यों के खुले या गुप्त 
मतों से होता है अथवा अध्यक्ष और मंत्रियों का ब्युरो उन को नियुक्त कर देता है| 'स्टेडराथ! 
की रेलें और सेना इत्यादि कुछ खास विषयो की स्थायी कमेटिया हर साल नई चुनी जाती 
लाती हैं| तमाओं की बैठकों का समय कम होता है और काम की भरमार अधिक होती है, 
इस लिए वक्त, का बहुत ख्याल रख कर काम चलाना पड़ता है | दोनों समाओं के काम- 
काज के नियम लगभग एक ही से होते हैं। उन में दर मामले की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल 
करने और उस पर अच्छी तरह वहस का मौक्का देने का ख़ास ख्याल रखा जाता है। 

किसी मसविदे या प्रस्ताव पर होती हुई चर्चा को बंद करने के लिए सभा मे 
हाजिर सदस्यों के दो-तिहाई मतों की जरूरत होती है। मगर जब तक कोई ऐसा सदस्य 
जिस ने चर्चा में भाग न लिया हो कोई संशोधन पेश करने और उस को समझाने 
की इच्छा जाहिर करता है तब तक चर्चा बंद करने का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है | 
आम तौर पर समाओं की बैठकें दर्शकों के लिए खुली होती हैं। मगर 'फेडरल कौंसिल' 
अथवा दस सदस्यो के प्रस्ताव पर समाओं की बैठके बंद भी हो सकती हैं| व्यवस्थापक- 
सभा की कार्रवाई के सब कागजात एक फेडरल चासलर नाम का अ्रधिकारी श्रर्थात्‌ संधीय 
सरिश्तेदार या मुहाफिज दुफ़र रखता है जिस को व्यवस्थापक-सभा 'फ़ेडरल कौंसिल” के 
चुनाव के समय चुनती है। यह अ्रधिकारी 'फ़ेडरल कौंतिल' श्र्थात्‌ मंत्रिमंडल का सदस्य 
नहीं होता है | एक नायब सरिश्तेदार या मुहाफिज दक़॒र की नियुक्ति भी फ़ेडरल कौंसिल 
करती है। मुहाफिज दफ्तर के नेशनलराथ के काम-काज में मशगूल रहने पर स्टेडराथ 
का काम संभालने का भार नायब पर रहता है। मगर नायब की जिम्मेदारी दोनों समाओ 
के काम के लिए होती है। व्यवस्थापक-सभा की जिन दिनो बैठके' नहीं होती हैं, उन दिनो 
चासलर 'फेडरल कोसिल' के मंत्री की तरह काम करता है; कौंसिल की बैठकों में जाता है 
ओर काग़ज़ात श्रौर आदेश तैयार करता है। क्रानूनों के एलानों पर फ्रेंडरल कौंतिल के 
मंत्री की हैसियत से चासलर के दस्तखत भी रहते हैं| 

केंटनों की तरह संघ में भी लाचारी और इल्तियारी हवाले का प्रयोग होता है। 
सघीय राज-व्यवस्था के सशोधन के लिए लाचारी हवाले का प्रयोग होता है। इड्ितियारी 
इवाला साधारण कानूनों के लिए काम में आता है। सघीय व्यवस्थापक-सभा की दोनों 
सभाएं अगर संघीय राज-व्यवस्था की बिल्कुल पुनंटना करने के लिए सहमत होती हैं, तो 
वे नई राज-व्यवस्था को गदू कर उसी तरह पास कर लेती हैं, जिस तरह वे किसी और 
साधारण कानून को वना कर पास करती हैं | नई राज-व्यवस्था के इस प्रकार व्यवस्थापक- 
सभा से पास हो जाने के बाद आखिरी मंजूरी के लिए उस पर प्रजा के मत जरूर लिए 
जाते हैं। अगर दोनों समाएं राज-व्यवस्था की पुनठना के प्रश्न पर सहमत नहीं होती हैं 
या पचास हजार मतदारो की तरफ़ से पुन्घंटना की माँग आती है तो पहले इस प्रश्न पर प्रजा 
के मत लिए जाते हैं कि पुनर्धटना की जरूरत है या नहीं | अगर प्रजा पुन्॑ना के पक्ष में 
मत देती है तो व्यवस्थापक-समभा का नया चुनाव होता है, और नई चुनी हुई व्यवस्थापक-सभा 

रह 
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पुनर्घटना का काम हाथ मे लेती है | राज-व्यवस्था के किसी अग का सशोधन व्यंवस्थापक्- 
सभा उसी प्रकार कर सकती है जिस प्रकार वह साधारण कानून बनाने का काम करती है | 
मगर उस पर भी प्रजा का मत लिया जाता है! भ्रथवा संशोधन के प्रस्ताव पर पचास हजार 
मतदारों की श्रर्जी आने पर व्यवस्थापक्र-तअमा विचार करती है, ओर श्रगर वह उस से 
सहमत होती है, ते उस पर प्रजा का मत लेती है। अगर प्रस्तावना का केई निश्चित 
रूप न हो कर श्र्जी में महज आम बाते होती हैं, वो धारान्सभाएं खुद प्रस्ताव का 
निश्चित रूप बना लेती है। अगर व्यवस्थापक-सभा संशोधन के प्रस्ताव के विंरद्ध होती 
है तो वह उस प्रस्ताव के अ्रपनी नामज॒री की सिफारिश या उसी विषय पर उस की वजाव 
अपने दूसरे प्रस्ताव के साथ प्रजा के मतों के लिए मेज देती है । हर हालत में राज-व्यवसा 
के हर प्रकार के सशोधन के लिए मत देनेवाले नागरिकों की ब्रहुसख्या के साथ-साथ 
कैटनो की बहुसंख्या की भी मंजूरी की जरूरत होती है। सन्‌ १८७४ ई० से पन्‌ १६१७ 
ई० तक स्विटजरलेंड की व्यवस्थापक-सभा ने अपनी राज-व्यवस्था में इक्कीस सशोपन 
किए थे, और पाँच संशोधनो के छोड़ कर और सब्र प्रजा ओर केंटनो की बहुसंख्या से मंजर 
हुए थे । 

साधारण क्रानूनो पर इख्तियारी हवाला लिया जाता है। जरूरी ओर व्यक्तिगत 
कानूनों के छोड़ कर और सब कानून और प्रस्ताव व्यवस्थापक-सभा में पास होने के बाद 
६० दिन तक मुलतवी रखे जाते हैं, जिस से कि प्रजा के अगर वह चाहे तो हवाले की 
श्र्जी भेजने का मौका रहता है | इस दर्मियान में अगर तीस हजार मतदारों के हस्ताब्रों 
की एक अर्जी में या आठ कैंटनों की धारासमाओं की ओर से किसी कानून के विषय में 
'फेडरल कोसिल के पास हवाले की मॉग पेश हो जाती है, तो फ्रेडरल क्रोंतिल को माँग का 
बाकायदा एलान होने के चार हफ़े के श्रद्र उस कानून पर प्रजा का मत लेना होता है। 
अग्रर सारे कैठनों से मत डालनेवालो की सख्या की बहुसंख्या उस कानून के पत् में मत देती 
है तो फडरल कॉंसिल उस काबून के अमल के लिए एलान कर देती है| श्रगर मत 
देनेवालों की बहुसंख्या उस के खिलाफ़ होती है तो वह कानून रद्द करार दे दिया जाता है | 
अगर हवाले की माँग नही की जाती है, तो ६० दिन का अर्सा खत्म होने पर आप से आप 
कानून अमल में आ जाता है। कैटनों की तरह सघ मे भी प्रजा अपने इस अधिकार का 
गाहे-बगाहे ही उपयेग करती है | सन्‌ १८७४ ई० से सन्‌ (६०८ ई० तक व्यवस्थापक-सभा 
से २६१ ऐसे प्रश्न मज्र हुए थे जिन पर अख्तियारी हवाला लिया जा सकता था। भगर ऐिफफ 
तीस प्रश्नो पर हवाले की माँग हुई थी, और तीस मे से सिफ उन्नीस के प्रजा ने नामजुर किया थीं। 
सन्‌ (८४८ ६५० की सल्विटजरलेड की राज-व्यवस्था में यह येजना थी कि राज 

व्यवा को बिल्कुल पुनध्टना की प्रस्तावना पचास हजार मतदार कर सकते थे | राज 
व्यवस्था में एक-दो कोई ख़ास सशोधन करने का अधिकार प्रजा के नहीं था। से 
श्य६१ ई० से ख़ास सशोधनों को प्रस्तावना करने का अधिकार भी प्रजा के दे दिया गया 
था। अरब पचास हजार मतदार, जब चाहे तब व्यवस्थापक-सभा के उस की मर्जी हो वी 
न हो, राज-बव्यवखा मे प्रस्तावित सशोधनों पर प्रजा का मत लेने के लिए मजबूर कर 
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हैं। व्यवश्ायक-सभा उन संशोधनों के विरुद्ध होने पर अधिक से अधिक उन को नामंजर 
करने की प्रजा से सिफारिश कर सकती है या उन संशोधनों के खान पर अपने संशोधन 
पेश कर सकती है | जब प्रस्तावना का अधिकार प्रजा के दिया गया था, तब कुछ लोगे 
का रुयाल था किप्र थ में राज-व्यवस्था के संशोधन की सत्ता चले जाने 
ऊद्पर्टांग संशोधन पेश होते लगेगे और राज-व्यवस्था खतरे में पड़ जायगी। मगर वह 
डर व्यर्थ साबित हुआ है, क्योंकि तीस वर्ष के अंदर सिफ़े दस राज-व्यवस्था के सशोधन 
प्रजा की तरफ से आए और उन भे से भी सिर्फ चार ही को प्रजा ने मंज़र किया | 
स्विट्जरलैंड में प्रजा के राज-काज में हिल्सा लेने के अनुभव से यह कहा जा सकता 
है कि साधारण लोग इतने गैरजिम्मेदार नही होते जितना कि आमतोर पर उन को समझा 
जाता है। 

शुरू-शुरू में एक संशोधन जरूर ऐसा प्रजा ने पा कर दिया था, जिस को इस 
सता का दुरुपयोग कह तकते हैं। यह तन्‌ १८६३ ई० का एक राज-व्यवस्था में संशोधन 
था जिस के अनुसार राज-व्यवस्था मे यह शर्त रख दी गई थी कि 'स्विदज्ञ रलेंड में पशुओ 
को बिना पहले वेहोश किए, उन की, यहूदियों के ढग से गला काट कर खन वहा कर, हत्या 
नहीं को जा सकती है।” यह सशोधन पेश हुआ तो पशु-संकट-हरण समा के आंदोलन के 
कारण था, मगर अधिकतर उस के पीछे यहूदियों के खिलाफ़ लोगों का आम बुरज़ 
और व्यापारी जलन थी | श्रन्यथा कस्सावद्धानों के नियम की राज-व्यवस्था भे घुसने की 
कोई जरूरत नहीं थी | मगर इस सशोधन पर अमल करने के लिए क़ानून नहीं बनाए गए 
और अ्रधिकतर केटनों मे यह संशोधन मुद्दा ही रहा है | हवाला और प्रस्तावना दोनों ही ल्िद- 
जरलेंड की सधीय सरकार के श्रमल में उपयोगी सावित हुए, हैं। अभी तक दोनों का उप- 
योग सिर्फ राज-व्यवस्था की शर्ता का संशोधन करने के लिए ही होता है। सन्‌ १६०६ ई० 
में ' फेडरल कोंसिल” ने सारे कानून ओर प्रस्तावों की प्रस्तावना ओर हवाले का अधिकार 
पचास हज़ार मतदारों को दे देने की एक आयोजना रक्खी थी। मगर वह योजना व्यवस्था- 
पक-सभा से स्वीकार नहीं हुई थी। प्रस्तावना ओर हवाले का क्षेत्र बढ़ा देने की बातें बहुत 
दिनो से स्विट्ज रलेंड के सुधार में चलती हैं, और मुमकिन है कि उस का द्ोत्र शीघ्‌ 
बढ़ा दिया जाय, क्योंकि उस में दिक्कत ओर खर्च इतना नहीं होता है जितना उस से 
फ़ायदा होता है। 


(२) कार्यकारिणी 


फेडरल कॉसिल और परम्मुख--लिटजरलेंड की राज-ब्यवस्था म॑ राष्ट्र की कार्य 
कारिणी सत्ता सात आदमियों की एक संघीय समिति'--- फेडरल कौसिल--मे रक्खी गई है 
इस समिति के सदस्यों को हर नई नेशनलणाथ के चुनाव के बाद व्यवस्थापक-समा की दोनो 
शाखाओं के सदस्य एक समा मे इकट्ठे बैठ कर तीन वर्ष के लिए छुनते हैं। नेशनलराथ 
की उम्मीदवारी का अधिकारी हर एक स्विट्जरलैंड का नागरिक फेडरल कॉसिल के लिए 
खड़ा हो सकता है | मगर एक केंटन से दो सदस्यों का अथवा एक ही कुटुंब या नज़दीक 
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न हि 


के रिश्तेदारों का एक साथ फेडरल कौंसिल के लिए चुनाव नहीं किया जा सकता है। 
इंग्लैंड के मंत्रि-मंडल में आस्टिन चेबरलेन ओर नेविल चेबरलेन' एक ही खानदान के 
दो मनुष्य मंत्रि-पद पर बैठ कर ख़ानदानी नीति की सफलता पर गव॑ कर सकते हैं, परतु 
स्विट्जरलैंड में ऐसा होना सवंथा असभव है। फ्रेंडरल कोंसिल का सदस्य चुन जाने पर 
कोई सदस्य दूसरे किसी सघीय या केंटन पद पर रह या दूसरा कोई व्यापार और धधा कर 
नही सकता दै | यहा तक कि श्रगर वह व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं-- 
जैसा कि आम तौर पर होता है--तो उन को अपनी व्यवस्थापक-सभा की जगहों से इस्तीफ़ा 
दे देना होता है। उन को अ्रठारह हजार फ्राक* सालाना का राष्ट्रीय खजाने से 
वेतन मिलता है। 'फ़ेडरल कोंसिल' का प्रमुख सघ का प्रमुख कहलाता है। उस को और 
उस के नायब को--जिस का खिताब फेंडरल कौसिल का उपप्रमुख होता है--नेशनत्न 
ऐसेवली हर साल फेडरल कौंसिल के सात सदस्यों में से चुनती है| प्रमुख का एक काल 
ख़त्म हो जाने पर दूसरे चुनाव में वह फिर प्रमुख या उपप्रमुख भी नहीं बन सकता है। 
एक ही सदस्य लगातार दो बार उपप्रमुख भी नहीं बन सकता है। मगर एक साल के 
उपप्रमुख को दूसरे साल प्रमुख चुनने का रिवाज सा हो गया है। 


स्विटजरलेंड के मंत्रि-म्डल के सदस्यों की बराबरी इंग्लेंड या क्रास की कैबिनेट 
के सदस्यों से न करके एक प्रकार से उन देशों के राष्ट्रीय विभागे के सेक्रेटरियों से ही 
करना अधिक उचित होगा, क्योंकि स्विट्ज़रलेंड के मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों की 
नीति तय करने से अधिक विभागों का कामकाज चलाने का काम ही श्रधिक करना होता 
है | राजनीतिक बातों में सूक रखने के साथ-साथ उन्हें शासन की छोटी-छोटी बातो की भी 
सूक रखनी होती है | उन का काम हलका करने के लिए उन के प्राइवेट सेक्रेट्यी तक नहीं 
दिए जाते हैं। खिदज़रलेंड के मत्रि-मंडल के सदस्यों का कोई खास निवास-स्थान, 
पहरेदार या और काई शान-शैकत भी नहीं होती है। वह अन्य साधारण नागरिकों की 
तरह रहते हैं | फिर भी लोग उन को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं जिस से स्विट्जर- 
लेंड में बड़े-बड़े महत्वाकाज्षियों को 'फेडरल कौसिल” का सदस्य बनने की इच्छा रहती है | 
फेडरल कौंसिल का शासन हमेशा बहुत ऊँचे दर्जे का रहा है| 


स्विट्जरलेंड की संघ के प्रमुख को फ्रास प्रजातत्र या जर्मन प्रजातंत्र की तरह केई 
खास कार्यकारिणी के अधिकार नहीं होंते हैं। उस का काम सिर्फ ' फेडरल कौसिल' के 
अध्यक्ष स्थान पर बैठ कर कौसिल की कारवाई चलाना, शासन की देख-रेख रखना ओर 
खास मौकों पर आवश्यकतानुसार देश के भीतर और देश के बाहर स्विट्जरलेड प्रजातत्र 
के प्रतिनिधि की हैतियत से कुछ कामों में भाग लेना होता है। सघीय सरकार के शातन 
का काम सहूलियत से चलाने के लिए, प्रजातत्र की राज-ब्यवस्था के अनुसार सात विभागों 


१ सन्‌ १४३२ ई० के राष्ट्रीय मंत्रि-मंदडल में आस्टिन चेंबरलेन जलसेना सचिव 
और नेवित्न चेबरतेन भ्र्थलचिव थे। 


२स्विट्ज़रलैंड का सिक्का । 
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में बाँट दिया जाता है। एक 'राजनीतिक विभाग” होता है जिस मे परराष्ट्र विषय ओर 
नागरिकता, सघीय चुनाव और प्रवास के क्लानून बनाने का काम भी आ जाता है। यह- 
विभाग, न्याय और पुलिस-विभाग, सेना-विभाग, कर और अर्थ-विभाग, डाक ओर रेल- 
विभाग, व्यापार-विभाग, उद्योग-विभाग, और कृष्रि-विभाग छः दूसरे शासन-विभाग होते 
हैं। इन विभागों के प्रमुख ' फेडरल कोसिल” के सात सदस्यों में बाद देता है। राज- 
व्यवस्था में साफ-साफ लिखा है कि, “विभागा का वाँठ सिर्फ़ शासन की सहूलियत के 
लिए किया जाता है ओर शासन के हर प्रश्नका फैसला फेडरल कॉंसिल मिल कर करेंगी।” 
आमतौर पर ' फेडरल कॉंसिल' के वही सदस्य, जब तक उन की काम करने की इच्छा 
रहती है, वार-बार चुन लिए जाते हैं। सरकार का काम बढ़ जाने से आज कल विभागों 
की देख-रेख रखनेवाले सदस्यों के पहले से कुछ अधिक निश्चय की स्वतंत्रता रहती है | 
कौसिल का कारम चार सदस्यो का होता है और केाई सदस्य बिना वजह बतलाए कौंसिल 
की किसी बैठक से गैरहाज़िर नहीं हो सकता है। पदों पर अधिकारियों के नियुक्त करने 
के प्रश्नों के छोड़ कर और सब प्रश्नो पर फेडरल कोंसिल में जबानी मत लिए जाते हैं । 
सभा की बैठकों की कार्रवाई का सार ग्रजातत्र के सरकारी गजठ मे वरावर छुपता है। 

स्विट्जरलेंड की फेंडरल कोंसिल देखने में इंग्लड या फ्रांस के मंत्रि-मंडल की 
तरह लगती है, परंतु उस के वास्तव में उस तरह का मत्रि-मंडल नहीं कह सकते हैं । 
घ्विदज़रलेंड में मत्रि-मंडल की सरकार नहीं होती है क्योंकि यद्यपि कौंसिल मसविदे तैयार 
कर के व्यवस्थापक्र-सभा के सामने रखती है, ओर कौंसिल के सदस्य व्यवखापक-समा में 
जा कर बहस में भाग लेते हैं--फिर मी, वह व्यवस्थापक-सभा के न तो सदस्य होते हैं, न 
वे किसी एक दल के सदस्य या एक नीति या एक विश्वास के माननेवाले होते हैं; न उन 
सब॒ का जरुरी तोर पर हर प्रश्न या मसविदे पर एक मत होता है; ओर न उन के मसविदे 
व्यवस्थापक-सभा में नामंजूर हो जाने पर वह अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। एक बार 
फेडरल कोसिल के एक पुराने सदस्य ने अपने मतविदे के प्रजा के नामंजूर कर देंने पर 
इस्तीफा दे दिया था तो स्विट्जरलेंड मर मे इस बात पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया गया 
था | स्विटजरलेंड की फेडरल कोंसिल असल मे वहां की व्यवख्ापक सभा की एक कार्य- 
वाहक समिति होती है, फ्रात और इंगलेंड में कार्यकारिणी की सत्ता प्रमुख और राजछुत्र 
को होती है, और मत्रि-मंडल के सदस्यों को कार्यकारिणी का यह सिरताज नियुक्त करता 
है| मगर स्विट्जरलेंड की कार्यकारिणी समिति के वहा की व्यवद्यापक-सभा नियुक्त करती 
है और कार्यकारिणी का हर एक सदत्य अलग-अलग नियुक्त किया जाता है| मगर 
समिति के सदस्य अपने मत-मेदों को समिति के अंदर ही तय करके हमेशा बाहर एक 
मत से काम करने की कोशिश करते हैं। अखु, फेडरल कौंसिल की राय को सब वजन 
देते हैं | 

सिफ़ रोज़मरंह का ज़ाब्ते का शासनकार्य ही ' फेडरल कोसिल' के करना होता हैं| 
दूसरे देशों के मत्रि-मडलो की तरह व्यवस्थापक-समा को नाक पकड़ कर चलानेवाली यह 
सम्रिति नहीं होती है। उस के सिर पर बैठनेवाली नेशनल ऐसेंवल्ी उस के मामूली 


श्३०ण ] यूरोप की सरकारें 
कामो में भी हस्तज्ञेप कर के उन के रद कर सकती है, और फेडरल कोमिल, 
कुछ नहीं कर सझती। सारी सचा ऐसेवली में ही होती है; ओर फेडरल कोसिल और 
नेशनल ऐसेंदली में किसी विपवर पर मतसेद होने पर जिस नीति का ऐसेव्रली आदेश 
करती है, उठी पर कॉसिल चलती है। स्विटज़रलेंड में कार्यकारिणी ओर धारासमा भे 
संबंध तो उतना ही निक्रट का रहता हे जितना ह्लि मंत्रिमंडल छी सरक्वार के देशों में 
रइता है-। मगर स्विदज़रलेंड के इस संबंध ओर उन देशों के ऐसे ही संबंध में बहुत 
अंतर होना है। फडरल कौडिल को कार्यकारिणी, कानून बनाने ओर न्वाय-शासन 
मे । हार्य-कारिणी की हेसियन से उम्र को व्यवस्थायक्र- 
सभा के प्रास किए हुए सारे कानूनों ऑर यस्तावों तथा संबीव अदालत के सारे 
फसलों को अमल मे लाना दोता है। उस को देश के बाहरी हितों पर नजर रखना 
आर दूसरे राष्ट्रों से संबंध ठीक रखना द्वोता है| देश की मीतरी-बाहरी रक्ता का प्रबंध रखना 
कुछ ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना जिन की नियुक्ति का अधिकार किसी और को नहीं 
होता है, राष्ट्र का आय-ब्यव तव करना, वजट तैयार करना ओर हिंसाउ-किताव ठीक रखना; 
सारे संबीय अधिकारियों के काम की निगरानी रखना, संघीय राज-व्यवस्था और कंटनों की 
राज-व्यवस्थाओ को अमल में क्रायम रखना, ओर सप्रीव सेना की व्यवस्था और प्रवप 
ऋय्ना इत्वादि .फेडरल कामिल के शासन कार्य में आता है | कानूनी ज्षेत्र मं कोत्रिल 
का काम ऐसेवली में नए-नए थत्ताव ओर मसब्दि रखना, केटनों ओर व्यवस्थापक-सभा 
की ओर से राय के लिए भेजे हुए मसविदों पर अपनी राय जाहिर करना इत्यादि होता 
है| व्यवन्यापक-समा की हर बैठक में फेडरल क्ॉंमिल को अपने शासन श्र देश की 
भीतरी और बाहरी स्थिति की एक सीट भी दाखिल करनी होती है । शासन-संबंधी जो 


कं 


(३) न्यायशासन 


ल्विट्जरलेंड की अन्य अनूठी बातों की तरह वहा का न्‍्यायशासन भी एक तरह 


अनृठा है। लिदजरलड मे न्‍वायाधीशों के भी ग्रजा के प्रतिनिधि चुनते है| न्वाय- 


भाग का संगठन ता बहुत सरल ओर उीधा है मगर उस का काम बड़ा कठिन और 

| लिदलरलेड में सिर्फ़ एक ही राष्ट्रीय वा संबीय अदालत है| यह राष्ट्रीय 
अदालत सन्‌ ई में कायम हुई थी। इस अदालत में आजकल चौबीस न्यायात्रीश 
शरीर नी एवजी न्वाग्गवीश होते हैं जिन का चुनाव छुः साल के लिए सबीय व्यवस्थापक 


सभा झरती है। नेशनलराथ की उम्मीदवारी के लिए खट्टा हो सकनेवाला काई मी नागस्कि 
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राष्टीय अदालत का न्यायाधीश चुना जा सकता है। मगर व्यवस्थापक-सभा के इस 
बात का झुयाल रखने का फर्ज माना गया है कि न्यायाधीशों में जर्मन, फ्रेंच, ओर इटे- 
लियन तीनो भाषाओ्रों के जाननेवालों की काफी सख्या रहनी चाहिए | अ्रदालत के प्रधान 
और उपग्रवान का भी दो वर्ष, के लिए व्यवस्थापक-सभा ही नियुक्त करती है| मगर 
अदालत अपने दूसरे अ्रधिकारियों के! खुद नियुक्त करती है | इस अदालत के न्यायाधीश 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं; न वह कोई और पद ले या कोई ओर धधा 
कर सकते हैं। उन के पंद्रह इजार फ्राक सालाना का वेतन मिलता है | 

राष्ट्रीय अदालत लूजान नगर के एक सुदर भवन मे बैठती है। दीवानी और 
फौजदारी के मुकदमे, संध्र और कैंटनों के बीच के मुकदमे, किसी संस्था या व्यक्ति के 
मुद्दई होने पर और तीन हजार फ्राक से अधिक का मुक्तदसा होने पर उत्त संस्था या 
व्यक्ति और सघ के बीच के मुकदमे, कैंटनों के एक-दूसरे से मुकदमे, श्रोर तीन हजार 
फ्राक से अधिक के मुकदमे होने पर मुददई और मुद्दालय की मर्जी से कैंटनो और किसी 
दूसरी सस्था या व्यक्ति के बीच के मुकदमे, राष्ट्रीय अदालत की अधिकार सीमा में आते 
हैं| राज-व्यवस्था में, कानून बना कर, राष्ट्रीय श्रद्मलत को अधिकार सीमा के बढ़ाने का 
अधिकार सघ के दिया गया है। उस के अनुसार कर्जा ओर दिवाला इत्यादि दीवानी के 
मामलों में उस की अधिकार-सीमा का कई वार विस्तार भी किया गया है। केटठनों की 
अ्रदालतो से दोनो पत्तों की मर्जी से आई हुई अपीले भी यह अदालत सुनती है । दीवानी 
के मुक्दमो का फैसला करने के लिए राष्ट्रीय अदालत अपने न्यायाधीशों में से आठ-आठ 
न्यायाधीशों की दे छोटी-छोटी अदालते बना देती है। एक का अध्यक्ष राष्टीय श्रदालत 
का प्रधान होता है और दूसरी का अध्यक्ष उपग्रधान होता है| राष्ट्रीय अदालत के तीन 
न्यायाधीशों की एक अदालत बन कर कर्जे और दिवाले के मकदमों के मनती है। फौज- 
दारी के सबंध में इतध अदालत की अधिकार-सीमा इतनी विस्तृत नहीं है। प्रजातन्र के 
प्रति राजद्रोह, अतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ अपराध, इस अकार के राजनीतिक अरप- 
राध जिन में सघ की सेना के हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े ओर सघीय सरकार के अधि- 
कारियों के खिलाफ सरकार के अदालत से प्रार्थना करने पर मकदमे राष्ट्रीय अदालत के 
सामने पेश होते हैं। इन मक्कदमों में वाकयात का फेसला करने के लिए श्रदालत को बारह 
आदमियों की एक जूरी मी चुन लेनी होती है । दूसरी तरह के फोज्दारी के मुकदमों के 
भी कटनों की सरकार सधीव व्यवस्थापक-सभा की राय से सघीय अदालत के पास भेज 
सकती हैं | फौजदारी के मुकदमे सुनने के लिए सघीय अदालत के न्यायाधीशों मे पाँच- 
पॉच या अधिक न्यायाधीशों और दो-दे। एवंजी न्यायाधीशा की हर ताल चार अदालतें 
बना दी जाती हैं। स्विटजरलेंड को फ़ौजदारी के मुक॒दमो के न्याय के लिए चार हल्क्ों 
में वाँट दिया गया है| हर हल्के मे इन चार में से एक अदालत उस हल्के के मुकदमे 
समने के लिए बैठती है। सघ ओर कोटनों के अधिकार-सीमा के झगड़े, केटनों के आपस 
के अधिकार-सीमा के झगड़े, नागरिकों के राज-व्यवत्था में दिए हुए अधिकार के उल्लें- 
प्रन करने की शिकायते, केटनों की आपस की सधियों के तोड़ने के संबंध मे व्यक्तियों 


र्श्३ ] यूरोप की सरेकारे 


देते का मगर किसी संबीव कान को वह राजव्यवस्था के 
सकती है | संबीव अठालत को अयने पफ्ंसलों पर अमल- के लिए 
की वरकारों पर निमर रहना होता है। संघीय सरकार का देश भर के लिए शक जाब्ना 


(४) सेना-संगठन 

अनूठी राजनीतिक संस्यात्नों की खान ल्विटजरलेंद की सेना का संगठन भी 
अनूठा है। इमेशा से यूरोप के इतिहास में लिजञसलेंड के सैनिक मशहूर रहे हैं। अपने 
देश की मेद्ा और विदेशों को सेवा दानो में व्विटजरलंड के सैनिकों ने यूरोर के रणत्नेत्रो 
में प्रच्यात उेनाओं को पददल्चित करके यूरोप के चुद्ध-विद्या में पाठ दिए हैं | मगर 
ल्िदज्ञसतेंड के अंदर इमेशा मे सेना-संगठन राष्ट्रीय तरकार के हाथ में न रद्द कर ऋदटनों 
की नरकारों के हाथ ने रहता था | हर न की उेना और पताका अलग-अलग होती थी 
ओर दस्तों में आमतौर पर रिश्तेदार और पड़ोसी होते थे | हर सेना के अपने-अपने 
अलग निवम होते थे और क्रिती सैनिक के इुज़दिली दिखाने, सेना से भागने वा और कोई 
नियम ताइते पर उस के साँववाले ही उस छा फैसला करते थे और अपराधी साबित होने 
पर उन के काँठी पर चढ़ा देते थे और उस का माल-असवाव क़ब्त कर लेते थे | हमेशा 
से ऋंदन सेना ओ संजीव सरकार के हवाले करना नापसंद करते थे क्योंकि संबीय सरकार 
के हाथ में सना की ताक़द चली जाने से उन को अपनी स्थानिक स्थाधीनता के खद्ाई भे 
पड्ट जायें छा मद रइता था | कई बार त्ेना को संवीव सरकार के प्रबंध में दे देने के 
प्रस्ताव हुए और हर बार उन को प्रजा ने नाम ज़र कर व्या | 
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दमेशा ने लिदज्रलेंइ में स्थायी नेना नहीं रही ह। नेपोलियन के अधिकार 
कुछ काल के लिए अवश्य स्िटजरलंडइ को स्थायी सेना सखने के लिए मजबूर कर विया 
गया था। अमी तक्त किसी ऋवन के, सरकार की खास इजाजत के सिवाय, तीन सास 
अध्क सेना रखने का अधिकार नहीं है| मगर लिटल्ञरलेंड के हर नागरिक को सैनिक 
शिक्चा लेनी दोदी दे और देश को जरूरत होने पर हर नागरिक को लड़ाई में क्ानूनन जाना 
पडता है | संघीय ठरकार नागरिकों की सेना में सेवा के नियम श्रोर सेना-शिक्षा, कंत्राबद 
उरी, इथियार और दर््तों के बनाने के नियम बनाती है। यु-काल में देश-मर की सारी 
नेता एर राष्ट्रीय चरकार का कब्जा और अ्रधिक्रार हो जाता है। अटनों की सरकार 
आमतठौर पर सेनाओं ज्ग बनाने, मेलर के पढ़ तक्त के अधिकारियों को नियुक्त करने आए 
तरक्की देने और अपनी सेनाओं को, उंबीव सरकार के नियर्मोंके अनुतार, वर्दी/ओऔर हृथि- 
काम ऋऊरती हूं | संबीब सरकार के कानून के अनुसार केटन की।वरकार गा 
से देना-कर नी उयाती हैं। कारतूस, हथियार, तोप दनाने के कारखाने और वारुद बनाने 
दा इजास संदीव-तरकार के हाथ में रहता है | 


स्विट्जरलैंड की सरकार [ २३१ 


देश मर के सारे नायरिकों को सैनिक शिक्षा ले लेने के वाद राष्ट्रीय-सेना के तीन 

भागों में उम्र के अनुसार वॉट दिया जाता है। वीस ओर बत्तीस वर्ष के बीच के सारे 
नागरिक राष्ट्र की लड़नेवाली सेना के सदस्य होते हैं | उस के बाद तेंतीत और चवालीस 
वर्ष की उम्र के बीच के लोगो की प्रथम सहायक-सेना” होती है। इन्हे छोड़ कर सत्रह ओर 
पचास वर्ष के वीच के सारे नागरिकों की 'दूसरी सहायक-सेना होती है, जिस को बिल्कुल 
भयंकर श्रापत्ति के काल मे लड़ाई के लिए बुलाया जाता है। हर नागरिक सैनिक अपने 
हथियार और बर्दों इत्यादि सारा सामान अपने घर मे रखता है। मगर उस को हथियार और 
वर्दी हमेशा साफ-सुथरे और लैस रखने पड़ते हैं। हर हफ्ते काफी निशाने लगा कर उसे 
अपनी निशानेवाजी भी ठीक रखनी होती है; वर्ना उस पर जुर्माना हो सकता है | ल्विठज्ञर- 
लेड के हर गाँव के बाहर निशानेवाजी के मैदान होते है, जहां हर रविवार को नागरिक सैनिक 
निशानेबाजी करते नजर आते हैं। निशानेवाजी के दंगल मी होते हैं, जिन भ तरकार की 
तरफ़ से इनास वॉँट कर निशानेवाजी की कला को उत्तेजना दी जाती है। दस वर्ष से 
पद्रह वष की उम्र तक हर लड़के को, चाहे वह किसी स्कूल में पढ़ता हो या न पढ़ता हो, 
सैनिक कवायद की शिक्षा लेनी होती है। बाद में हर सैनिक-शिक्षाग्रास नागरिक का पता 
श्रोर ठिकाना सरकारी दफ्तर में हमेशा रहता है, जिस से ज़रूरत पड़ने पर उस को फौरन 
बुलाया जा सके | अस्तु, स्विटजरलेड के सारे नागरिकों की एक सेना ही समझना चाहिए। 
तीन से पाँच लाख तक आदमी स्विदजरलेंड मे इस प्रकार हमेशा लड़ाई के मेदान में 
उतर आने को तैयार रहते हैं। यह यूरोप के दूसरे राष्ट्रों के मुकावले में कोई बड़ी सेना नहीं 
है, मगर इस छोटे से राष्ट्र के लिहाज से काफी वड़ी सेना है। ल्विट्जरलेंड के इस सेना- 
सगठन के ढंग से देश को नौजवानों की जवानी स्थायी-सेना की वेकार ओर असजक सेवा 
में नही गँवानी पड़ती है, ओर राष्ट्रीय खजाने का रुपया भी इस अ्रस्जक क्राम में नष्ट नही 
होता है | सेना-सेवा में वेकार हो जानेवालो को उन की और उन के वाल-बच्चो की गुजर 
के लिए सरकार पेशन ज़रूर देती है। मगर यह स्वाभाविक है ओर इस में अधिक रुपया 
नहीं खर्च होता है। यरोप के कई नए राष्ट्रों ने भी स्विट्जरलैंड के सेना-संयठन का यह 
तरीका अख्तियार किया है | 


४--राजनैतिक-दुल ओर सरकार 


उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में स्विटजरलंड की प्रजा के सामने सब से जरूरी दो 
प्रश्न थे | एक तो केंटनों की सरकार को प्रजा-सत्तात्मक बनाने का प्रश्न था। दूसरा उन 
सरकारों को मिला कर एक मजबूत संघीय सरकार बनाने का प्रश्न था | इन दोनों बातो के 
पन्नपाती लोगों का दल स्विदजरलेंड में उदारदल' कहलाता था। सन्‌ १८४८ ३० में नए 
स्वटजरलेड की इन्ही लोगों ने रचना की थी ओर इसी दल का उन नई राजनैतिक 
संस्थाओं पर अधिकार हो गया था। 'उदारदल' का स्विदजरलेंड की राजनतिक संस्थाओं 
पर बहुत दिन तक अधिकार रहा । अनुदार राजनैतिक विचारों के कैथोलिक-पंथी लोग एक 
मजबूत संघीय सरकार को नापसंद करते थे | वे इस दल के विरोधी थे। इन लोगो के दल 
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को 'कैथोलिक अनुदारदल' कहते थे। अस्तु, सन्‌ १८४८ ई० के बाद कुछ वर्षो तक 
स्विट्जरलैंड में यही दो राजनेतिक दल थे और इस काल के मुख्य राजनैतिक प्रश्न कैटन 
की सरकारो के अधिकारो से संबंध रखते थे | 

शुरू के कुछ दिन बाद ही 'उदार-दल' में नरम और गरम प्रकृतिया दीखने 
लगी थी | नई-नई सामाजिक और आशिक समस्याएं जैसे-जैसे सामने आने लगी, पैसे- 
वैसे नरम और गरम प्रकृतियों के लोग अलग-अलग होते गए । अत में गरम विचार के 
लोगों ने 'उदार-दल' से बिल्कुल अलग हो कर सन्‌ १८७० ई० में एक नया “गरम दल 
बना लिया | इस नए गरम दल” ने ही सन्‌ १८७४ ई० में स्विटजरलेंड की राज-ब्यवसा 
मे संशोधन कर के, पुराने 'उदार-दल” के बहुत विरोध करने पर भी, संघीय-शासन में 
ग्ख्तियारी हवाले” की शर्त जोड़ दी थी। इस सफलता के बाद गरम दल का वूती 
बोलने लगा और बाद में एक नए. 'समाजवादी दल” के बन जाने के बाद भी यही बल 
सब से जोरदार रहा । 'अनुदार-दल में किसी प्रकार का मतभेद न पड़ने से वह जैसा का 
तैसा क्वायम रहा । 

आजकल स्विटजरलेंड' में चार मुख्य राजनैतिक दल है। 'कैथोलिक अनुदार 
दल', 'उदार प्रजासत्तात्मक दल” या 'उदार दल, स्वतन्नप्रजासत्तात्मक' या गरम दल, 
और “समाजी प्रजासत्तात्मक' या समाजवादी दल', । कैथोलिक दल खास तोर पर कैयोलिक 
संप्रदाय के हितों की चिंता रखता है । कैथोलिक संप्रदाय फे मजदूरों की सस्थाओं के जोर 
देने पर अब यह दल मजदूरों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देने लगा है। इस दल के 
लोगो में आपस में और सब दलो से कम मतमेद रखता है ओर इस दल का संगठन दूसरे 
सब दलों से सुसगठित ओर सुदृढ़ है। जिन केटनों में कैथोलिक लोगों की अधिक आबादी 
हैं उन में तो इस दल का अ्रखड राज्य है ही, दूसरे बहुत से केंठनों मे भी इस का काफी 
ज्ञोर है। 'उदार दल' से अधिकतर व्यापारी और दूसरे उदार विचारों के धनी और मानी 
लोग होते हैं। यह लोग अपने उदार विचारों पर गय॑ करते हैं। सगर उन की बाते श्राज- 
कल बहुत कम लोग सुनते हैं। उदार दल का स्वीट्जरलेड में भी वही हाल है जो आज- 
कल उदार दल का इश्ग्लेंड में है या जो उसी नाम के दल का भारतवर्ष में हाल है। 

“गरम दल? सरकारी केंट्रीकरण और प्रजा-राज का पक्षपाती और राजनीति में 
साप्रदायिकता का विरोधी है। इस दल में किसानो से ले कर धनवानों तक सब प्रकार 
फे लोग हैं | इस दल के सदस्यो की सख्या सब दलो से अधिक है ओर वह सारे देश में 
फैले हुए हैं। 'समाजवादी दल' का जोर उन नगरो में अधिक है जो उद्योग-धंधों के केंद्र 
हैं--जैसे कि ज्यूरिच ओर बर्न | यह लोग अपने दूसरे देशों के बधुओ के पीछे चलने का 
प्रयक्ष करते हैं ओर उन के, खासकर जर्मनी के, असर में रहते हैं| मगर स्विट्जरलेंड में 
अमेरिका या इंगलेंड की तरह गरीबो की गरीबी और अमीरो की अमीरी में इतना जमीन- 
आसमान का फर्क नही होता है जित से ईपा और कलह को अधिक मैदान मिल सके | 
छोटे-छोटे जमींदारों और पूँ जीवालो की ही संख्या बहा अधिक है और आमतौर पर लोग 
खाते-पीते होते हैं। अस्त (समाजवादी दल' का जोर वहा इतना नहीं बढा है जितना कि 
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अड़ोस-पड़ोस के देशों मे बढ़ गया है । 

सन्‌ १८७४ ई० के बाद बहुत वर्षा तक किसी मी दल की स्विदज्गुरलेंड की 
व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या नहीं रहती थी। मगर गरम दल' के सदस्या की सब से 
अधिक संख्या रहने से गरम दल ही की वात अधिक चलती थी। फिर भी स्टेडराथ में 
आज तक गरम दल की बहुसंख्या कभी नहों होने पाई है, क्योकि वहुत मे कैथोलिक आबादी 
के केठन सिफ कैथोलिक दल के सदस्यों को ही चुनते हैं| परंतु आजकल भी नेशनल राथ 
में गरम दल की ही आमतौर पर अधिक संख्या रहती है | सन्‌ १६१७ ई० के चुनाव के 
पहले नेशनल राथ के कुल १८६ सदस्य में से १०८ सदस्य गरम दल के ये ओर स्टेड राथ 
के ४४ सदस्य में से २१ गरम दल के थे। “कैथोलिक अनुदार दल” 'उदार दल” और 
भमाजवादी दल' के नेशनल राथ में ३६, १३ और १८ सदस्य तथा स्टेडराथ मे १६, १ 
और १ सदस्य थे | सन्‌ १६१६ ई में अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से चुनाव होने पर 
भौरम दल' के नेशनल राथ में ६३ सदस्य रह गए थे और 'कैथोलिक अनुदार दल” के ४१; 
“उदार दल' के सिफ ६ सदस्य और समाजवादी दल” के ४१ सदस्य थे । सब से अधिक 
सदस्य फिर भी गरम दल! ही के थे | 


सन्‌ १६१६ ई० के चुनाव भे गरम दल के एक भाग ने अलग हो कर “किसान, 
मजदूर और मध्यमबर्ग दल” नाम का एक नया दल बना लिया था जो सरकार का 
पक्षपाती दल था मगर गरम दल” से अधिक अनुदार ओर कृषि-सुधार का कट्टर पक्षपाती 
था | इस दल का कार्य-क्रम कंषि और उद्योग के हित के लिए खास कानून वनाना और देश 
की रक्षा का मजबूत प्रवध करना है। इसी चुनाव के बाद से समाजवादी दल को भी 
असफलता मिलना प्रारभ हुईं। 'समाजवादी दल' प्रत्यक्ष करो, ख्तंत्र व्यापार और 
ल्लियों के मताधिकार का पत्पाती है। गरम दल के कुछ कट्टर समाजवादियों ने उस दल से 
अलग हो कर एक समाजवादी राजनैतिक दल' नाम का दल भी बना लिया है। यह दल 
क्रेद्रीकरण, समाजशाही ओर सरकार के द्वारा आयिक जीवन के संचालन का पक्त॒पाती 
है। एक कम्यूनिस्ट दल अर्थात्‌ 'समश्विदी दल! भी उठ खड़ा हुआ है| सन्‌ १६२४ ईं० 
के चुनाव के बाद विभिन्न दलों के सदस्यों की ,नेशनल ऐसेबली में निम्नलिखित 
संख्या थी।-- 


स्टेंट राय नेशनल राय 
द्ल प्रतिनिधि संख्या प्रतिनिधि संख्या 
गरम दल २१ प्‌ 
कैथोलिक अनुदार दल श्ष् ४२ 
समाजवादी दल र्‌ ४६ 
किसान, मजदूर और मन्यमवर्ग दल १ २० 
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द्ल प्रतिनिधि-संख्या प्रतिनिधि संख्या 
समाजवादी राजनैतिक दल १ रू 
कम्बूनिस्ट दल ० रे 
अन्य छोटे-मेटि समूह ० रे 
कुल ४४ रद्द 


स्विटजरलेंड के सारे दल्लो का सगठन लगभग एक-सा ही होता है। वहा के 
राजनैतिक दल छोटे-छोटे स्वाधीन समूहो की स्घों की तरह होते हैं। स्थानिक समूहों के 
पतिनिधियों की कमर से कम साल भर में एक सप्मा होती है। बड़े दलों की समाश्रों मे 
तीन-चार सो तक प्रतिनिधि आ जाते है । यह सभा दल के अधिकारियों की रिपोर्ट सुनती 
है, दल के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक-सभा में कारंवाई की जाँच करती है, ओर विभिन्न 
विषयों पर खूब बहस कर-कराकर अपने प्रतिनिधियों की आगाही के लिए प्रस्ताव पास 
करती है। इस सभा को दल के संबंध में सब अधिकार होते हैं | मगर चुनावों के लिए दल 
के उम्मीदवारों को सभा नहीं चुनती है। मुख्तलिफ स्थानों पर दलों की जो टोलिया रहती हैं, 
वही अपने-अपने उम्मीदार चुनती हैं। साल भर का काम चलाने के लिए सभा या केटनों 
की संस्थाओं की तरफ से तीस या पेंतीत आदमियों की एक केद्रीय कमेटी चुन ली जाती 
है| इत कमेटी का एक अध्यक्ष, एक मंत्री और एक केषाध्यक्ष होते हैं। कमेटी का 
आम काम चलाने के लिए एक छोटी उप-समिति भी होती है जो अक्सर मिलती रहती है| 
कहा जाता है कि स्विट्जुरलेंड की राजनीति की अनुकूलता और दृढ़ता का 

कारण यह है कि वहा शुरू से एक दल का ही बोलवाला रहा है। ल्विटजरलेंड !े 
जाति-मेद, धर्म-मेद, माधा-मेद और अन्य आयिक हितों के मेदों के कारण बहुत-से राज- 
नैतिक दलों के बनने के लिए. जितना मसाला है, उतना यूरोप के और किसी देश में नही 
मिलता | मगर आश्चर्य की बात है कि स्विट्जरलेंड' मे राजनीति की नाव जिस शाति से 
खेई जाती है, उतनी यरोप के ओर किसी ढेश मे नहीं चलती है। यरोप के अ्रन्य देशों मे 
एक दल के नेता की चुनाव मे हार हो जाने पर दूसरे दल में खुशियां मनाई जाती है। 
मगर स्विटजरलेंड में सब दलो के ख्याल रहता है कि किसी भी दल के सुख्य नेता की 
हार न हो जाय । पिछली यरोप की लड़ाई में कुछ क्षण के लिए फ्रासीसी भाषा-माषी 
नायरिकों ने फ्रास के प्रति और जर्मन भाषा-भाषियों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति दिखाई 
थी। मगर फौरन ही फिर सब नागरिक अपनी परराष्ट्रनीति मे पुरानी निष्पक्ष नीति का 
अवलबन करने लगे ये । परराष्ट्रनीति पर स्विटजरलेंड में कभी दलवंदी उुनने में नहीं 
आती है, क्योकि स्विटजरलेंड का न तो कोई साम्राज्य है ओर न कोई उपनिषेश । उस 
की नीति अपने अ्रड्ञोस-पड़ोस के सब राष्ट्रों से मिल-जुल कर रहने की है| दूसरे देशो के 
जिन राजनीतिशो पर उन के देशों में अत्याचार होता है, उन को भाग कर ल्िट्ज्ञरलैंड 
में सुरक्षित रहने का बहुत दिनों से अधिकार और रिवाज चला आता है। मगर इस 
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प्रकार के भागे हुए लोगो में से कोई स्विट्जरलैंड में बैठ कर अन्य राष्ट्रों के खिलाफ 
घड़यंत्र न रच सके, इस बात तक का स्विट्ज़रलेंड की सरकार बड़ा ख्याल रखती है! 
ल्विद्जरलैंड मे सारी राजनैतिक दलवंदी घरेलू प्रश्नों पर ही होती है। मगर उस में भी 
इतनी कड़वाहट और रार देखने में नही आती है, जितनी यरोप के और देशो में | इस का 
मुख्य कारण शायद यह कहा जा सकता है कि ल्विद्ज॒रलेंड मे राजनीति से किसी को 
किसी प्रकार के ज्ञाती फायदे का ख्याल नहीं रहता है । 

इग्लैंड या श्रमेरिका की तरह स्विट्जरलैंड के राजनैतिक दलों के पाम डुनाव की 
लड़ाइया लड़ने के लिए बढे-बड़े कोष भी नहीं रहते हैं| वहा चुनावों में उम्मीदवारों को 
बहुत रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। सन्‌ १६१८ ई० से पहले इस्लेंड में कानून के 
अनुसार एक उम्मीदवार को चुनाव में जितना दपया खर्च करने का अधिकार था, उतने 
रुपए में स्विट्जरलैंड की नेशनलराय के सारे सदस्यो का चुनाव हो जाता है। निर्वाचनचेत्रो 
की साव॑जनिक सस्थाओं को चुनाव से कुछ पहले से दान इत्यादि ढे कर, या इसी प्रकार 
किसी और ढंग से, उन क्षेत्रों को चुनाव के लिए. उम्मीदवारों द्वारा तैयार किए जाने का 
रिवाज भी स्विट्जरलैंड में कहीं दिखाई नहीं देता है । न लिद्जरलेंड में व्यवस्थापक-सभा 
के सदस्यो को अपने निर्वाचनत्षेत्र के लोगों की उस प्रकार लगातार सेवा और सहायता 
करनी पड़ती है जैसी कि क्लास में डिपुटियो को करनी पड़ती है । मंत्रियों के लिए मत दे कर 
चुनावों में अपनी सहायता करनेवालो के लिए कोई सदस्य किसी ग्रकार का खिताब या 
तमग़ें भी नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्विद्ज्रलैंड में ताव॑जनिक सेवा के लिए प्रजा 
के हृदय में मान के तिवाय और कोई तमग़ा या खिताब मिलते की यथा ही नहीं है। 
स्विट्जरलैंड में सदस्यो को अपना समय देने के तिवाय राजनीति में भाग लेने के लिए श्र 
कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। आमतौर पर निर्वाचनत्षेत्र में रहनेवाले या वहा के किसी 
कुटुब के रिश्तेदार ही को वहा से दल का उम्मीदवार चुना जाता है | वाहर के आदमी को 
उम्मीदवार नहीं चुना जाता है । स्िदजरलेंड में दूसरे देशों से मतदार अधिक स्वाधीन 
होने से सारे राजनैतिक दल अच्छे और योग्य आदमियों ही को उम्मीदवार बनाते हैं। राज- 
नैतिक मतभेद का विचार न करके मतदार उसी उम्मीदवार को अपना मत देना अधिक पसंद 
करते है जिस को वह जानते हैं, और जिस की योग्यता और कर्तंब्य-बुद्धि में उन्हे विश्वास 
होता है। अक्सर मुख्य राजमैतिक दलों के नेता मिल कर दलो के सदस्यों की संख्या के 
अनुसार सब दलो से अच्छे अच्छे उम्मीदवार ले लेते है और इस प्रकार आपस में फैसला 
कर लेने से बहुत से निर्वाचनत्षेत्रों में चुनाव की नौबत तक नहीं आती है। इस ढंग 
से बहुत-से ऐसे योग्य और सुचरित्र लोगों की सेवा का लाभ भी देश को मिल जाता हद 
जिन का दलबंदी के झगड़े में चुनाव होना अशक्य होता है। किसी-किसी खुनाव मेतो 
नेशनल राथ के आधे से अधिक सदस्य बिना चुनाव के झगड़े के चुन लिए जाते हैं। इसी 
प्रकार 'फेंडरल कौंसिल” के सदस्य और दूसरे मुख्य अधिकारी भी सारे मुख्य दलो के योग्य 
और अच्छे आदमियों मे से चुन लिए जाते हैं। सन्‌ १६२७ ई० की ही 'फेडरल कोंमिल' 
को ले लीजिए | उस में गरम दल' और 'कैथोलिक श्रवुदार दल' दो दलों के सदत्य थे । 
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प्रमुख और चासलर गरम ढल के थे। स्टेड राथ का अध्यक्ष कैथोलिक अनुदार दल का था 
ओर नेशनल राथ का अध्यक्ष 'कितान, मजदूर श्ौर मध्यमवर्ग ढल का था। 
स्विटज़रलेंड मे दलबंदी का बहुत जोर न होने के बहुत-से कारण हैं। एक तो 
करीब पचास वर्ष से वहा कोई राजनीति का ऐसा नुकीला प्रश्न नही उठा है--जैसा कि फ्रास 
'शाजाशाही या प्रजाशाही' का प्रश्न था--जिर्स पर प्रजा में घोर मतभेद होने के कारण 
लड़ाके राजनैतिक दल बनते । दूसरे प्रजासत्ता का स्विट्जरलेड में अखड राज्य जम चुका 
है श्रोर परराष्ट्रनीति या उपनिवेशनीति का वहा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तीसरे श्राम 
लोग खाते-पीते होने से ओर लोगों के आशिक जीवन में काफी समता होने से थ्राथिक 
हित-सघर्ष नहीं वढा है और सामाजिक कलह ने वह मयकर रुप नही धारण कर लिया है. 
जो अड्जोस-पड़ोस के देशों मे दीखता है । स्विद्जरलेंड में 'समाजवादी दल? में लोग ईष्यां 
चिढ़, घृणा या भूख के कारण शामिल न हो कर अधिकतर विचारों और विश्वासों के 
कारण ही शामिल होते हैं ओर इसी लिए वहा के राननैतिक जीवन मे कड़बाहट पैदा नहीं 
होती | स्विटजरलैंड मे धार्मिक ओर साप्रदायिक मतभेद की भी ठक्करे नहीं होती हैं,क्यों कि 
मख्तलिफु केटनों को, अपनी-अपनी आवादी के धार्मिक विचारों के अनुसार, धार्मिक मामला 
की व्यवस्था करने की इजाजत है। स्विटजरलेंड में राजनैतिक नेता भी इतनी व्यक्तिगत 
महत्वाकाज्षाएं रखनेबाले नहीं होते हैं, जितने दसरे देशों में होते हैं। न स्विदेजरलेंड के 
लोग ही किसी नेता पर लट्ट हो कर उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं । श्रस्तु, विभिन्न नेताओं 
के पुजारियों की दल-बदी ओर भगड़े भी वहा नहीं होते हैं | स्विटजरलेंड में राजनीति को 
आराम लोग इग्शै ड के बहुत से लोगो की तरह केवल खिलवाड़ ही नहीं समभते वल्कि उस में 
गरभीरता और विचार से काम करते हैं| दल के सदस्यों को दल के नेताओं का साथ देने से 
स्विटजरलेंड मे जाती फायदों का मौका नहीं रहता है; क्योंकि न तो वहा इतनी वहुत-सी 
सरकारी नोकरिया ही होती हैं ओर न उन में अधिक वेतन ही मिलता है। बड़े-बडे 
प्रश्नों का फैसला हवाले ओर अ्रस्तावना' द्वारा प्रजा खुद कर सकती है जिस में 
किसी राजनैतिक-दल को व्यवस्थापक-सभा या फेडरल कौंसिल मे अधिकार जमाने की 
इतनी ख्वाहिश नहीं रहती है, जितनी दूसरे देशों में क्योंकि किसी एक दल का सरकार 
पर अधिकार जम जाने पर राष्ट्र का कोई बड़ा हानि या लाभ नहीं निर्भर रहता है | श्रस्त, 
करीब पचास वर्ष तक सब्र में एक ही दल का सरकार पर असर रहा और दूसरे दलों ने 
उस दल का जोर तोइने का प्रयत्त म करके, हमेशा उस पर कड़ी नजर रख कर 
उस की उन बातों को ही नामजर कराने की कोशिश की, जिन को वह हानिकारक समभते 
थे। उस दल ने भी कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दसरे दलों को विरोध के लिए 
नहीं उमाड़ | लिदज॒रलेंड के चारो ओर जबरदस्त सैनिक राष्ट्र होने के कारण भी स्विद: 
जरलेंड के लोग आपस में फूट करके, अपनी शक्ति कम करने से डरते हैं ओर उन में एक 
इस प्रकार की स्वदेश-भक्ति पैदा हो गई है, जिस के कारण देश-हित के ध्यान से वह 
छोटी-छोटी बातो पर कलह और रार मचाना पसंद नहीं करते हैं | इन्ही सब विमिन्न कारणों 
से स्विदज॒रलेंड मे राजनैतिक दलबंदी का बहुत जोर नहीं है। 
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स्विट्जरलैंड मे दूसरे बहुत से यूरोपीय देशों को तरह बहुत से ऐसे आदमी भी 
नहीं होते हैं जो सिर्फ राजनीति को ही अपना पेशा बना लेते हैं । राजनीति में भाग लेने- 
वाले अपना काम-धधा करने के साथ-साथ राजनीति भें दिलचस्पी होने के कारण ही राज- 
नीति मे भाग लेते हैं, वरना जितना भत्ता व्यवस्थापक'सभा के सदस्य को मिलत है; 
उस से कही अधिक हर सदस्य मजे से किसी और घधे मे कमाने की योग्यता रखता है | 
किसी वकील, डाक्टर या व्यापारी का राजनीति में नाम ओर इज्जत हो जाने से धंधा 
भले ही बढ़ जाय, मगर उस विचार से शायद ही कोई स्विट्ज॒रलेड मे राजनीति के मैदान 
में उतरता है। दिलचसी, सेवाभाव और प्रजा का सम्मान प्राप्त करने की लालसा ही 
अधिकतर लोगों को राजनीति के मेठान मे लाती है। व्यवस्थापक-सभा मे आमतौर सभी 
वर्गों के लोग होते हैं, मगर अधिकतर पढ़े लिखे विद्वान, वकील या पुराने सरकारी 
अफसर होते हैँ | सदस्यों को आम लोग इज्जत की नज्ञर से देखते हैं, वेई्मानी या रिश्वत- 
खोरों की शिकायत बिल्कुल ही कम सुनने में आती है | व्यवस्थापक-सभा की बैठके बड़ी 
सादी होती हैं। इग्लेंड या फ्रास की व्यवस्थापक-समाओ की शान स्विट्जरलेंड मे देखने 
को नहीं मिलती, न स्विदज्रलेंड की व्यवस्थापक-सभा की चर्चाओं में एक दूसरे दल के 
सदस्यों या फेडरल कौसिक्त के सदस्यो के खिलाफ उतनी कड़वाहट और आ्तेष सुनने को 
मिलेंगे | सब सदस्य गरभीरता, विचार और शातिपूवंक देश के हित से प्श्नों पर विचार 
करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की टॉय घसीटते का प्रयक्ष कम होता है। स्विट- 
जरलैंड के राजनैतिक जीवन की पवित्र॒ता सचमुच अनुकरणीय है। 

स्विट्जरलैंड के नागरिक की नस-नस में स्वाधीनता के भाव भरे रहते हैं | साधारण 
मजदूर और किसान तक सोचने का प्रयत्न करता है। वह अधा वन कर किसी के पीछे 
नहीं चल पड़ता है। अपने अधिकारों के साथ साथ उस को अपने कतंव्य का भी ध्यान रहता 
है | वह दूसरे के विरुद्ध विचारों की इज्जत करना और शाति से बहस और समभौता करना 
जानता है और जरा-जरा से मतभेद पर लट्ठ ले कर दूसरों का सिर तोड़ डालने को तैयार 
नहीं हो जाता है। दूधरी और सब वातों मे एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न स्विट्जरलैंड के 
लोग भी राजनीति में घुल-मिल कर काम करते हैं । अधिकतर लोगो का पेशा खेती-वारी होने 
से उन में किसानो का पुरातन प्रेम और अनुदारता जरूर होती है। मगर बहुत ज़माने से 
स्थानिक त्वशासन होने से लोगो में स्वाधीनता, विचारशीलता ओर कतंब्यपरायणुता के 
साथ-साथ किसी की बातो में न आ कर हर प्रश्न को अच्छाई-बुराई पर विचार करने की 
आदत हो गई है | स्विदजरलेड का इतिहास और बहुत से देशों की तरह थोड़े से महान्‌ 
पुरुषो के जीवन की रामकहानी नहीं है। इस देश का इतिहास इस देश की प्रजा का इतिहास 
है। सिटजरलैंड मे प्रजा की प्रभुता है, मगर प्रभुता के गव॑ ने प्रजा का पर 'नहीं फिरा 
दिया है--जिस का आराम तोर पर साधारण मनुष्यो म मय रह सकता है। फ्रास की तरह 
स्विट्जरलैंड की प्रजा विचारो के उभार से पायल वन जाना भी नहीं जानती है। समाजवाद 
की हाल में जो लिट्जरलेंड में हवा उठी है, वह अधिकतर जर्मनी से आए हुए मजदूरो की 
करतूत है| मगर वह मी अ्रभी तक हवा ही रहो है। आराम आदमियों को स्विट्जरलैंड में अपने 
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देश की राजनीति में श्रत्य देशो से अधिक दिलचस्पी रहती है, क्योकि स्थानिक स्वशासन ने. ५ 
उन में राजनैतिक जाशति पैदा कर दी है। आम तौर पर लोग सरकारी सत्ता के केंद्रीकरण 
और समा जशाही दोनों के पत्गाती नहीं हैं; मगर देश को लाम होता दौखने पर वह दोनों के 
लिए तैयार हैं| राजनीति भे शात और स्वच्छ जीवन को लोग बहुत पसद करते हैं। एक केटन 
को छोड़ कर और कही देश भर में फॉसी की सज़ा किसी को नहीं दी जाती है। शराबद्धोरी 
के विरुद्ध बहुत से लोग होने पर भी, किसी को दुःख न देने के विचार से, शराब पीना श्रमे- 
रिका की तरह जुर्म नहीं बना दिया गया है । अंगरेज़ो तक को यह देख कर आश्चर्य होता है 
कि खालिस प्रजासत्ता की हामी स्विटजरलेंड की प्रजा अपनी कार्यकारिणी पर इतना विश्वास 
करने को तैयार रहती है कि उस को इस्लेंड की कार्यकारिणी से भी अधिक सत्ता देती है | 
स्विट्जरलैंड के आम लोग चतुर और आम तौर पर सच्चे और ईमानदार होते हैं, 
न तो वे किसी पर जल्दी से विश्वास ही कर लेते हैं और न अविश्वास ही । वे अपने राज- 
नीतिज्ञों में गभीरता, धीरता, दृढ़ता और सचाई देखने की कोशिश करते हैं | देश के 
मशहूर अखबारों में किसान दल के २, समावादी दल के ६, उदार दल के ३, गरमदल 
के ८, कम्यूनिस्ट दल के २, कैथोलिक अनुदार दल के ७ और ४ स्वतत्र अखबार हैं। मगर 
कम्यूनिस्ट अखबारों को छोड़ कर और किसी दल के अख़बार मे दूसरे दलों या उन के 
नेताओं पर अनुचित आज्षेप नही किए जाते हैं| स्विटज रलेंड के कई अखबारों! की राय 
का तो यूरोप भर में बड़ा मान होता है और वह हर जगह पढ़े जाते हैं। आबादी के 
लिहाज से यूरोप के और किसी देश मे इतने अखबार नहीं हैं, जितने स्विट्जरलैंड में। 
मगर शायद हालेंड और नावें को छोड़ कर और किसी यूरोपीय देश के अखबारों में इतनी 
गभीर थीका-ठिप्पणी नहीं होती है | इस देश के श्रख्तवार किसी को डरा कर चौथ वसूल 
या किसी पर व्यक्तिगत विचारों से आक्षेप कमी नहीं करते हैं। अस्ठ, स्विदजरलैंड की 
रॉजनेतिक संस्थाओ्रों क्रा संचालन बड़ी सहूलियत से होता है। इस का मुख्य कारण 
ढलबदी का न होना और स्थानिक स्वशासन से उतसतन्न हुई प्रजा की जाणति ही है, नहीं 
तो स्विदज रलड की राजनैतिक संस्थाओं से सिफै उन के सगठन के कारण यह फल नहीं 
मिल सकते ये । आम तोर पर संघीय-राजव्यवस्थाओ में सधीय सरकार और संघ की सदस्य 
सरकारों के अधिकारों का जितना ,खुलासा किया जाता है उतना स्विदज रलेड की राज- 
व्यवस्था में खुलासा नहीं किया गया है। वहुत-सी बातो में सघ और केटनों को एके 
अधिकार दिए गए हैं और सघ को केटनों के कानूनों को राज-व्यवस्था के खिलाफ ठहरा 
देने का भी अधिकार दिया गया है। दूसरे देशों मे इस प्रकार की राज-व्यवस्था से आए 
दिन झगड़े हो सकते थे। मगर स्विटज्रलेड में जब संघ या कैटनों के अधिकार के विषय में 
शंका खड़ी होती है तो आपस में सहूलियत से विचार और समभौता कर के काम निकाल 
लिया जाता है | हमेशा से इसी प्रकार काम होता आया है | संघ और कैटनों में हर जगह 
सत्ता किसी एक आदमी के हाथ मे न दे कर कई आदमियो की समितियों के हाथ में र4खी गई 
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है दूसरे देशों से स्विट्जरलैंड की सरकार में यह भी एक और खास फुक्र है। स्विटज्रलेंड 
में व्यवस्थापक्र-सभा के सदस्यो और सरकारी अधिकारियों को हमेशा प्रजा की कड़ी नजर 
में काम करना होता है। वहां तब पर जनमत का एक-ता अंकुश रहता है। अस्त धारा- 
सभा पर अन्य देशो की तरह रोक-थाम रखने की स्विट्जरलैंड की राज-ब्यवस्था में योजना 
नहीं की गई है क्योंकि हवाले” और 'प्रस्तावना? के द्वारा प्रजा जब चाहे तव धारा-समभा के 
फ़ैसलों को उलठ-पलट सकती है| 

स्विट्जरलेंड की सरकार ओर उस की नीति मे आश्चर्यजनक स्थिरता और दृद्ता 
देखने में आती है। वहां काबून भी वहीं बनाए जाते है जिन को प्रजा चाहती है और 
जो आमतौर पर लाभदायक होते हैं | शासन बहुत सस्ता है क्योकि खर्च में बड़ी मितव्ययता 
की जाती है | हमेशा इस बात का ख्याल रक्‍्खः जाता है कि जो रुपया ख़र्च होता है उस 
का अधिक से श्रघिक लाभ मिलना चाहिए | सब प्रकार की शिक्षा का अच्छा प्रवव है | 
न्याय-शासन भी बहुत सीधा ओर सस्ता है! पहाड़ी प्रदेश होते हुए भी स्विट्जरलेंड मे सड़को 
इत्यादि की और दूसरे सावंजनिक कार्यो की व्यवस्था वड़ी सुंदर है। चुंगियों का काम भी 
वह्यं शुद्धता और येग्यता से चलता है। स्थानिक-शांसन का बहुत-ता काम लोग गुप्त में 
करते हैं| देश की रक्षा का भी काफी प्रवध है। प्रजा हमेशा देश के लिए, तलवार वॉध कर 
मैदान मे उतर आने को तैयार रहती है। एक दूसरे की व्यक्तिगत त्वतत्रता का सब आदर करते 
हैं। ताव॑जनिक जीवन ऊँचे दर्ज का होता है ओर राजनीति को शतरंज का खेल नही समझा 
जाता है। अस्त, यह सब स्विट्जरलैंड कीं सरकार की खास खूबिया कही जा सकती है। 

स्विटूजरलेड की कई सस्थाएं दूसरे देशो के लिए आदश बन सकती है| एक तो 
सरकार की कार्यकारिणी सत्ता को एक आदसी के हाथ में न रख कर कई आदमियों की 
कमेटी मे रखना, दूसरी हवाला और प्रस्तायना की संस्था | मुमकिन है लिट्जरलेंड में एक 
दिन दलवदी का जोर बढ़ जाने पर 'फेंडरल कौसिल” का काम कठिन वन जाय और वह 
भी दूसरे देशों के मंत्रि-मंडल की तरह एक दल की समिति हो जाय | फिर भी स्विटजरलेंड 
की फिंडरल कौपिल' के काम-काज से बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है| हवाले” और 
ध्रस्तावना” के बारे में तो अधिक कहना ही व्यथ है। प्रजा के हाथ मे सत्ता रखने के लिए 
इस से बढ़ कर अ्रभी तक दूसरी संस्था दुनिया में देखने में नहीं आई है। छोटे-छोटे ज़मीन 
के मालिकों और स्थानिक स्वशासन के प्रचार से भी स्विटजरलेड की सरकार अच्छी वन 


गई है । 


घिंटजरलैंड की सरकार में सब मीठा ही मीठा नहीं है। दोष भी हैं; मगर 
दसरे देशों की सरकारों के वैसे ही दोपों के सामने स्विटजरलेड' की सरकार के दोष बिल्कुल 
फीके पड़ जाते हैं | एक मनोरंजक उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी। राज- 
नीति का प्रख्यात लेखक लाड ब्राइस एक स्थान पर लिखता है कि, “एकवार में ने स्विदः 
ज़रलैंड के एक सच्चे विद्वान्‌ से पूछा, आप के देश की सरकार में दोष भी अवश्य ही 
होंगे | क्या आप मुझे; दोष बताने की कृपा करेंगे ? ऊुछ विचार के बाद वह विद्वान वोलला-- 
हमारे देश में आप के देश के शाही कमीशनो और पार्लामेंट की कमेटियो की तरह बहुत 
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से कठिन प्रश्षो पर विचार कर के अपना मत देने के लिए कमेटियां नियुक्त की जाती हैं। 
यह कमेटिया अक्सर गर्मियों में पहाड़ पर किसी सुंदर होटल में जा बैठती हैं और वहा बैठ 
कर अपना काम करती हैं। ऐसा बहुत ज्यादद तो नहीं होता है| फिर भी दम लोग समभते 
हैं कि यह कमेटियां साव॑ जनिक ख़र्चे पर ज़रूरत से अ्रधिक दिन तक मज़े उड़ाती हैं। यह 
निदनीय बात है [” 

लाडं ब्राइस लिखता है कि, “मैंने आश्चर्य-चक्रित हो कर उस विद्वान से कहा 
कि, जनाब, अगर मजाक नहीं कर रहे हैं श्रोर अपनी सरकार का काला से काला काम 
आप इसी को कह सकते हैं तो मैं आप के देश को मस्तक नवाता हूं और आप धन्य हैं जो 
उस में पैदा हुए |? चाहे और कितने ही दोष स्विट्जरलेंड की सरकार में हो मगर उस 
का एक सर्व से बड़ा गुण उस को संसार की आँखों में ऊंचा उठाने के लिए काफी है| 
स्विटज्रलेंड ने यह बात प्रत्यक्ष कर के दिखला दी है कि, 'प्रजा अपना शासन अपने हित 
में अपने हाथों से चला सकती है ।' स्विटजरलेंड की सरकार चाहे कुछ हो या न हो मगर 
प्रजा की प्रभुता, प्रजासत्ता और प्रजा की सरकार की ज़िदा तस्वीर है| 
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प्रजासत्ता फी खान स्विदज़॒रलैंड की सरकार का परिचय हो जाते फे याद हम अब 
एक ऐसे दूसरे देश की सरकार का परिचय देते हैं. जहां प्रजा-सत्ता क्रायम करने का एक 
नया ही रास्ता निकाला गया है । बोल्शेविज्ष्म के भूत करों खड़ा करनेवाले रुस के बारे में 
आप ने तरह-तरह की बाते सनी होंगी। चारों श्रोर उस की चर्चा सुनाई देती है। यह देश 
यूरोप से हे कर एशिया तक, दोनों महाद्वीपों में दुनिया के लगभग सातवे' हिस्से पर फेला 
हुआ है। ठड़े से ठडे और गर्म से गर्म, जरखेज और बंजर सब तरह के भाग और नाना 
प्रकार की भाषा, सर्क्षत और धर्ममाली जातियां इस विशाल देश में मिलती हैं। हमारे 
देश की विभिन्नताए और मेद इस देश की विभिन्नताओं ओर भेदों के मक्कावक्ते में कुछ 
भी नहीं हैं। यूरोप और एशिया की दुनियाओं के बीच में रुस की अपनी एक अलग 
दुनिया है। इस देश में पहले निरी निरकृश राज-शाही थी। मास्कों की नवाबी ने, अपनी 
तलवार के जौर से मंगोलों को रूस से निकाल कर, अपना अधिकार, हमारी शेखचिल्ली 
की कहानियों के परियों के पहाड़ कोह काफ श्ौर यूराल पर्वत तक, जमा लिया ण | चौद- 
हवीं सदी से बीसवीं सदी तक, छः सौ वर्ष तक, मास्क्रो के जारो का निरकुश राज्य रूस 
पर रहा | इस बीच में प्रतिनिधि-शासन चलाने के कई बार प्रयत्ष हुए | पहले-पहल ज्ञार 
श्राइवन चतुर्थ मे सोलहवी सदी में ज्ञेमस्को सोवोर नाम की एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि ब्यव- 
स्थापक समा बुलाई थी। इस में प्रजा के प्रतिनिधि नहीं अमीर उमराब ही अधिक होते 
थे | मगर सत्रहवीं सदी में जार पीटर महान ने ज़ेमस्को सोबोर को बंद कर दिया। 
अठारहवीं सदी में केथरीन द्वितीय ने ३६४ प्रतिनिधियों का क्ाबूत बनाने के लिए आंड 


श्ट्ड ] यूरोप की सरकारें 


कमीशन” बनाया था। मगर वह कोई व्यवस्थापक-सभा नहीं थी ओर उस का काम पूरा 
होने से पहले ही उस को बंद कर दिया यया। वाढ में ऐलेक्ज्रेंडर द्वितीय ने उन्नीतर्षी 
सदी में एक व्यवस्थापक-सभा कायम करने का इरादा जाहिर किया था | मगर उस राज- 
_ व्यवस्था का एलान निकालने के निश्चित समय से २४ घंटे पहले ही उस का खून कर 
डाला गया | सिर्फ स्थानिक-शासन में जो कुछ प्रतिनिधिसत्ता थी ग्ह थी। केथरीन 
द्वितीय ने प्रतिनिधियों की ड्रसा थ्र्थात्‌ चुंगियों को क्रायम किया था जिन में सब वर्गों के 
प्रतिनिधि होते थे। ऐलेक्जेंडर द्वितीय ने न्याय-शासन को ठीक क्रिया और चुंगी-शासन 
को मज़बूत किया था और जिले और प्रात में ज़ेमस्टवोज नाम की प्रतिनिधि-समाश्रों की 
स्थापना की थी जिन को कानून बनाने ओर आय-ब्यय के काफ़ी अधिकार थे | वाकी सभी 
प्रकार से बीसवीं सदी के शरंभ तक- रूस में निरंकुश ज़ारशाही ही थी | 


मगर ज़ारशाही 7र चारों तरफ से हमले हो चले ये। सरकार का व्यापारियों की 
तरक मुऊाव हेने से ज़मीदार और किसानों का दिल सरकार की तरफ से हट गया था। 
ज़ेमस्ट्वोज्ञें भी जदा-तहा सरकार में सुधार और राष्ट्रीय व्यवस्थापक्र-सभा की माँग कर रही 
थी | उद्योग-धंधों में काम करनेवालें मजदूर समाजवाद की तरफ़ जा रहे ये। सन्‌ १८६८ ई० 
में उन का दूसरे पश्चिमी देशों की तरह एक “समाजी प्रजासत्तात्मक मजदूरदल' भी कायम 
हो गया। मन्यम श्रेणी के पढ़े-लिखे लोग ओर उद्योग-धंधों से संबंध रखनेवाले लोग भी 
यूरोप के दूसरे प्रजातत्तात्मक देशों की तरह रूस की सरकार का संगठन चाहते थे ओ्रौर 
इस प्रकार के कुछ लोगों ने मिल कर 'मुक्तिकारी संत्र” नाम का एक राजनैतिक दल भी 
बना लिया था। रूसी सरकार के अ्रधीन फिनलेंड ओर पोलेंड इत्यादि जैसे देशों के गैर 
रूसी लोग भी अपना किसी प्रकार रूस की सरकार से पिंड छुड़ा लेना चाहते ये | 

रूस और जापान के युद्ध में पुराने महारथी रूस के जब नए जापान ने दाँत खट्टे 
कर दिए, तव एशिया की दबवी हुई जातियों के मन ही में आनद और आशा की हिलोर 

नहीं आई थी वल्कि लस की सीमा के अदर रहनेवाले रूसी सरकार के सारे विगेधियों के 

बरों में भी अपनी सरकार की कमज़ोरी जान कर जश्न होने लगा था | सारी जेमस्टवोजों 
और ड्माओं के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन ने इस मौके को अच्छा समर कर ज्ार से 
एक अर्जी में एक व्यवस्थापक-सम्मेलन बुलाने और एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक्र-सभा स्थापित 
करने की प्राथना की थी। सरकार के ठाल-मणोत्र करने पर देश में उ्मयात और दगे खड़े 
होने लगे | अस्ठु सन्‌ १६०५ ई० में रूस की सरकार ने एक शाही ड्रमा* नाम की राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक-्सभा स्थापित कर दी थी, जिस की दविना अनुमति के कोई कानून अमल में 
नहीं आरा सकता था। सब वालिय मे! को मताधिकार दे दिया गया था | 

मगर कठिनाइयों से तरकार के हाथ खाली होते ही रुम की सरकार ने किर रंग 
बढला | सुवार और प्रतिनिध्रि-सरक्कार के पत्तपातियों के, बहुत से दल बन जाने ओर 
आपत के मतभेदों और भंगड़ों के कारण शक्ति कम हो गई थी | बड़े-बढ़े जमीदारों श्र 


3३ पी।रेचल हुमा । 
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५ और उल्टी बुद्धिवालो ने पुरानी दंग की सरकार के लिए हाय-हाय मचा दी थी। अस्त; 
सरकार ने १६०६ ६० ही में 'शाही ड्रमा' को व्यवस्थापक-सभा की निचली समा का स्थान 
दे दिया और उस के साथ "साम्राज्य कॉसिल' नाम की एक दूसरी समा को जोड़ दिया 
जिस के आधे सदस्य जार खय्यं नियुक्त करता था और आधे अप्रत्यक्ष ढंग से कुछ खास 
वर्य चुनते थे। साम्राज्य के मूल कानूनों, धारासभाओं के संगठन, सेना और परराष्ट्र विषय 
पर व्यवस्थापक-सभा के चर्चा करने की मनाही कर दी गई | पहली द्रमा के बैठने पर जब 
उस ने व्यवस्थापकी सरकार कायम करने के इरादे से कुछ प्रेरन उठाए तो फ़ौस्न्‌ उस के 
भग कर दिया गया | नए चुनाव के वाद दूसरी ड्रमा का भी वही हाल हुआ | तीतरा 
चुनाव होने से पहले सरकार ने बहुत से लोगो से मताधिकार छीन लिए और 
चुनाव में दिन-दहाड़े दस्तंदाजी कर के सरकार के पिष्ओ के चुनवा लिया। अतएव 
तीसरी ड्रमा सरकार की तरफदार थी। यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने पर चौथी डमा 
चल रही थो और रूस में निरंकुश ज्ञारशाही और नौकरशाही का राज्य कायम था। 

लड़ाई छिड़ने पर 'समाजी प्रजासत्तावादियो' के छोड़ कर अन्य उब राजनैतिक- 
दलों ने रूस में सरकार का साथ देने का निश्चय किया था। मगर जार निरा बेवकूफ 
था| वह अपनी ज्री की उँगलियो पर नाचता था और उस की ख्री रासपुद्धिन नाम के एक 
भयंकर मुल्ले के इशारों पर काम करती थी। मंत्री और सरकार के दूधरे दखारी सलाह- 
कार भी वेवकूफ, उल्टी बुद्धि के और वेईमान थे । यहा तक कि वे रूस के दुश्मनों से रूस 
के खिलाफ षड़यंत्र रच कर अपनी जेवे भर रहे थे | नतीजा यह हुआ कि लड़ाई के पहले 
ही वध में सरकार के निकम्मे इंतजास ओर जानी-बूक्की लापरबाही से रुस के असंख्य 
सैनिक लड़ाई के मैदान में खप गए, देश के हर मांग मे प्रजा संकट में पड़ गई और 
पोलड पर जर्मनी ने कजा जमा लिया | राजनेतिक दलों ने यह भमयकर हालत देख कर 
जार से फौरन सरकार में सधार करने की माँग की। मगर सरकार ने अ्रपनी पुरानी 
आदत के अनुसार किसी की केाई बात सुनना पसंद नहीं किया | उल्ठा सब प्रकार की माँगें 
करनेवालो के कुचल डालने का निश्चय कर लिया | 

सरकार की इस अंधी जिदृका परिणाम वही हुआ जो सार्वजनिक आंदोलन के 
खिलाफ सरकार की हठ का परिणाम हमेशा से इतिदास से होता चला आया है। सन्‌ 
१६१७ ई० की फरवरी में शाही ड्रमा की वैठक हुई। सरकार ने ड्रम की माँगों के उत्तर में 
दो हपते वाद ड्रमा की वैठक स्थगित करने का एलान कर दिया । ड्रमा ने अपनी ग्रैठक बंद 
करने से इन्कार कर दिया और अपने आप को देश की सवोतरि और एकमात्र व्यवस्थापक- 
सभा एलान कर दिया । विद्रोह की आग भड़क कर रा उधनी की सेना ओर मजदूरों में फेल 
गई | ड्रमा के नेता अधिकतर उद्योग-धंधों के लोग थे | वे मज्भवूरो और सैनिकों की क्राति 
के विरुद्ध थे और सरकार में सुधार कर के आनेवाली क्राति को रोक देना चाहते ये | मगर 
सरकार किसी की क्यो सुनती है ! क्राति की ज्वालाएं चारो तरक फैल गई । राजघानी के 
सैनिक भी क्रांतिकारियों से जा मिले जेलखाने तोड़ डाले गए और कैदियों को रिहा कर 
दिया गया | सरकारी अफसर जहा हाथ मे पड़े मार डाक्ते यए वा कद करके जेल में डाल 
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दिए गए | लड़ाई के मैदान से रूसी सेना ने निकम्मी ज़ारशाही के अंत पर बधाई का 
संदेशा भेजा । जारशाही का किला प्रजा के रोष को शआआँधी में बालू के महल की तरह 
देखते-देखते उड़ गया । जार ने अपने खानदान का राज बचाने के विचार से खुद राज- 
यद्दी से उतर कर राजगद्दी अपने भाई ग्राडड्यूक माइकेल को दे दी। मगर माइकेल ने 
प्रजा की खुली प्राथना के बिना राजगद्दी पर बैठने से इन्कार कर दिया। ड्रमा के चुने 
हुए और डूना के प्रति जवाबदार मंत्रि-मंडल की, वैध प्रजासत्तावादी शाहजादा ल्वोष की 
अध्यक्षता में, एक अस्थायी सरकार कायम हो गई और माइकेल ने देश से इसी सरकार 
को सहायता करने की प्रार्थना की | जार को मय उस के बाल-बच्चों के बुरी तरह बाद में 
कत्ल कर दिया गया और जारशाही और ज्ञार के चक्रवर्ती राज्य की हमेशा के लिए 
दुनिया से जद खोद कर फेक दी गई | क्राति की लहूलुह्दन की दुःखग्रद कहानी से हमारे 
इस ग्रंथ का अधिक सबंध नहीं है। दुनिया को हिला डालनेवाले क्रांति के दस दिनों में 
रूस की दुनिया ही उलट गई थी | मगर नई राज-व्यवस्था को समभने के लिए उन दलों 
के पिद्धातो और कुछ हाल को जान लेना ज़रूरी है जिन की ने राज-व्यवस्था के गढने 
में हाथ था | 


अस्थायी सरकार अधिकतर मध्यमश्रेणी के लोगों की सरकार थी। वह यूरोप के 
अन्य देशों की तरह रूस की सरकार की भी व्यवस्था करना चाहती थी। मगर मजदूरों 
ओर सेनिकों में समाजवादी विचार फैल चुके थे और वे 'मज़दूरों, किसानों ओर सैनिकों' 
की सरकार चाहते ये | समाजवादियो में मी दो दल ये। एक 'समाजी क्रांतिकारी कह- 
लाता था और दूसरा 'प्रजासमाजी प्रजासत्तात्मक दल”” कहलाता था । 'समाजी क्राति 
कारी दल' ज़मीदारी को नष्ट कर के जमीन पर छोटे छोटे किसानों का क्ब्ज़ा और सरकार 
के सिद्दातों पर कृषि का हामी था। इस में अधिकतर किसान लोग थे। समाजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल' शहरों के मज़दूतें का दत्त था और वह यूरोप के दूसरे सम्राजवादी दलों की 
तरह माक्स के सिद्गवातों के अनुसार वर्ग सघर्ष का माननेवाला था। दोनों दलों में गरम 
श्र नरम लोग थे। 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” में नरम लोग '"मेंशेबिकी' श्र 
गरम लोग “बोल्शेविकी' कहलाते ये | मेंशेबिकी लोगो का विचार था कि समाजशाही धीरे 
धीरे ही स्थापित हो सकती है और उस के बनाने के लिए दूसरे प्रगतिशील दलों से मिल कर 
चलना चाहिए। बोल्शेविकरी कम्यूनिस्ट थे अर्थात्‌ एक दम क्राति कर के समाजशाही 
स्थापित कर देने के पक्तपाती ये | 

“बोल्शेविकी' का रूसी भाषा में वास्तव में अथे “बहुसंख्या' है और "मेंशेविकी 
का अर्थ 'अल्य-सख्पा! है | शुरू से समाजवादियो में मेशेविकी विचार के ही शोग हमेशा 
अधिक सख्या में थे। और मजदूरों की सोवियठों* तक में कम्यूनिस्टों का बहुत कम अप्तर 


$ इन दुल्नों का पूरा हाल आगे बताया जायगा । 


रूप देश में सोवयट मजदूरों, किसानों और सैनिकों इत्यादि की संधों अर्थात 
पंचायतों फो कहते हैं। 
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था| मगर कम्यूनिस्ट समूह के नेता लेनिन और ट्रोट्स्की बड़े होशियार थे । अस्थायी 
सरकार में भाग न लेने से उन के तिर पर कोई जिम्मेदारी भी नही थी। अ्रर्ठु, उन्हों ने एक 
बड़ा लुभानेवराला कार्य-क्म जनता के सामने रख कर बाद में प्रजा के दिल और दिमाग 
पर शीघ्‌ ही कब्जा जमा लिया था। उन के कार्य-क्रम में फ़ोरन्‌ लड़ाई बद कर के 'मज़दूरो 
और किसानों' के प्रतिनिधियों के द्वारा सधि करना, राष्ट्रीय करें के साफ नामंजूर करना, 
जमींदारों से जमीन छीन कर उस पर किसानों की पंचायतो का अश्रधिकार करना, कारखानों 
ओर खानों पर फौरन्‌ मजदूरों की पचायतों का कब्जा करना, सारे इजारो पर राष्ट्र का 
कब्जा, सारी पैदावार और बेंटाव पर सरकार का नियत्रण और एकमात्र उद्योगीवर्य या 
मजदूरपेशा ल गो की पचायतो के हाथ में सरकार की लगाम इत्यादि की ऐसी बात थीं, जो 
रूस के लड़ाई, ग़रीबी, निरंकुशता ओर कुशासन से थके हुए थाम लोगों को लुमानेवाली 
थीं । बोल्शेविको ने धीरे-धीरे बड़ी होशियारी से इस कार्य-क्रम का प्रचार कर के सोवियटों पर 
अपना अधिकार जमा लिया था | नवबर सन्‌ १६०७ ई० में तीसरी सेवियटों की काग्रेस 
में बोल्शेविकी विचारवालों को मेंशेविकी विचारवालों से सात सो अधिक मत मिले और 
उन्हों ने तभी से वे बोहशेविकी अर्थात्‌ बहुसंख्या और दूसरा दल मेंशेविकी श्र्थात्‌ अ्ल्य- 
संख्या कहलाने लगा | चुनाव की रात को ही बोल्शेविकों ने 'अस्थायी सरकार पर अपना 
अधिकार कर लिया | उन की लाल पल्थन ने जा कर सरकारी इमारतों पर कब्जा कर 
लिया और अस्थायी सरकार के सदस्यों के कैद कर लिया। सरकार का प्रधान केरेसकी 
किसी तरह बच कर भाग गया | दूसरे दिन की 'तीसरी अखिल रूसी सोबियद काग्रेस' में 
रूस में 'हसी समाजशाही संप्रीय सोवियट प्रजातंत्र' स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी गई 
और सरकार का सारा काम-काज प्रजा के नियुक्त किए हुए कमिश्नरों की एक समिति के 
हाथ में सौंप दिया गया | लेनिन इस समिति का प्रधानसत्री और ट्रोद्स्क्री परराष्ट्र-विभाग 
का कमिश्नर बनाया गया था। बोह्शेविकों ने कूट्नीति ओर इंडे के जोर से 'अस्थायी 
सरकार! पर अपना अधिकार कर लिया था। पहली अस्थायी सरकार ने रूस की नई 
राज-व्यवस्था बनाने के लिए सारे रुस के प्रतिनिधियों का एक व्यवस्थापक-तम्मेलन 
बुलाया | मगर इस सम्मेलन की तारीख के पहले ही बोलशेविकों ने अ्रपना अधिकार 
जमा लिया ओर सम्मेलन मिलने पर उस में बहुसख्या अपने पक्ष में न देख कर लेनिन 
ने उसे भग कर दिया था | 

बोल्‍्शेविकों अर्थात कम्यूनिस्टों का जिन को हिंदी में समष्टिवादी कहना उचित 
होगा, विश्वास है क्लि “जहां समाजशाही क्वायम करने का प्रयक्ष किया जायगा वहां 
तलवार के जोर से अधिकार प्राप्त कर के मजदूर-पेशा लोगों का एकमात्र निरंकुश अधिकार 
क्रायम करने की जरूरत होगी ।” उन का ख्याल है कि आजकल की पूं जीशाही देशों की 
सरकारे प्रजातत्ता की दुह्ाई देती हैं । मगर सिर्फ अमीर वर्ग के हितो का ख्याल रखती है | 
प्रजा भुलावे में पड़ी रहती है कि सत्ता उस के हाथ में है और वास्तव में सत्ता ज्ञमीदारों 
शोर कारखानों और बेकों के मालिके के हाथ में र॒ती है। पैदावार के जरियों पर इन 
लोगों का अधिकार होने से यह लोग मज़दूर-पेशा की कमाई के अर्थात्‌ उन की ज़िंदगी 
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के ही अपने हाथ में रखते हैँ | शिक्षा इत्यादि पर उन का बिल्कुल इजारा न॑ होने पर 
घन-सर्पाति के कारण उन को साधारण प्रजा के मुकाबले में शिक्षा का मी अधिक सुभीता 
और मोका रहता है | धनवान वर्ग की हुक्म चलाने की आदत, उन की विद्त्ता और उन 
के रहन-सहन के देखकर साधारण मजदूर-पेशा लोग चौंधिया जाते हैं। धनवान लोगों के 
हाथो मे स्कूल होने से यह वर्ग उन में जीवन, समाज और धन-धाम के सबंध में अपने 
विचारों का प्रचार करके साधारण लोगो के दिमाग़ में बचपन ही से उन विचारों को भर 
देता है। सरकार का काम-का न चल्लारेबाला अधिकारी वर्ग मी आमतौर पर इसी वर्ग का 
होता है | अखबारो पर भी पूँ जीपतियों का कब्जा होने से अख़बार अधिकतर धनवानो के 
हित की ही बरतें करते हैं और ख़बरों को तोड़ और विचारों को मोड़ कर साधारण आदमियों 
के बिचार खराब करते झोर उन की राजनैतिक राय का रूप बदल देते हैं| अस्तु प्रजासत्ता 
में सवंताधारण को मताधिकार होने पर भी वहु सख्या की राय के धनवान वर्ग ही जैसा 
चाहता है बेसा नचाता है।” 


अपने इस विश्वास के कारण समष्टिवादी, पूजीशाही राष्ट्रों की प्रजासत्तात्मर 
संस्थाओं के द्वारा, समाजशाही की स्थापना करना मुगतृष्णा के समान मानते हैं। वह 
मानने हैं कि प्रजा की बहुसख्या के हाथ में सत्ता उसी हालत में आ सकती है अर्थात्‌ 
प्रजासत्ता उसी समय कायम हो सकती है, ज़ब्र कि पैदावार के जरियों पर मजदूर और 
किसानो की, जिन की हर जगह बहु-संख्या होती है, कब्जा हो जाय ) श्रतएव बह धनवानों 
के हाथ से लड़ कर ज़बरदस्ती पैदावार के जरियों* के छीन लेना और उन पर मजदूर 
पेशा का कब्जा जमा कर निरंकुश सजदूर पेशाशाही' कायम करना और धनवान-वर्ग को 
मजदूर पेशावर्ग का जाति-बैरी मान कर उन के कुछ भी अ्रधिकार और सत्ता में हिस्सा न 
दे कर तब तक कुचलते चलते जाना ही प्रजासत्ता स्थापित करने का एकमात्र जरिया 
मानते हैं जब तक कि पूं जीशाही बिलकुल नेस्तनाबूद हो कर मिट्टी मे न मिल्न जाय 
और एक सिर्फ हाथ पैर या दिमाग़ से मिहनत कर के रोटी कमाने वाला मजदूर पेशावर्ग 
ही हुनिया में न रह जाय | समष्टिवादी यह भी मानते हैं कि मजदूर पेशाशाही कायम 
करने ओर पू जीशाही को ध्वस करने के लिए तलवार का या आजकल की भाषा में बंब 
और बंदूक का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा, क्योंकि धनवान-वर्ग आखिर दम तक अपने 
अधिकार के लिए जी तोड़ कर लडेगा और अपनी सेना और हथियारों का मजदूर पेशावर्ग 
के खिलाफ उपयोग करेगा । वोल्शेबिक रूस का प्रख्यात लेखक बुखारिन अपनी 'समश्ाद 
की वरमाला'* नाम की युस्तक में साफ-साफ़ लिखता है कि “आजकल का समाज ऐसे 
दो वर्गे। का बना है जिन के हित एक दूसरे के विरुद्ध हैं--धनवान और मजदूर पेशावर्ग 
अगर मेड़िये और भेड़े मिल कर रद्द सकते हैं,तो यह दोनों वर्ग भी मिल कर रह सकते हैं | 


*कारज़ाने, बैंक और ज़मीन। 
इडिक्टेटरशिप अब दि प्रोलिटेरियट । 
3'घु० ची० सी अव्‌ कम्यूनिज़्म! । 
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भेड़ियों को मेड़े' हड़पने में मज़ा आता है इस लिए भेड्टों को अपनी रक्षा का प्रबंध करना 
चाहिए। भेड़ियों और भेड़ों के मेल का त्वप्न देखना मूखंता है। यह दोनों वर्ग केभी 
एक न होंगे | 


इस प्रकार के सिद्धांत और विचार रखने वाले लेनिन के 'समश्वादी दल के 
हाथ में रूस की सरकार आ जाने पर स्वभावतः उन के नेतृत्व में रूस की जो नई राज- 
व्यवस्था बाद में तैयार की गई वह वर्ययुद्ध के विचार श्र्थात्‌ मेड़ियों की जाति को नष्ट 
करने के विचार से बनाई गई है। प्रजासत्ता के सिद्धांत के अनुसार सब नागरिकों को 
एक से श्रधिकार न दे कर इस राज-व्यवस्था में तिफे सजदूर-पेशा वर्ग के अधिकार माने 
गए हैं। सब नागरिकों के एक से अधिकार होने का एलान भी है, इस राज-व्यवस्था में 
ज़रूर, मगर वह फिर जाति ओर राष्ट्रीय भेदों को न मानने के लिए है। नागरिकता के 
अधिकार श्र्थात्‌ चुनावो में मत देने ओर चुनाव में उम्मीदवार होने और पदो पर नियुक्त 
होने का अ्रधिकार सिर्फ समाज को लाभकारी मजदूरी था पेशों के द्वारा रोटी कमाने बालों, 
इस प्रकार के मजदूर पेशा लोगो की घर-ग्रहस्थी ठीक रख कर उन के काम मे मदद 
करने वालों, फिसान और खेती-बारी का काम करनेवाले उन लोगों को जो नफ़ा पेदा 
करने के लिए मजदूर नहीं रखते हैं, रूस सरकार की जल और थल सेना में काम करने 
बालों और इन्ही श्रेणियों के उन लोगों को, जो किसी तरह मेहनत करने के नाक़ाविल 
हो गए हों, उन्ही को दिया गया है। इन श्रेणियों के परदेशी लोगो को भी रूस मे मेहनत 
मज़दूरी करने पर यही अधिकार होते हैं। मगर जो लोग मजदूरों को रख कर मुनाक़ा 
वैदा करते हैं, या जो सूद और किराए पर गुजर करते हैं, या जो व्यापारी, सोदागर और 
दलाल होते, या साधू और पुजारी होते हैं अ्रथवा जो ज्ञार की पुरानी पुलिस के नौकर 
था आयुर्वेद थे, उन लोगो को कोई मताधिकार राज व्यवस्था में नहीं दिया गया है। 
अस्त, पुराने धनिक-वर्ग और मध्यम-वर्ग को रूस की राज-व्यवस्था में कोई राजनैतिक 
अधिकार नहीं दिए गए हैं। 

दसवीं जुलाई सन्‌ १६१८ ई० के 'पॉचवीं अखिल रूसी सोवियटों की कांग्रेस? 
में जो रूस की अस्थायी राज-ब्यवस्था” मंजर हुईं थी उस के पहले श्रध्याय में रूस को 
भमजदूरों, सैनिकों और किसानों के प्रतिनिधियो की सोवियणो का प्रजातंत्र” और इन्हीं 
सोविययो में राष्ट्र की सारी केंद्रीय और स्थानिक सत्ता होने तथा रूसी सोवियट प्रजातंत्र 
को बराबर की हैसियत की श्राजाद कोमो के राष्ट्रीय सोवियट प्रजातंत्रो की एक सघ एलान 
किया गया था। दूसरे अध्याय में भेड़ियों की जाति को ध्वंस कर के संसार में समाजशाही 
की घ्वजा फहराने के इरादे को पूरा करने के लिए राष्ट्र की ज़मीन, जंगलों, खानों, रेलों, 
बैंकों और तमाम 'पैदावार और वठ्यव के जरियो? पर सज़दूर पेशा लोगों की लोवियट 
सरकार का बिना मुआवजे के कब्जा हो जाने का एलान था | दूसरे देशों की पूंजीशादी 
को धक्का पहुँचाने के लिए जारशाही ने रूस के नाम पर जो क्ञजजें दुसरे देशों से लिए 
थे उन को भी इस अध्याय में नामंज़ुर किया गया था| इसी अध्याय में समाज को उप- 
योगी काम-धंघा करना” सब नागरिकों का फ़र्ज़ तथा मजदूर पेशाशाही की अखंड सत्ता 
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क्वायम करने और धनिकवर्ग के हमलों से उस की रक्षा करने के लिए. सब मजदूर ओर 
किसानों का हथियार बाँधना फर्ज माना गया था और धनिकव) को हथियार रखने का 
अधिकार नहीं दिया गया था। 'मज़दूर और किसानो की एक समाजवादी लाल पह्टनो 
कायम करने की योजना भी इस अध्याय में रकखी गई थी। तीपरे अ्रध्याव में, संसार 
को पूंजीशाही के उन रगड़ा और लड़ाइयों से सदा के लिए भ्रक्त करने के विचार ते, 
जिन्हों ने एथ्वी को ममुष्य के खून से लाल कर दिया हैं, ज़ारशाही की तारी गुत 
संधियों का मंडाफोड़ कर के रद माना यया था और दुनिया के सारे राष्ट्रों से बरावरी 
की संधियां और मैत्री करने के इरादे का एलान था । एशिया और दूसरे उपनिवेशों के 
मजदूर-पेशा वर्ग पर यूरोप की पूंजीशाही के राज का विरोध किया गया था ओर 
फिनलैंड इत्यादि रूसी साम्राज्य के श्रधीन देशों की स्वाधीनता का एलान किया गया था| 
चौथे अध्याय में धनिकवर्ग को ध्यंस करने के उद्देश से, मज़दूर पेशा वर्ग की रूत में 
उन पर चढ़ाई के समय, सोवियट सरकार की सारी सत्ता त्िफ मजदूर पेशा वर्ग की 
सच्ची अतिनिधि-संस्थाओं--मज़दूरों, सैनिको और किसानो की सोवियटों के ही हाथ में 
रखने तथा रूस के अंदर रहनेवाली सारी विभिन्न जातियों की, स्वतंत्रता ओर ख्ेच्छा 
की बुनियाद पर, एक सच्ची और टिकाऊ संघ वनाने के उद्देश से, रूस के 'सोवियट 
प्रजातंत्रों की संघ! के सिर्फ मूल सिद्धातों को रचने और विभिन्न जातियो के इस सध में 
शरीक होने की शर्तो' का निश्चय उन जातियों की 'मजदूर श्रौर किसानो की सोवियवो 
को काग्रेसों पर छोड़ देने के निश्वय का एलान था | पाँचवें अ्रध्याय में, स्ोवियट राज- 
व्यवस्था के भूल सिद्धांत और पहले चार अ्रध्यायों की तरह बहुत-सी श्राम प्रचार के 
मतलब की वातें थी। खास वातों में एक तो रूस की विभिन्न जातियों को भ्रपनी 
स्थानिक सोवियटों की कांग्रेसों ओर उन 'काग्रेसों की कार्यकारियी' की सरकारें कायम 
करने का अधिकार माना गया था | दूसरे रूसी समाजशाही संघीय सोवियद प्रजातत्र' की 
सारी सत्ता श्रखिल रूसी सोवियटों की कांग्रेर! और कांग्रेस की बैठकों के बीच में, 
अखिल रूसी सोविययों की कांग्रेस की केंद्रीय कार्य-वाइक-समिति” में मानी गई थी । 
मजदूर ओर किसानों को अखबारों, रिसालों और किताबों द्वारा स्वतंत्रता से अपने विचार 
प्रकट करने के लिए तरकार की तरफ से प्रेत और छापने का सामान मुफ़्त देने और 
उन की सभाओं के लिए सारे सभा करने लायक स्थान, मेज, कुर्तिया, रोशनी और गर्मी 


का इंतज़ाम कर देने की भी योजना कर दी गई थी | 

इस अस्थायी राज-व्यवस्था” के सिद्धातों और स्वरूप पर, रूस देश के विमिन्रे 
भागों की सोविययों की कांग्रेसों में विचार हो जाने के बाद, ३० दिसंबर सन्‌ १६२२ ईं० 
को मोस्क्रो में ट्रांस-क्ाकेशिया प्रेजातंत्र, युकरेन प्रजातंत्र और रूसी-समाजशाही-संधीय- 
सोवियट प्रजातंत्र की संघ की कांग्रेस की वैठक में सब सोवियट प्रजातंत्रों की एक समाज- 
शाही सोवियद प्रजातंत्रों की संघ कायम्र करने का निश्चय कर के एलान किया गया थी 
कि, 'सोवियट प्रजातंत्रों के कायम होने के समय से दुनिया, पूंजीशाही और समाजशाही 
की, दो दुनियाओं में वेंट गई है। पूंजीशाही की ढुनिया में राष्ट्रीय असमानता और 
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वैर-भाव, उपनिवेशों की गुलामी, राष्ट्रीय अत्याचार और लड़ाइयां देखने को मिलती हैं, 
समाजशाही की दुनिया में एक-दूसरे का विश्वास और शाति, राष्ट्रीय स्वाधीनता और 
समानता और विभिन्न जातियों के भ्रातृमाव से आपस में मिल कर शांति से रहने का 
दृश्य मिलता है | पूंजीशाही दुनिया को अपनी आर्थिक छूट की पद्धति को जारी रखते 
हुए मुख्तलिफ जातियो की स्वाधीनता का प्रश्न सुलकाना असंभव हो गया है। ओर 
विभिन्न राष्ट्री का बैर-भाव इतना बढ़ गया है कि पूंजीशाही दुनिया की हस्ती ख़बरें में है। 
सिफ सोवियट सरकारों में, मज़दूरपेशा-शाही की पद्धति पर, जिस से राष्ट्रीय अत्याचारों 
की जड़ ही कट जाती है| विभिन्‍न जातियो में परत्पर विश्वास ओर भ्रातृ-भाव कायम 
करना ममकिन सावित हुआ है | इस भआ्राव-भाव और परसर विश्वास के कारण ही 
सोवियट प्रजातत्र आज तक, भीतरी और बाहरी साम्राज्यशाही हमलों की ठक्करों को सहते 
हुए, रह-युद्ध को मिय कर अपनी हस्ती कायम रख और शांतिमय आर्थिक रचना 
प्रारंभ कर सके हैं। मगर यूरोपीय युद्ध के वाद की बिगड़ी हुई दशा? फिर से बनाने के 
लिए, विभिन्‍न प्रजातंत्रों के अलग-अलग प्रयक्ष काफ़ी न होने और वाहरी पंजीशाही हमलों 
का मिल कर मकावला करने और मज़द्रपेशा-वर्ग का खानदान दुनिया भर में फेला 
होने से, सारे सोवियट प्रजातंत्रों के मज़द्रपेशा लोग एक समाजशाही खानदान में मिल 
जाने के लिए मजबूर होते हैं। श्रस्तु; सारे सोवियट प्रजातंत्र मिल कर एक संयुक्त उमाज 
शाही सोवियट संघ! नाम का राष्ट्र बनाते हैं जिस से बाहरी ओर भीतरी उन्नति के साथ 
ही विभिन्‍न जातियों को श्रपने राष्ट्रीय विकास की स्वतंत्रता भी रहे । समराजशाही प्रजातंत्रों 
की यह संघ सब सदस्यो की मर्जी से वनती है | इस संघ के सव ठद॒स्य वराबर हैं और हर 
एक सदस्य को जब चाहे तब, संव से अलग हो जाने और दूसरे उमाजशाही सोवियट 
प्रजातंत्रों को इस संध में शामित्र होने की स्वतंत्रता है । 

इस एलान या प्रस्तावना के वाद 'समाजशाही” 'सोवियट प्रजातंत्रों की संघ! की 
जो राज-व्यवस्था वनी उस को ग्यारह अध्यायों में वाँठा गया है | पहले अध्याय में उंध की 
स्वोपरि अधिकार संस्थाओ' के अ्रधिकार-त्षेत्र का वणुन है। दूसरे अध्याय में संयुक्त 
प्रजातंत्रों' और 'संघ” के नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं। तीसरे अध्याय में संघ की 
सोवियटों की काग्रेस' का संगठन, सत्ता और काम, चौथे अध्याय में ठंघ की केंद्रीय कार्य- 
वाहक समिति! का संगठन, सत्ता ओर काम का वयान है। पाँचवें अध्याय में 'कार्यवाहक 
समिति' के 'प्रेसीडीयम' औ्रोर छुठे में संघ की 'जनसंचालकों की समिति! * की योजना है | 
सातवें अध्याय में सघ की अदालत, आठवे अध्याय में 'जन-संचालकों ३ नवें में संयुक्त 


'क्षदाई में हजारों भादसी काम शा जाने और चले जाने से बहुत-से खेत उजाड 
हो गए और कारख़ाने इत्यादि बंद हो गए थे। सारा देश का भ्राथिक जीवन दी उलद- 
घुलट हो गया था। 


*कार्डंसिल आफ़ दि पीपुल्स कमीसरीज़ | 
5पीपुल्स कमीसरीज्ञ ऐड युनाइटेड स्टेट्स पोलिटिकल ढिपादंमेंट 
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राज्य राजनैतिक विभाग, दसवे अध्याय में 'संयुक्त प्रजातंत्रों' और ग्यारहवें अध्याय में सघ 
के चिह, मंडे और राजधानी का जिक्र है| ' ' 
संघीय सरकार की अधिकार सीमा में परराष्ट्रों से संबंध, संघ की सीमाश्रों में फेर- 
फार नए प्रजातंत्रों का संध में दाखिला, युद्ध और संधि, परदेशों से के लेना, श्रंतर- 
राष्ट्रीय संधियों को मंजर करना, देश के भीतर और बाहर के व्यापार का नियंत्रण, डाक, 
तार, सड़कें, संघ का वजट और "मुद्रा ओर साख”* की पद्धतियों की स्थापना के विषय 
रक्‍्खे गए हैं। बाहरी देशों से सारा व्यापार सोवियट सरकार खुद या उस से अधिकार प्राप्त 
संस्थाएं ही करती हैं। यहां तक सोवियट संघ की राज-व्यवस्था में ओर दूसरी संघीय राज- 
व्यवस्थाओं में वहुत कम फक मालूम होता है। फिर मी दो खास बातें मिलती हैं। एक 
तो संघ के भीतर की सारी तिजारत और व्यापार का अर्थात्‌ सारे सयुक्त प्रजातत्रों की तिजा- 
रत और व्यापार का नियंत्रण संघ के हाथ में होना और दूसरी लगभग सारे करों पर सघ 
का कब्ज़ा होना | संयुक्त प्रजातंत्रों और उन के प्रांतों को भी थोड़े से कर लगाने का श्रपि- 
कार है। मगर वे अ्रमल में उत्त अधिकार का बहुत कम प्रयोग करते हैं | अधिकतर 
उन का खर्च संघ के करो के भेजे हुए माग ही से चलता है । कृषि, व्यापार, आमदनी, 
व्यापारी, चंगी इत्यादि के सारै मुख्य कर संघ के होते हैं। परंतु उन की आ्राय सघ ओर 
प्रजातंत्रों में बैठ जाती है। संघीय राज-व्यवस्थाश्रों में कुछ ऐसी आम शर्तें रक्खी जाती हैं 
जिन से सारी संध में एक प्रकार क्री समता दीखती है | आ्रामतोर पर संघीय राज-व्यवस्थाश्रो 
में नागरिकों के अधिकारों इत्यादि का भी वर्णन होता है | अस्ठ, 'सोवियट संघ! की राज- 
व्यवस्था में 'संघ' को कुछ ऐसे सिद्धांत क्रायम करने का अधिकार दिया गया है, जिन पर 
संघ के सावंजनिक जीवन के विभिन्न विभागों को एक-सा अमल करना चाहिए। संघ के 
श्राथिक जीवन का तरीका ओर चलन, और इस संवध में रियायते देने का हक़ सघी 
सरकार को दिया गया है। क्षमीन के बॉट और इस्तेमाल, खानों, जंगलों, और संध के 
सारे जलमार्गों के इस्तेमाल के उसूलो, न्यायालयों की खापना और संचालन भ्रोर दीवानी 
और फौजदारी के संघीय कानूनों के उसूलों, मज़दूरी के तात्विक क्राबूनो के उसूलो, राष्ट्रीय 
शिक्षा के श्राम उसलों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की रक्षा के उसूलों को बनाने का अधिकार भी सघ 
गे दिया गया है। संघ की तरफ से इन उसलो को संयुक्त प्रजातंत्रो में कायम करने की 
सौभाग्य से, जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि विभिन्न सोवियट प्रजातत्र एक हीं समाजशाही के 
सिद्धातों पर बने थे । अस्त, उन का ढाँचा भी एक ही ता था। राज-ब्यवखा में सध को 
इन उसूलो को बनाने का अधिकार रखने का केवल इतना ही अर्थ है कि इन उसूल्ों को, 
सारी सघ की बिना अनुमति के, नष्ट नहीं किया जा सकता है, मगर इस प्रबंध से सध के 
विभिन्न संयुक्त प्रजातंत्रों की “इच्छा होने पर सघ से अ्रलग हो जाने की स्वतंत्रता' राज- 
व्यवस्था में दे कर जो भ्रजातंत्रों की खाधीनता पर जोर दिया गया है, वह एक प्रकार पे 
मिठती जाती है, क्योकि वास्तव मे प्रजातंत्रों को किसी विभाग में किसी प्रकार की स्वर्तन्रता 
नहीं रहती है | सब को संघ के सिद्धातों के एक नमूने पर चलना होता है। अस्त, सोवियट 


करेंसी व हे 
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संघ को दुनिया के सव संघीय राष्ट्रों से अधिक केंद्रीय संघ” कहा जा सकता है। 

संघ की अधिकार-सीमा में आनेवाली दूसरी बातें साधारण हैं। 'प्रवास और 
निवास,” तोल और माप, अ्ंक,* विदिशियों की नागरिकता के अधिकारों के क्राबून और 
अपराधियों को आम माफी के अ्रधिकार का अ्रमल्र दूसरी केंद्रीय सरकारों की तरह संघ के 
अधिकार में रकखा गया है। संघ को “्रजातंत्रों की कांग्रेसों', 'कार्यवाहक समितियों 
अथवा जन संचालकों की समितियों' के उन सारे निश्चयों को रद्द कर देने का अधिकार 
भी दिया गया है, जिन को संघ अ्रपनी राज-व्यवस्था के प्रतिकूल मानती हो । 

संघ की सदस्य सरकारों को वरावरी का स्थान देने के लिए संघ की संस्ाश्रों 
में एक जातियों की सभा? रक्खी गई है | इस समा में सारे संयुक्त 'प्रजातंत्रों' के पॉच- 
पॉच प्रतिनिधि ओर 'स्वतत्र ज्षेत्रो'४ के एक-एक प्रतिनिधि होते हैं। इस समा का काम 
विभिन्न जातियों के राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना है'| रूसी 'सोवियट संघ में, सारी 
सोवियट संघ” की ७४ फीसदी आबादी होने से, उस का ही सोवियट संघ पर अधिकार हो 
जाने की शंका दूर करने के लिए यह सभा रक़्खी गई है। दूसरी 'संघ-समा!" में सब- 
आबादी के अनुसार प्रतिनिधि होते हैं भ्रौर वह सारी संघ की सम्मिलित प्रजा की प्रतिनिधि 
होती है । इन दोनों उमाश्रों को बराबर के अधिकार होते हैं; क्योकि संघ के कानूनों को 
बनाने के लिए दोनों की मंजूरी ज़रूरी होती है। संयुक्त प्रजातंत्रों को अपने-अपने बजट 
पर अधिकार होता है; मगर यह सारे विभिन्न वजट संघ के बजट का ही भाग माने जाते 
हैं और उन के शिए संधीय कार्यकारिणी की मंजूरी की ज़रूरत होती है | मगर अमल में 
यह मंजरी सिफ़ नाम की होती है | फ़िर भी इन बजटों पर बहस होती है और इस संबंध 
में भी प्रजातंत्रों को पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। प्रजातंत्रों को सिर्फ़ एक शासन-कार्य में 
अवश्य स्वतंत्रता होती है। वर्ना संघ के बनाए हुए उसूलों की हृद के अंदर ही प्रजातंत्रो 
को क्रानून वनाने का अधिकार होता है और सारे बड़े मामलो मे कानून वनाना संघ का 
काम माना गया है। परराष्ट्र-विभाण, युद्ध, विदेशी व्यापार, डाक, तार और मार्य के 
संघीय विभागों और मंत्रियों को छोड़ कर दूसरे लव विभाग और उन के मंत्री संयुक्त 
प्रजातत्रों में भी होते हैं। कृषि, गह, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सावंजनिक-हिलकाय के 
विभाग सिर्फ़ शासन-विभाग होने से संयुक्त प्रजातंत्रो में ही होते हैं और बरावरी उन के 
सानी विभाग संघ में नहीं होते हैं । संयुक्त प्रजातत्रों को अपनी संस्कृति के विकास में पूर्ण 
खतंत्रता और शासन में बहुत कुछ स्वतंत्रता तथा कानून वनाने में एक हद तक ल्वतत्नता 
दी गई है। सरकार की आम नीति और परराष्ट्रों से संबंध इत्यादि सघ का काम है। 
छसी समाजशाही संघीय तोवियट प्रजातंत्र” के स्थान में रूस की स्थायी राजन्व्यवस्था मे 
समाजशाही सोवियट प्रजातत्रों की संघ” बनाई गई है, क्योंकि रूस की समष्टिवादी सरकार 
दुनिया के मज़दूरपेशा लोगों के एक खानदान? में विश्वास रखती है श्लोर मानती है 


"साइग्रेशन ऐंड सेटिलमेंट।.. रस्टेटिस्टिक्स । 
उश्रॉयरोनोमस देरीटरीक्ष । अकोंसिल आफ़ नेशनलरीज्ञ । 
"यूनियन कॉसिल | 


२५४ ] यूरोप की सरकारें 


कि धीरे-धीरे, एक के बाद दूसरे राष्ट्रो में जैसे-जैसे मज़दूरशाही स्थापित होती जायगी वैसे- 
वैसे, वे सोवियट-पद्धति को कबूल कर के 'सम्राजशाही सोवियट प्रजातत्रों की सध! में 
शामिल होते जायेंगे जित से आखिरकार एक दिन दुनिया में मजद्रशाही श्र्थात्‌ 
समाजशाही या सच्ची प्रजासतता का अधिकार स्थापित हो जायगा और पूँजीशाही श्रथात्‌ 
थोड़े-से धनवानों की भेड़ियाशाही का दुनिया से हमेशा के लिए नाम-निशान मिट 
जायगा। रूस की इस राज-व्यवस्था के भूलतत्रों को मानने या बदलने का अ्रप्निकार 
सिर्फ संघ की सोवियटों की कांग्रेस को है| संयुक्त प्जातंत्रों के अधिकारों की हिफाज़त ' 
संघ करती है | सारी संघ में सव को एक से नागरिकता के अधिकार हैं और जिन संयुक्त 
प्रजातत्रों की राज-व्यवस्था सघ की राज-व्यवस्था से मिन्न है उन को अपनी राज-व्यवस्था 
में तबदीली कर के संघे के अनुसार वना लेने की शर्त रक्खी गई है। संघ की सरकार का 
संगठन नीचे से ऊपर को पिरामिड" के ढंग पर है| उस की बुनियाद गाँवों और शहरों 
की सोवियटों पर है | गाँव पहले अपनी सोवियट चुनता है। गांव की सोवियट वोलोए्ट* 
श्र्थात्‌ ताल्छुका सोवियटों की का््रेस के लिए प्रतिनिधि चुनती है। गाँव की सोवियटे 
यूएड्ड अर्थात्‌ जिला सोवियट कांग्रेस के लिए. मी, अपने हर दस सदस्यों के लिए एक 
के हिसाब से, प्रतिनिधि चुनती हैं। सब से जरूरी ग्यूवरनिया* अर्थात प्रातिक सोवियट 
काग्रे स होती है जिस को उस क्षेत्र की शहरों की सोवियटे और ताल्डुका सोवियद कंग्रेसे 


चुनती हैं। 
शहरी श्रोर देहाती सोबियटें 


हम कह चुके हैं कि 'तमाजशाही सोवियट संघ! की राजनैतिक इमारत का चुनाव! 
पिरामिड की तरह नीचे से ऊपर की तरफ़ ढलता चला गया है। उस की बुनियाद शहरों 
और गाँवों की सोवियटों को दो इंटों से बनी है | अस्तु, सोवियट संघ की केद्रीय सस्थाश्रों के 
अच्ययन के पहले उस की बुनियादी संस्थाओं शहर और गॉव की सोवियटों का अ्रध्ययन 
कर लेने से हम को सोवियट संघ के राजनैतिक संगठन को अच्छी तरह सममने में भी वही 
सहूलियत हो जायगी जो ल्विदजरलेंड की सरकार के अध्याय में केंद्रीय शासन के बध्ययन 
से पहले स्थानिक शासन के अध्ययन से हो गई थी। 

शहरों की सोवियटो मे अधिकतर कारखानों और दूसरे मुख्तलिफ़ उद्योगों और 
धधों की सोविये होती है । क्रांति के पहले रूस में कारखानो का भी पैसा ही बुरा हाल था 
जैसा रूस की सरकार का था। उन में भी वैसी ही नादिरशाही चलती थी। कारखाने के 
मालिक कारखानों पर कउ़ज़ाकों का हमेशा पहरा रखते ये। कोई मजदूर कभी शग़ब पी 
लेता था या किसी दिन काम पर देर से आता था या ग़ैरहाजिर हो जाता था तो कक़जाकों 
के कोड़ों से उस की चमड़ी उपेड़ दी जाती थी। अब रूस के कारखानो में काम करने- 

) पिरामिड मिश्र में बनी हुई एक ख़ास तरह की कब हैं, जो नीचे ठुनियाद पर 


फैली हुई भौर ऊपर को ढलती हुई एक नोक से इस प्रकार ख़त्म होती हैं। 
रुप्यूबरनिया । 


सोडियट सरकार [ र५प 


वालों की हुकूमत चलती है, क्योकि सोवियट संघ के शहरों में प्रजाशाही कारखानों से 
शुरू होती है। हर कारखाने में एक चुनी हुई कमेटी या कोसिल होती है, जिस को 'काम 
कमेटी!” कहते हैं। इन कमेटियों के तीन काम होते हैँ | एक तो मज़दूरों की तरफ से यह 
कमेटिया कारखाने के प्रबंधको से सारी वात-चीत करती हैं । दूसरे वे कारखाने की सामा- 
जिक संस्थाओं पालनाधर, ओषधालय स्कूलों इत्यादि का प्रबंध करती हैं। तीसरे सोवियटो 
के चुनावों में इन कमेटियों का निश्चय महत्व का होता है। पहले सोवियट सिर्फ़ हड़ताल 
कमेटियों' को कहते थे। मगर इन हड़ताल कमेटियों ने रत की क्रांति में प्रजा की सेना 
का काम दिया था। अस्ठु, वाद भे कारखाने की सोवियों' का रूस की सरकार में बड़ा 
जरूरी स्थान वन गया | 

(काम कमेटी! के चुनाव के मुख्तलिफ कारखानों में मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं । 
बडे कारखानों मे दस-दस पाँच-पाँच मजदूर मिल कर अपना एक प्रतिनिधि जुन लेते हैं 
और इन प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होता है, जिस भे कास कमेंटी' का चुनाव होता 
है। छोटे कारखानो में सारे मज़दूरों की समा 'काम कमेटी को चुनती हैं। उमा में 
कारखानों के विभिन्न विभागों के मज़दूरों को अपने-अपने विभागों से उम्मीदवारों के नाम 
पेश करने का हक होता है। उदाहरणार्थ कपड़े के कारखाने मे सूत कातनेवाले विभाग 
के आदमी अपने उम्मीदवार और कपड़ा बुननेवाले विभाग के आदमी अपने उम्मीदवारों 
के नाम पेश कर सकते हैं। समा में हाथ उठा कर मत लिए जाते हैं। और आधे से 
कम मत मिलनेवालो उम्मीदवारों को चुना नही जाता है 'कास कमेट्टी के प्रधान मंत्री और 
कुछ सदस्यो को कारखाने मे मजदूरी के काम से वरी कर दिया जाता है। और वह सारा 
समय कारखाने मे काम करनेवालो की सेवा ओर हित-रक्षा के कामो में विताते हैं। मगर 
उन को कारखाने से वेतन बराबर मिलता रहता है। कमेटी के दूसरे सदस्य कारखाने में 
काम करते रहते हैं और कमेटी की बैठकों में भी भाग लेते हैं। मुख्तलिफ़ कारखानों की 
काम कमेटियों' में मजदूरों की संख्या के अनुसार सदस्यों की मुख्तलिफ संख्या होती है| 
“काम कमेटी! का दकर कारखाने की इमारत में ही होता है और उस का सारा काम-काज 
कई छोटी-छोटी कमेटियो मे वॉट दिया जाता है। 'काम कमेटी” के कुछ सदस्यों की एक 
कमेटी और उतने ही कारखानों का प्रबंध करनेवाले अधिकारियों की एक कमेटी को मिला 
कर एक 'रूगड़ो का कमीशन!" बनाया जाता है। मज़दूरों की सारी शिकायतों के पहले 
इस कमीशन पर उन के जो सदस्य होते हैं, वे जाँच करते हैं ओर जॉच के वाद जिन 
शिकायतों को वे वाजिव समझते हैं उन को ही इस कमीशन के सामने रखते हैं। गेर- 
वाजवी तरीके पर मजदूरों से वर्खाल्त करने तरक्की ठीक तरह पर न करने वा काफ़ी 
मजदूरी न देने इत्यादि की हर किस्म की व्यक्तिगत और सामूहिक, शिकायतें कमीशन 
के सामने आती हैं। जिन शिकायतों का फ़ैसता इस कमीशन में मज़दूरों की दृष्टि से 
संतोषजनक नहीं होता है उन की मजदूरों की तरफ से 'मजदूर संघ' के पास अपील होती 
है। मजदूर संधः उन शिकायतों को अपने ज़िले की फैसला पंचायतः3 के सामने 


बक्से कौसिल । २हिस्प्यूट्स कमीशन | ऑट्रेड्यूनियन । 


श्भ | बृगेए की सरकार 
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सखठी दै। वहां मी संवोपजनक्र फ्रीवला न होने पर एक 'ाप्ट्रीय फैसला पंचायत्'* के 
उामने उन शिकायतां की छपीन जा उकती है | 

काम कनेती की एक टउद्समित्रि! मद्भदरों की बोग्यवा' बढ़ाने का काम भी 
को कारखाने के प्रदंध की काहिली और ग़लवियां बतलाने, 
नई बकों और प्रत्तावों को अमल में लाने, 
्र करने ओर प्रदंध चलाने वाले 
की समालोचना करने का हक होता है| 
पर बड़ा ज्ञोर दिया जाता है। वार- 
लात ओर घंसे अब रुत के कारखानों 
वात थोड़ी चहद चलती दे वहां मत: 
क्योंकि वें अपनी ही कमजोरी और कायरता के क्रास्ण 
कहना है कि हुस के कारखानों में आजकल 


ब्कारी कारखाने में कड़ी व्यवस्था रखत 
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ओर मुसंचालन में मी बढ़ा फ्राबदा होता है; क्योंकि छोवियट कारखानों के 
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बंद की छुट्टी मिलती है। प्रालनावर के वाद वच्चा कारखाने के 
किंदर्गाउन स्कूल में शिज्ञा पाठा है। किंदरयार्टन स्कूल के दाद बच्चे राष्ट्रीय त्कूल मे 
जाते हैँ। ठोलह वर्ष की उम्र लें लड़के कारडाने में काम कर उकते हैं | मगर सोनह ते 
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सौवियट सरकार [ २१५७ 


लिए जवान उम्मीदवारों को साढ़े तीन साल कलामवन”* में गुआारने पड़ते हैं। साल में 
दो वार नौजवानों का श्रच्छी तरह डाक्टरी मुआ्ञयना भी होता है। जिन की तंदुरुस्ती ठीक 
नहीं होती है उन को सहल काम दे दिया जाता है या किसी 'स्वास्थ्यण्ह!* में स्वस्थ जीवन 
पालन की शिक्षा लेने के लिए मेज दिया जाता है। कारखाने का डाक्टर मजदूरों के घरों 
का भी मुआ्रायना करता है | 

हर कारखाने में व्यायाम शाला, दौड़ने, खेलने-कूदने के मैदान कुश्ती के 
लिए अखाड़े और निशानेबाजी सीखने के लिए स्थान होते हैं। सैकड़ों युवक और 
युवतियां इन स्थानों में खेल-कूद में रोज भाग लेते हैं। दिमागी विषयों में शौक 
रखनेवाले जिन मज़दूरों की इच्छा मजदूरों के महाविद्यालय * में जाने की होती है उन के 
लिए आ्राठ महीने की पढ़ाई-लिखाई का एक खास पाठ्यक्रम रक़्खा गया है। इस पाव्य- 
क्रम को खत्म कर लेने के बाद वह महाविद्यालय में जा सकते हैं| इस महाविद्यालय में 
सिफ़ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, होनहार मजदूर नौजवानों को, तीन-चार साल शिक्षा दे कर 
विश्वविद्यालयों में भर्तों होने के काब्रिल कर दिया जाता है। अरठ, कारखाने से सीधा 
विश्वविद्यालय में चले जाने का मजदूरों के लिए रास्ता खुला रहता है। वय-त्त मजदूरों 
का भी डाक्टरी मुआयना जब-तब होता है। उन को आवश्यकतानुतार 'काम-कमेटी' 
दवादारू की सहायता पहुँचाती है। उन के लिए मी पढ़ने-लिखने के लिए खास पाठ- 
शालाएं होती हैं, जिन में निरक्षरों को पच्चीत-पं्चीस के हर दर्जो में अंकगणित इत्यादि 
साधारण बाते सिखाई जाती हैं. और कारीगरों को उन की कारीगरी से संबंध रखनेवाले 
प्राथमिक विज्ञन का ज्ञान कराया जाता है। हर साधारण मजदूर को साल भर में 
पंद्रह दिन और जोखिम का काम करनेवालों को एक मास की पूरी मज़दूरी पर छु्टी 
मिलती है | इन छुट्टियों में सैर-सपादे के लिए रेलों इत्यादि--मर खास रिवायते दी जाती 
हैं। दर कारखाने में अस्पताल भी होता है। बीमारी ओर कमज़ोर आदमियों को पहाड़ों 
इत्यादि खास्प्य प्राप्त करने के स्थानों में भी जरूरत के अनुसार मेज दिया जाता है| 
कारखाने के सामाजिक जीवन का केंद्र प्रायः कारखाने का क़्बघर होता है। यहां रोज 
शाम को बहुत-से मजदूर--अधिकतर नौजवान--एकत्र होते हैं। कोई बैठ कर चाय 
पीता और गप्पे लड़ाता है; कोई गान के कमरे में वैठ कर पियानों वजाता या गाता है; 
कोई पढ़ने के कमरे में बैठ कर अख़बार या किताब पढ़ता है; कोई अपनी पढ़ाई की 
दिक्कतों को जानकारों से वैठ कर समझता है | रविवार को अक्सर क़बघर की नाव्यशाला 
में मज़दूरों के श्रलग-अलग समूह नाटक रचते या गायन-वादन का कार्य-क्म रखते हैं। 
कारखाने के एक भाग में मजदूरों को हवाई जहाज़ों पर उड़ने और लड़ाई में विषैली गैस 
इत्यादि भयंकर अ्रस्नों का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि रूस की सरकार 
अपनी सारी मजदूर पेशा जन-संख्या को, पूंजीशाही दुश्मनों के मुकाबले के लिए, हमेशा 
तैयार रखना चाहती है। इसी प्रकार रहने के घरों की समस्या हल करने के लिए काम- 
कमेटी' की एक अलग समिति होती है। 'काम-कमेटी' के सारे कामों का अहवाल सोवियट 
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तरकार की सारी कारवाई का लंबा चिछ्ा हो जायगा। सोवियट रूस में प्रजातता का 
रूप और अमल सममाने के लिए इतना हाल काफ़ी है। कारखानों में जिस प्रकार 
प्रजासत्ता का अमल चल सकता है, उसी प्रकार शहर की दूसरी सारी सोवियटों में चलता है। 

रुस की क्राति के पहले जिस प्रकार कज्ज़ाकों का कारखानों में डंडा चलता 
था, उसी प्रकार गाँवों में पुलिस के चौकीदारों का राज होता था । परंतु अब, कारखानों 
की तरह गाँव भी अपनी सोवियटो' के द्वारा ही अपना सारा प्रबंध श्रोर शासन चलाते 
हैं। गाँव के लोगों की एक सावजनिक सभा में गाँव 'सोवियट/ के सदस्य, सो की आवादी 
के लिए एक सदस्य के हिसाव से, चुन लिए जाते हैं। अमीर और ग़रीब क्िसानों में 
श्रमी तक रूस में रूगड़ा चला आ्राता है। इस लिए कारख़ानों की सोवियटो से गाँव की 
सोजियणो के चुनावों में अधिक मारा-सारी रूती है| समष्टिवादी दल याँवो की कवियों 
में अपने उम्मीदवारों का चुनाव कराने की बहुत कोशिश करता है। क्येक्ि कारखाने 
की तरह गाँवों मे 'समश्विदी दल? का इतना ज़ोर नही है। अ्रक्रतर गाँव! की सोविययों 
में समष्टिवादी दल के अधिक सदस्य नहीं चुने जाते हैं| फ़िर मी सोवियें मे चुने जाते 
वाले लोग आम तौर पर इस दल्न से सहानुभूति रखने वाले होते हैं | गाँव की लिये श्रौर 
भदों में कारखाने की स्रियों और मर्दों से जागृति कम होती है। 

गाँव की सोवियट का प्रधान आम्र सोवियट का सब्र से वड़ा कारगुज्ञार हाकिस 
होता है, उस को वेतन मी दिया जाता है। 'गॉव सोवियटः के दो ही मुख्य काम होते हैं । 
एक तो ताल्हुका या 'तहसील सोविय” के लिए प्रतिनिधियों को चुनना और दूसरा गाँव 
की सामाजिक संस्थाओ? का संचालन और प्रबंध करना कारखानें की तरह गाँवे में भी 
स्कूल, क्वब, अखाड़े और खेल-कूद के स्थान इत्यादि होते हैं, जिन का सारा काम-काज 
गाँव की सेवियट चलाती है। मगर गाँव की ज़रूरी समस्यायों के सेवियट गाव को 
सावजनिक सभा के सामने तय होने के लिए रखती है। उदाहरणाथथ गाँव के लिए 
आवश्यक इंधन गॉववाले अपने थेड़ों के ले जा कर खुद जंगल से लावें या एक सहकारी 
संस्था के ठेका दे कर यह काम इकछा सारे गाँव के लिए करा लिया जाय, इस बात का 
निश्चय करने के लिए गाँव की सावजनिक सभा बुलाई जावेगी। 

शहर को से|विययों में एक हज़ार आ्रवादी के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है 
ओर उन में श्राम तौर पर कम से कम पचात और अधिक से अ्रधिक्र एक हजार सदस्य 
होते हैं। कारखानों, व्यापारी संस्थात्रों, शिक्षालये। और उन सारी संस्थाश्रों, जहां मजदूरी 
पर लेग काम करते हैं, शहरों की से।बियटे! के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जिन 
संत्थाओं में सौ से कम मजदूर-पेशा लय काम करनेवाले होते हैं वे दूसरी वैध ही छोगी 
संस्थाओं के साथ मिल कर चुनाव में भाग लेती हैं, क्योंकि कम से कम पाँच सो काम 
करनेवालों के लिए ही एक प्रतिनिधि चुना जा सकता है। गाँव सेवियों के सदस्यों के 
गाँत्र और अड्ोठ-पड़ोस के नगरों की दस हजार से कम आवादी के कस्वें की प्रजा हर 
से आदमियों की आवादी के लिए एक॑ प्रतिनिधि के हिसाव से चुनती है । आम-सेवियरों 


१घग्जिक्यूटिव आफ़िसर । 
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में आम तौर पर कम से कम तीन और अधिक से अधिक पचास प्रतिनिधि होते हैं | 
प्रतिनिधियों का चुनाव तीन मास के लिए होता । जिन याँवों में प्रजा की सार्वजनिक सभा 
गाँव के शासन की समस्याओं पर विचार ओर निश्चय करती हैं वहां स्वीटज़रलेंड के 
गाँवों की तरह ख़ालिस प्रजाशाही चलती है। रोज़मर्रा का काम-काज चलाने के लिए 
गाँव की सोवियदं अधिक से अधिक पाँच ओर शहरो की सोवियटे कम से कमर तीन और 
अधिक से अधिक पंद्रह सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति चुन लेती हैं | परंतु लेनिनग्राड 
और मास्को की सोवियटों की कार्यकारिणी समितियों में चालीस सदस्य तक चुने जा सकते 
हैं। कार्यकारिणी समिति पूरे तोर पर उसी सोवियट को जवाबदार होती है, जो उस को 
चुनती है | हर सोवियट को या जिन गाँवों में साव॑जनिक समा की खालिस प्रजाशाही 
होती है वहा उस सभा को अपने त्षेत्र में शासन की सारी सत्ता होती हैं। तोवियों की 
बैठक 'का्यकारिणी-समिति' की ओर से या सोवियथ के आधे सदस्यों की माँग पर कम से 
कम शहरों में हफ़्ते में एक बार और देहात में हफ़्ते में दो बार आमतौर पर बुलाई जाती 
हैं। हर सोवियट के काम-काज के विभिन्न विभाग होते हैं और उन की देख-भाल उसी 
सोवियट की उप-समितिया और अ्रधिकारी करते हैं। गाँव शोर शहर की सोवियदों 
की कार्यकारिणी-समित” का कतंव्य अपनी ऊपरी सोवियट संस्थाओं के आदेशों पर 
चलना अपने क्षेत्र की उन्नति के उपाय करना और स्थानिक समत्याञ्रों को हल करना 


होता है। 
स्थानिक सोबियट कांग्रेसे 


वोलोस्ट कांग्रेस, गाँवों ओर शहरों की सोवियणों के ऊपर की सारी सोवियदे 'सोवि- 
यट कांग्रेसें' होती है, क्योंकि उन में प्रजा के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। प्रजा 
गाँव और शहर की सोवियटो के प्रतिनिधियों को चुनवी है ओर गाँव ओर शहर की सोवियटे 
ऊपर की दूसरी सोवियटों के सदस्यो को चुनती है। सारी सोवियट कांग्रेसों में शहरों के 
मजदूरों को गाँव के किसानों से करीब तिगुने प्रतिनिधि भेजने का हक होता है। रूस की 
समष्टिवादी राज-व्यवस्था में मज़दूरों को सामाजिक काति का पत्षाती साना गया है इस- 
लिए, उन को किसानों से तिगुने प्रतिनिधि भेजने का हक दिया गया है| गाँवों की सोवियटों 
के ऊपर सोवियों की वोलोस्ट अर्थात्‌ ताल्छुका या 'तहसील सोवियद कांग्रेसें होती है । 
हर देहाती सोवियट के दस सदस्यों के लिए वोलोस्ट काग्रेंस में एक प्रतिनिधि लिया 
जाता है | दस सदस्यो से कम सदस्यों की देहाती सोवियों का एक-एक प्रतिनिधि लिया 
जाता है। 

यूणेज्द कांग्रेस--यूपेडद या जिला सोवियट' काम्रेंसो में देहाती सोवियय से, 
एक हजार की आबादी के लिए एक के हिसाव से मगर सारे ज़िले के लिए तीन सो से 
अधिक नही चुन कर प्रतिनिधि आते हैं। दस हजार से कम की आवादी के कलों की सोवि- 
यदों से भी प्रतिनिधि चुन कर 'जिला सोवियद काम्रेंसों' में आते हैं | एक हजार से कम 
आबादी की छोटी-छोटी देहाती सोवियटे मिल कर एक हजार के लिए एक के हिसाव से 
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प्रतिनिधि चुन लेती हैं। मगर क्स्बों, कारखाने ओर व्यापारी संस्थाओं की सोवियटों 
को दो सौ मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि ज़िला कांग्रेस भें भेजने का अधिकार 
होता है | 
ग्रांतिक कांग्रेस--'प्रांतिक सोवियट काम्रेसों' में शहरों की सोवियटों के प्रतिनिधि, 
पाँच हजार से अधिक आबादी की कारखाने के मजदूरों की बस्तियों के प्रतिनिधि और 
ताल्लुक्का 'तोवियट काग्रेसों' के प्रतिनिधि होते हैं। 'ताल्खुका काम्रेसों' से दस हजार की 
आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से, शहरों, मजदूरों की वस्त्रियों और बत्तियों के 
बाहर के कारखानों और व्यापारी संस्थाओं से दो हजार मतदारो के लिए एक प्रतिनिधि के 
हिसाब से पातिक काग्रेसों में चुन कर प्रतिनिधि आते हैं। मगर सारे प्रांत से तीन सो से 
अधिक प्रतिनिधि किसी हालत में नहीं लिए जाते हैं | 'प्रातिक कार्रेस” सोवियट की बैठक 
के पहले ही 'जिला कांग्रेस' की बैठक होने पर, ताह्लुका काग्रेस के बजाय, जिला कांग्रेस 
ही ताल्‍्लुकों की श्रोर से प्रांतिक क्राग्रेटः के लिए प्रतिनिधि चुन सकती है। जिन प्रातीय 
नगरों में सोवियटे नहीं होती हैं उन के भी दस हजार की आबादी के लिए एक के हिसाव 
से, 'प्रांतिक कांग्रेस” में प्रतिनिधि आते हैं | 


प्रादेशिक कांग्रेस--प्रादेशिक सोवियट काग्रेसों' में, शहरी सोबियटों, से पाँच 
हजार की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से और ज़िला काग्रेसों के पच्चीत हजार 
की आबादी के लिए एक के हिसाब से चुन कर सोवियठ प्रतिनिधि आते हैं। मगर एक 
थ्रादेशिक सोवियट काग्रेत” में पॉच सो से श्रधिक प्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं। किसी 
ध्रातीय सोवियठ कांग्रेस” से फ़ोरन पहले होने पर, शहरों और ज़िला सोवियटों की वजाय, 
प्रातिक कांग्रेस से भी उसी हिसाब से प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस” में प्रतिनिधि आरा 
सकते हैं| अगर प्रजातंत्र की कांग्रेस से पहले किसी 'प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस की बैठक 
होती है तो प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस” ही प्रजातंत्र की कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन 
सकती है। 


हर एक सोबियट कांग्रेस! अपनी एक कार्यकारिणी कमेटी चुन लेती है जो 
का्रेसों की बैठकों के दर्मियान के समय में काम चलाती हैं| कार्यकारिणी के प्रधान और 
मंत्री ओर कभी-कभी एक और सइस्य को वेतन भी मिलता है । 'प्रातिक सोबियट कांग्रेस 
की कार्यकारिणी में राज-व्यवस्था के अनुसार २५ सदस्य तक चुने जा सकते हैं। मगर 
कांग्रेस को हर एक यूऐेज्द और उद्योगी जिले से कम से कम एक-एक प्रतिनिधि ले कर 
राज-व्यवस्था में दी हुईं संख्या से अधिक संख्या कार्यकारिणी में रखने का भी श्रषिकार 
होता है | अक्सर प्रांतिक कांग्रेसो की कार्यकारिणी में पचास तक सदस्य हो जाते हैं। 
इन में से हर एक सदस्य शासन के किसी न किसी विभाग का खास-तोर पर शान प्रात 
कर के उस विभाग में काम करता है | प्रजातंत्र के शासन विभागो के ही मुकाबले के 
प्रातिक कांग्रेसों के शासन विभाग होते हैं जिन में शासन का सारा काम बाँठ दिया जाता 
है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊंषि इत्यादि की शासन-नीति प्रानिक सरकारों के यह विभाग 
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स्थानिक हालतों के अ्नुतार निश्चित करते हैं। हर विभाग की मूलनीति तो राष्ट्रीय 
सरकार ही निश्चित करती है, मगर खानिक जरूरतों के मुताबिक उस के अमल में थोड़ा 
बहुत फेरफार करने का मौका प्रांतिक सरकारों को रहता है | प्रांतिक सरकारों को अपना 
अधिकतर खच् अपने उन उद्योगों के मनाफ़े से चलाना होता है जो उन के अमल में 
होते हैं और जिन का प्रबंध वह चलाती हैं। कभी-कभी किन्हीं खास स्थानिक जरूरतों के 
लिए उन्हें कुछ कर लगाने का भी अधिकार होता है | राष्ट्रीय कोष से प्रातिक सरकारों 
को जो खर्च की सालाना इमदाद मिलती है, उस पर उन का बहुत कुछ सहारा रहता है। 
बहुत-सी प्रातीय सरकारों की सारी आमदनी का लगमग आधा माग आजकल शिक्षा 
और खास्थ्य में खर्च कर दिया जाता है। मगर गाँवों और कारखानों की सोवियटों तथा 
ओर सब सोवियटों की तरह प्रांतिक तोवियटो का शासन-कार्य दूसरे यूरोप के देशों की 
तरह सरकारी नौकरों पर नहीं छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार याँव में सोवियट का 
चुना हुआ प्रधान आजकल सब से बड़ा अधिकारी होता है उसी प्रकार 'प्रांतिक सोवियटों' 
में कार्यकारिणी के सदस्यों ने जारशाही की पुरानी नौकरशाही का खान ले लिया है। 
बहुत-सी ख़ास बातों के विशेषज्ञ जानकारों और दफ़्तरों में काम करने के लिए क्कों 
इत्यादि को तो रक्खा ही जाता है। मगर सोवियटों के चुने हुए. सदस्य भी शासन का काम 
बड़ी मेहनत से करते हैं | चुनाव के समय इन प्रतिनिधियों को अपने काम का चिह्ठ 
मतदारों के सामने रखना होता है| रूस में सोवियटों के लिए व्यास्यानदाताओो, बुद्धि- 
मानों या बड़े आदमियों को चुनने की किसी को फिक्र नहीं होती है। जो सदस्य मेहनती 
होते हैं और अ्रच्छे-अच्छे ओर अधिक संख्या में साव॑ंजनिक हित के काम कर के दिखाते हैं 
उन को ही प्रजा चुनती है | 

सोबियटे बहुत-सी उप-समितियों में बाँठ दी जाती हैं और हर एक उप-समिति को 
किसी न किसी विभाग के शासन का भार दे दिया जाता है | सोवियट के बाहर से भी कुछ 
सदस्य इन समितियों में लिए. जा सकते हैं। हर एक सदस्य पर किसी न किसी काम का 
भार रहने से सब अपने को जिम्मेदार समझते हैं। किसी प्रतिनिधि को अस्पतालों को 
की देख-रेख, किसी को स्कूलों और किसी को मजदूरी के घंटों इत्यादि के नियमों के पालन 
की देखरेख का काम सौंप दिया जाता है| सोबियर्ों की तभाएं जल्दी-जल्दी या लगातार 
कई दिनों तक नहीं होती हैं। अकसर मास्क से कोई न कोई वड़ा अधिकारी स्थानिक 
सोवियदों को राष्ट्रीय नीति समझाने के लिए आता-जाता रहता है। स्थानिक सोवियटों की 
बैठकों में मुख्तलिफ़ विभागों की रिपोर्गं पर विचार होता है और वजट पास किया जाता 
है। सगर सोवियट के हर सदस्य का मुख्य काम अपने शासन-कार्य को करना होता है। 
सोवियटे धारा-सभाओ की तरह सिर्फ जवाँदारी का अखाड़ा नहीं होती है। वहां कुछ 
कर के दिखाना होता है। अकसर प्रातिक/सोवियटों की जगह पर बाहर के सदस्यों के लिए. 
आकर ठहरने ओर जिस विभाग में उन्हें शौक हो उस में कुछ दिन काम कर के उस 
विभाग का सारा काम-काज सम लेने के लिए प्रबंध रखा जाता है। हर ज्षेत्र में 
वास्तविक सच्ता उस ज्षेत्र की 'सोवियट कांग्रेस” को रहती है | साल में एक थार आराम तौर पर 


रबर |] यूरोप की सरकारे 


इन कांग्रेसों की लगभग दस दिन तक वैठके होठी हैं। काग्रेसों में किसी प्रकार के कानून 
पास नहीं होते हैं| कांग्रेसों का वातावरण साव॑जनिक सम्मेलनों का-सा होता है ओर वहा 
सिर्फ शासन-नीति पर आम चर्चा होती है, तथा शासन के उसूलों के संबंध में ही प्रत्ताव 
पास क्रिए जाते हं। सोवियठों को ऊपर से आनेवाले सरकारी आदेशों का पालन, अपने 
्षेत्रों की उन्नति के उपाय, स्थानिक शासन समस्याओ्रों की पूर्ति, ओर अपने क्षेत्र की सारी 
सोविय्ों के काम का ऐकीकरण करना होता है। सोवियट कांग्रेतों और उन की कार्य- 
वारिणी को अपने क्षेत्र की स्थानिक सोवियटों के काम-काज पर पूरा अधिकार होता है 
अर्थात्‌ प्रादेशिक काग्रेस कः प्रदेश के अंदर की सारी सोवियटों पर अधिकार होता है, 
और ग्रांतिक काग्रेंसों को प्रांत के अंदर की उन शहरी सोवियटों को छोड़ कर जो जिला 
तोवियट में नहीं जाती है ओर सारी सोवियटों पर अधिकार होता है। खास मामलों में 
केंद्रीय सरकार को खबर करने के वाद और आमतौर पर सब मामलों में अपने आधीन 
सोदिययों के सारे निश्चयों को 'सोवियट काग्रेसे! नामंज़ूर और रद्द कर सकती हैं। 
हर सोवियट का चुनाव वहां की स्थानिक ठोवियट की निश्चित की हुईं तारीख 
पर, एक चुनाव कमीशन! और खानिक सोवियट के प्रतिनिधियों के सामने किया जाता 
है | चुनाव के नियम और तरीके "केंद्रीय कार्यकारिणी! के आदेशानुसार ्थानिक्र 
सोविय तय करती है| चुनाव का अहवाल और मतों का फल एक कागज पर दर्ज 
कर के चुनाव कमीशन' और स्थानिक तोवियट के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के ताथ ओर 
दूसरे चुनाव के काग़जातों के ताथ स्थानिक सोविवर) के पास भेज दिया जाता है। 
फिर चुनाव के नतीजे की जाँच स्थानिक सोवियट की एक 'दिखमभाल-समिति!" कर के अपनी 
रिपोर्ट स्थानिंक सोवियट को देती है। झगड़ा होने पर किसी प्रतिनिधि के चुनाव के 
वाक्कायदा होने न होने का फैसला वही सोवियट करती है| किसी का चुनाव वाक्तायदा न 
ठहरने पर नया चुनाव कराती है | चारा चुनाव ही ग़ैर-कायदा होने पर उस सोवियद के 
ऊपर की सोवियद उत्त चुनाव को खारिज करने का हुक्म निकालती है। जरुख पड़ने 
पर क्रेद्रीय कार्यक्षारिणी के पास तक चुनाव के ऋगड़ो की अपील जा सकती है। छुनते- 
वाले मतदारों को हमेशा अपने चुने हुए सोवियटो पर प्रतिनिधियों को वापिस बुला लेने 
और नद्मा चुनाव कराने का अधिकार भी होता है । 
सोवियट-पद्धति की सरकार में विश्वास रखनेवालों का कहना हैं कि प्रतिनिधि 
पद्धति की सरकारो में सोवियट-पद्रति सब से श्रेष्ठ है, क्‍्योंक्रि सोवियण्पद्धति में शासकों 
को प्रजा के वहुत नजदीक रहना पड़त” है। उन का यह दावा तिर्फ शहरों और 
गाँवों की सोवियठों के बारे में सच्चा हो उकता है, क्योकि शहर की सोवियटे 
लगमग कारखानों के जीवन का आईना हंती हैं और गाँव की सोवियट में सीधा 
क्रिसान-राज चलता है। मगर शहर और भाँव की (सोवियों से ऊपर की सोबिय्ो 
के विपय में उनका यह दावा ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऊपर त्री सस्यात्रा। 
को सोवियट कह भी नहीं सकते हैं | वे 'सोवियट कांग्रेस! होती हैं। रूस जैते 
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लंबे चौड़े देश में, जहां अभी तक सड़कों और रेलों का इतना सुभीता नहीं है-- 
इन काग्रेसों की अक्सर बैठके बुलाना, काग्रेसों में आए हुए प्रतिनिधियों को कई दिन 
तक लंबी बैठकों के लिए रोक रखना अशक्य होता है। अस्ठ, इन “सोवियट काग्रेसों? का 
मुख्य काम मुफस्तिल के ज़िलों को केंद्र की ख़बर देते रहना होता है। काग्रेसो में आने- 
व॒ले प्रतिनिधि बड़े ध्यान से मुख्तलिफ़ रिपोर्शं को सुमते हैं ओर चर्चा में भाग लेते हैं | 
फिर विभिन्न विषयो पर अ्रपनी राय कायम कर के शपने स्थानों को चल्ले जाते हैं। सोवियट 
कांग्रेसों को शासन पर लगातार कड़ी श्रॉख रखने ओर शासन की अच्छी तरह से नुकता- 
चीनी करने का भौका नहीं होता है। सरकार का विरोधीदल रूस में कोई न होने से दूसरे 
देशों की तरह सरकारी काम की नुक्ताचीनी करने वाला विरोधीदल रुस में नहीं होता है। 
अस्त, शासन, जाँच-पड़ताल, नुक्ताचीनी ओ ! नियंत्रण का सारा काम कार्यवाहक समितियां 
ही करती हैं। मगर उन के प्रजा के नजदक रहते का श्रेय सोवियट-पद्धति को देना उचित 
न होगा । शासन से प्रजा के संतुष्ट रहने के दो कारण कहे जा सकते हैँ एक तो ार्य- 
वाहक समितियों' में समष्टिवादी-दल के नो हद॒स्य अधिक होते हैं ओर 'समष्वादी-ढल' 
प्रजा के दिल और दिमाग़ के नजदीक रहने को बहुत कोशिश करता है! दूसरे साधारण 
आदमियों को रास्ता खुला होने से जन-साधारण के मन को पहचाननेदाले वहुत से लोग 
कार्यवाहक समितियों' में आ जाते हैं। 

सोवियट-पद्धति के ठेढ़े चुनावों के विषय में मी शक्रा की जा सकती है कि पेशे- 
बार चुनावो से लोगों को अपने पेशों की तंग बातों का ही चुनावों पर अ्रधिक खयाल 
रखने का लालच रहता है, सब पेशों के ,लोगों का मिल्र कर अन्य देशों में अपने रहने के 
स्थानो के अनुधार मत देने से मतदारों को देश के सावंजनिक हित का अधिक ख्याल 
रहता है। इस शंका में बहुत कुछ सत्य है। मगर रूस में जा कर जिन बाहर के बहुत से 
लोगों ने वहां की हालत का अध्ययन किया है, उन का कहना है कि वहा चुनावों में तग 
खयाली का जोर नहीं रहता है, इस के शायद दो कारण हो सकते हूँ। एक तो पेशों की बातों 
के फैसले के लिए मजदूर-पेशा अपनी “उद्योग-संधों' पर निर्भर रहते हैं, जिन का सोवियट 
सरकार में काफ़ी असर होता है। दूसरे चुनाव में चर्चा के प्रश्नों को चुनने और उन का 
वातावरण बनाने का काम एक समश्विदी दल ही करता है, जिस पर उस के विरोधी तंग 
खयाली का इलजाम तो दूर, उल्ठा दुनिया भर की फ़िक्र की खामखवाली का इलजाम 
आम तौर पर लगाते हैं। हां, कुछ हृद तक यह जरूर ठीक है कि इन चुनावो में राष्ट्र के 
के बड़े-बड़े नीति के प्रश्नों का दूसरे देशों की तरह फ़ैसला नहीं होता है। उन का फैसला 
समषश्वादी-दल के भीतरी दावरों में होता है। सोवियट सरकार की अधिकतर समस्याएं 
शासन की समस्याएं होती हैं।गॉव और शहर की सोवियठ से लेकर 'संघीय कार्यवाहक 
सर्मिति' तक में इन्हीं समस्यायों पर विचार होता है, कि किस प्रकार अमुक मास तक 
चीजों की आम क्रीमत घठाई जाए, किस प्रकार श्रमुक कारखानों की पैदावार बढ़ाई 
जाए, किस प्रकार अशिक्षित लोगों की संख्या कम की जाए, और र्कलों की संख्या 
बढ़ाई जाए, किस प्रकार लोगों का खाख सुधारा जाए और ऋृषि में उन्नति की जाए, 
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इत्मादि-इत्यादि । यह संगस्यायें मंतदारों के सांगने संमश्टिवादी दल रखता है-ओऔर उन. 
का शान-इन वातों'में दिन-दिन बढ़ाने का प्रय॑ंत्षे करता है| हु 


केंद्रीय सरकार 


सम्ाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ की सोविययों “की कांग्रेस/--सोवियट 
संघ की सर्वोपरि सत्ताधारी संस्था संघ सोविय? कांग्रेस होती है। उसी में राष्ट्र-की सती! 
प्रभुता होती है। उस की बैठकों के वीच के काल में उस की सारी सत्ता संघ की केंद्रीय 
कार्यवाहक समिति' में रहती है। “संघ सोवियट कांग्रेस” में शहरी सोवियों से-पद्चीत हज़ार: 
मतदारों के लिए एक अतिनिधि और ्रांतिक कांग्रेसों' से सता लाख की आवादी के लिए- 
एक प्रतिनिधि के हिसाव से प्रतिनिधि आते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव आम तौर पर' 
प्रांतिक कांग्रेस करती हैं। मगर “संघ कांग्रेस” से पहले आरादेशिक कांग्रेस! की वैठक होने 
पर प्रादेशिक कांग्रेस” भी संघ कांग्रेस' के लिए प्रतिनिधि ,चुन सकती है। “संघ सोवियट' 
कांग्रेस” की आम वैठकें साल में एक वार 'कार्यवाहक समिति” बुलाती हैं। सालाना 
काँग्रेस में क़रीब डेढ़ हज़ार प्रतिनिधि आते हैं और उस की लगमग दस दिन तक मात्को' 
की नाग्यशाला" में वैठक चलती है। मंच पर विभिन्न विभागों के विभागपति, और नेता' 
चढ़ कर बैठते हैं। लंबे-लंबे व्याख्यान भी भाड़े जाते हैं | 'कार्यवाहक समिति 
आवश्यकता समझने पर अपनी इच्छा से, या अपनी दो शाखाओं--संघ-सभा? और- 
जातियों की समा'--में से किसी की माँग पर, या दो संयुक्त प्रजातंत्रों की माँग पर: 
धंध सोवियट काग्रेस' की ख़ास बैठक भी बुला सकती है। अगर कोई ऐसे कारण .पैदा 
हो जाएं जिन से संघ कांग्रेस” समय पर न बुलाई जा सके तो 'कार्यवाहक समिति , को 
कांग्रेस की वैठक बुलाना सगित कर देने का हक्ञ भी होता है। दूसरी सोवियट कांग्रेस 
की तरह संध-क्ांग्रेस भी सिर्फ़ नीति के आम प्रश्नों पर चर्चा कर के प्रस्ताव पात कर 
देती है। क़ानून वनाने और शासन करने का मुख्य काम 'कार्यवाहक समिति” करती है। 
केंद्रीय कार्यवाहक समिति'--समाजवादी सोवियट प्रजातंत्रों की संघ की किद्धीये 
कार्यवाहक समिति” कानून बनाने, शासन चलाने और नियंत्रण का सारा काम-कार्ज 
करती है। 'कायंवाहक समिति” के दो माय होते हैं। एक संघ सभा** और दूसरी “जातियों 
की समा! ३ | 'संघ सोवियट कांग्रेस” प्रजातंत्रों के प्रतिनिधियों में से, हर एक प्रजातंत्र को: 
आवादी के लिहाज़ से लममग ३७१ सदस्यों की एक 'संघ समा? चुनती है।। जातियों 
की समा! में सारे (संयुक्त प्रजातंत्रों ” से पाँच-पाँच प्रतिनिधि और स्वतंत्र ज्षेत्रों", से एक-एक 
प्रतिनिधि चुन.कर आते हैं। सगर “जातियों की सभा? का चुनाव भी मंजूर सोवियद ,संघ' 
कांग्रेस करती है। केंद्रीय कार्यकारिणी के प्रेसीडीयस, संघ कांग्रेस के 'जन-संचालक़ों 
की समिति"; संघ के विभिन्न जन-संचालक के विभागों संयुक्त अजातंत्रों की कार्य 


. "काउंसिल आफ दि यूनियय। २काउंसिल भाफ़ नेशवेद्टीन । *'“समानशाहदी 
सोवियट प्रगात॑त्रों की संघ में सात सोवियट प्रजातंत्र और ग्यारह स्वतंत्र चेत्र शामिल हैं| 
; *पीपुल्स कमीसेरीज्ञ । 
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कारिणी के सारे प्रस्तावों; फरमानों और दस्तूरल अमलों की जाँच और देख-भाल “कार्य- 
वाहक समिति” की दोनों सभाएं करती हैं। संघ सभा? और “जातियों की समा' में पेश होने- 
वाले सारे प्रश्नों पर भी दोनो समाएं विचार करती हैं। संघीय कार्यवाहक समिति' ही 
सारे अस्तावो, दस्तूइल अमलों और फरमानो* को प्रकाशित करती, संघ के कानूनी और 
शासन-कार्यों का एकीकरण करती और प्रेसीडियम और जन-संचालकों का काम-काज 
निश्चित करती है | 

संघ के राजनैतिक और आर्थिक जीवन के सिद्धातों को निश्चय करनेवाले सारे 
फ्रमान ओर प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के चालू ज्ञाब्ते में फेरफार करनेवाले 
प्रस्ताव ओर फ़रमान मंजरी के लिए संश्रीव कार्यवाहक समिति” के सामने आते हैं । 
संघीय कार्यवाहक समिति' के सारे प्रस्तावों ओर एलानों पर संघ के सारे क्षेत्र में फ़ौरन 
अमल होता है । 

संघीय कार्यवाहक समिति' को प्रेसीडीयम, संयुक्त प्रजातंत्रों की सोवियट कांग्रेसों 
और उन की कार्यकारिणियों तथा संध के ज्षेत्र के अंदर की और सब संस्थाओं के हुक्मों 
और प्रस्तावों को अमल में आने से रोक देने और रद्द करने का हक होता है। 'संघीय- 
कार्यवाहक समिति' की बैठक साल में तीन वार उस के प्रेसीडीयम' की ओर से बुलाई 
जातों हैं। सघ-सभा के प्रेसीडीयम या जातियों की तभा के प्रेसीडीयम या किसी एक प्रजा- 
तंत्र की कार्यकारिणी की मॉग पर, “संघीय कार्यवाहक समिति' का प्रेसीडीयम एक प्रस्ताव 
पास कर के, 'सधीय कार्यवाहक समिति” की खास बैठकें भी बुला सकता है| 

सथीय कार्यवाहक समिति? के सामने जो मसविदे श्राते हैं वे संघसमा” और 
जातियों की सभा' दोनों में मंजर होने पर ही संघीय कार्यवाहक समिति द्वारा मंजर सममे 
जाते हैं। उन की मज॒री का एलान संघीय-कार्यवाहक-समिति' के नाम में क्रिया जाता 
है। अगर किसी मसविदे पर दोनों समाओ्रों की राय नहीं मिलती है तो 'संघ सभा” और 
जातियों की सभा” दोनों की एक सम्मिलित ब्रैठक होती है, और उस में उत मसविदे पर 
विचार होता है | फिर भी अ्रगर दोनो समाओं की बहुसंख्या एकमत नहीं होती है तो दोंनों 
में से किसी एक सभा की माँग पर वह प्रश्न फैसले के लिए. सघ सोवियट काग्रेंस' की 
साधारण सभा या एक ख़ास सभा के पास भी मेजा जा सकता है। 'संघ-समा' और 
जातियों की सभा, दोनों, साथ-साथ सदस्यों के अपने अलग-अलग, प्रेसीडीयम” चुन 
लेती है। यह प्रेसीडीयम ही इन सभाओं की बैठकों के लिए कार्य-क्रम तैयार कर के रखते 
हैं और समाओ का काम-काज चलाते हैं। इन दोनों प्रेसीडीयम्त के चोदद सदस्यों ओर 
दोनों सभाश्रों की एक सम्मिलित बैठक में सात सदस्यों को ओर चुन कर इकौस सदस्यों 
का मिल कर केंद्रीय कार्यवाहक समिति' का प्रेंसीडीयम होता है। कार्यवाहक समिति की 
बैठकों के बीच के काल में उस के 'प्रेसीडीयम' को संघ की सारी सत्ता होती है । "कार्य- 
वाहक समिति” अपने प्रेसीडीयम के सदस्यों में से संयुक्त प्रजातन्नों की संख्या के अनुसार 
त प्रधान चुन लेती है। "केंद्रीय कार्यवाहक समिति अपने तमाम काम के लिए संघ 


१आाडीनेंसेज़ । 
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शोविय कांग्रेठ' को ही जवावदार होती है । उत की बैठक क्रेश्लिन के एक पुराने दौगन 
में होती है, जहां ज्ञास्णाही के ज़माने में वड़ी अदालत वैंठती थी। दर्शकों के आने का 
अधिकार होता है । हर सदृत्य के एक भोपे में से वोलना होता है, इत लिए तक्कायी के 
न ] जगह न््म्न्दड हो श्र व्रोवियद हद. काँग्रेस डे, बन व, कार्यवाहक बी 
लुक्क के लिए वह जगह नहीं होती है। 'वोवियद संघ काँग्रेस! और उठ की क्रार्दवाहक 
९ । की राजज्बचर 2० कल क 2 लचनरन के "कक थक घने 20 अटल पर 
समिति को संग की सजख्वतत्था के से जुर करत, वदलन, वह़ाव, घाव, तध का रत 
और वाहरी नीति का संचालन करने, संघ की ठीमा निश्चित करने और बदलते अदा 
किसी रे जनीन ग्रौर 3025. का अधिकार उठा ज कत 

संब की कियी ज़नीन को अलग करते ओर उत पर से संघ का अधिकार उठ थे, आइ- 
शिक सोवियदों कि संयों कद डिश 3-7 आपत के जज की ० नल 
क सोवियदों की ठंबों की सीमाओं को निश्चित करने ओर उन के आपस के ऊऋंगड़ा का 
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फ्रैंठला ड्ल्ल समाजशाहई ही उोवियट कि की संघ 6 223 27 मिलाने और उ॑ 
प्ंतला करने, समाजशाही ठोवियट प्रजात्॑ं को संघ न॑ नए उद्स्यों को निलाने और उंघ 


हक] 
जुदाई को मंजर करने, शासन की उहलियत के लिए देश को 
से अलग हो जाने वालों की जुदाई को मंजूर करने, शाचन की उहूलियद के लिए देच्च को 
न्जठि. #- 





थ् 
हिद्पों /4-2 3, 2 और मिलाने तोल न्स्ट्र्त इवियों दे द्य करने परराध्टों के 
इत्यों मं वाटय और बिलाद दाल, भाव ओर मुद्रा का पद्धांतियां का उय ऋरवे, परराष्ट्रा च॑ 
22. और क्री अनपतात और 25808, अमन कनन-ओ जपमचल् > 3 अजणग०क की वतन गा अल झंर्ग 
सबंध आर युद्ध की वाघणा ओर संधि के ने, दूँचर दशा उस क््ज्ञा तन और ब्याज चुंयी 
३, के 2 ५ हक प 





लगाने और ज्यायारी राज़ीनाने करने, उंच के आशिक जीवन की एक आम डुनियाद तव॑ 
करने और उस की विभिन्न शाखाओ की ल्प-रेजा निश्चित करने, उंध का वजठ मंजर करने, 
धाजनिक कर लगाने, ठंघ की सेना और संचालन करने 
शासन का पत्रंध करने, 'जन-संच्रालनों ओर उन ही पूरी कोसिल को नियुक्त ऋरने, हने 
ओर उन के प्रधान के चुनाव को मंज़र के के मायरिक्नों और परदेशियों जे नाय- 
रिकता के अधिकारों की ज़ब्ती ओर मिलने में नियम प्रकाशित करने, अपराधियों 
को क्षमा प्रदान करने इत्यादि के बड़े अधिकार हैं| इन के अलावा नी और जिन दातों 
के वह अपने अधिकार में ठमस्हे, उन पर फैसला करने का अधिकार भी संध कांग्रेठ 
ओर कार्यवाहक् उम्रिति! को होता है। मगर सोदियट राज-व्यवत्था के मूल तलों के 
बटने-बढ़ाने और वदलते तथा दूसरे देशों से ठंधियां मंज्जुर करने का अधिकार खाठ तौर 
पर ठिर्फ संघ सोवियद कांग्रेस ही के होता है। सोविवट तंवर की तीमान्ं में फेरफार करने 
उस की ज़मीन कम करने, तथा परराष्ट्रों ते संबंध और बुद्ध और संधि के प्रश्नों का फ़ैठता 
भी केंद्रीय कार्यवाहक समिति! उठी हालत में कर तकती है जद कि संघ सोदियट कांग्रेस 
की त्रैठक दुलाना असंमव हो। 

फंद्रीय कार्यवाहक समिति का असीडियम--केंद्रीव कार्यवाहक उमिति के 


हक 
ब्रैठकों के काल में कार्यवाहक सोवियट हा छ्ामूर्न »बन्कररे 
बैठकों के बीच के काल में कायवाहक उनिति के प्रेलीडियस को सोविवट सं की कानूनों, 








संघ की राजव्यवस्था पर अ्रमल करवाने और रंघ उोवियट काँग्रेस ओर करेद्रीव का्यवर्हि 
तमिति के प्रत्तावों पर अमल करवाने का क्वाम प्रेतीडियस' ही करता है । संध के 'जते- 


उंघं 
संचालकों की तमितिं' और विभिन्न 'जन-संचालकों' तथा संयुक्त प्रजातंत्रों की केंद्रीय 
कार्यवाहक समितियों और जन-संचालकों की कॉमिल के प्रत्तावों को रोकने 
का अधिकार केंद्रीय कार्यवाहक तमिति के ग्रेसीडियम को मी होता है। केंद्रीय परेंती 
अपनी ओर से प्रस्ताव पात करता और फ़रमान और अआर्डानेंस निकालता है ओर उंधीष 
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। जन-संचालकों की कोसिल ओर उन के विभिन्न विभागों तथा संयुक्त प्रजातंत्रों की केंद्रीय 
कार्यवाहक समितियों, प्रेंसीडीयमों और दूसरी संस्थाओं के फरमानों और प्रस्तावों को 
देखता ओर मंजूर करता है | संघ के सारे फ़रमान, एलान और प्रस्ताव संघ में प्रचलित 
सभी मुख्य भाषाओं ( रूसी, यूकरानी, हाइट रूसी, जौजीयन, 'आर्मनीयन, तुकीं 
तातारी इत्यादि ) में प्रकाशित होते हैं | संघीय जन-संचालकों की कोंतिल और संघीय जन- 
संचालको के संयुक्त प्र जातंत्रो की कायवाहक समितियों और उन के प्रेसीडीयमों सें संबंध 
और व्यवहार के प्रश्नों का फैसला भी सघीय प्रेसीडीयम ही करता है। संघीय प्रेसीडीयम 
अपने काम के लिए केंद्रीय कार्यवाहक समिति को जवाबदार होता है | 

जन-संचालकों की कोंसिल' -यूरोप के दूसरे प्रजा-उत्तात्मक देशों की मंत्रियों 
की कौंसिल या मंत्रि-मडल के मुकावले की समाजशाही सोवियट संघ में जन-संचालकों 
की कौंसिल कही जा सकती है। मत्रियों के मुकाबले के अधिकारी जंन-संचीलिकोंः को 
कह सकते हैं। मगर रूस जन-सचालकों की कोंसिल को दूसरें देशों के मंत्रि-मंडलों से 
कही अधिक अ्रषिकार होते हैं। जरूरत पड़ने पर जन॑-सचालकों की कोंपिल को कानून 
बनाने और फ़रमान निकालने का अधिकार तक भी होता है जिन पर धूसरे काबूनों की 
तरह ही अ्रमल होता है। परंतु खास ज़रूरतों को छोड़ कर इन कादूनों को केंद्रीय कार्य- 
वाहक सम्रिति! के सामने मजूरी के लिए अवश्य पेश किया जाता है । यूरोप के अन्य देशों 
के मंत्रियों से सोवियट संघ के जन-संचालक ओर वातों में मी मिन्न होते हैं। दूसरे देशों के 
मंत्रियों की तरह जन-सचालक विभिन्न शासन-विभागों के श्रधिनायक्ष माने जाते हैं। 
मगर सोवियट संघ में हर जन-संचालक वास्तव में अपने साथियों की एक छोटी-छी बोर्ड 
या कमेटी का प्रधान होता है जिन की सलाह उस को शासन के हर मामले में लेनी होती 
हैं| इन कमेटियों की बरावर--आयः रोज-रोजमरह के काम-काज पर विचार करने के 
लिए--बैठके होती हैं। किसी विभाग के जन-संचालक से उन की सलाहकार कमेटी के 
किसी सदस्य का मतमेंद होने पर सदस्य को जन-संचालकों की कोंसिल तक से उस जन- 
सचालक के निश्चय के खिलाफ अपील करने का हक होता है | 

शासन-विभाग 

सोवियद सरकार के शासन-विमागों को तीन किस्मों में बाँठा जा सकता है| एक 
तो वे शासन-विभाग हैं जो तिफ सोवियट सं में होते हैं| दूसरे वे जो सोवियट संघ और 
सयुक्त प्रजातत्रों दोनों में एक-से होते हैँ । तीसरे वे जो सिर्फ संयुक्त प्रजातंत्रों में होते हैं | 
परराष्ट्रवविभाग, सेना-विभाग, परदेशी व्यापार विमाग३ जल ओर यल मार्ग विभाग, 
डाक और तार विभाग, यह पॉच शासन-विमाग सिफ संघ में होते हैं। इन के मुकावले के 
विभाग संयुक्त प्रञातत्रों या स्थानिक सरकारों में नहीं होते हैं। मगर सारे संयुक्त पजातंत्रों 
में केंद्रीय परकार के इन विभागों के प्रतिनिधि रहते हैं| 

उद्योग-विभाग, अर्थ-विभाग, मजदूर और किसानों की जाँच का विभाग, देशी 

दि काउंसिल आाफ़ पीपुल्स कमीसेरीज़। पीपुल्स कमीसेरीज्ञ। उफ़ारेन ट्रेड | 

3बकं्स एंड पिज्ेंट्स इंस्पेव्शन | 


रक्ष्ण ] यूरोप की सरकारें 


व्यापार-विमाय, * सार्वजनिक अर्थ की उवीपरि समिति* का विभाग, यह पाँच विभाग 
संयुक्त कमतरिवट३ अर्थात्‌ संयुक्त विभाग' कहलाते हैं क्योंकि वें संघ की तरकार और 
संयक्त गजातंत्रों की उरकारों दोनों में एक से होते हैं। संघीय सरकार के यह विमाग अपने 
विमागों की शासन-नीति के आराम उदूलों।क्नो तब कर देते हैं श्रोर ठंवक्त प्रजातंत्रों के इसी 
नाम के विभाग उन उचलों पर शासन चलाते हैं। संयुक्त प्रजातंत्रों में भी सं की तरह 
इन विमायों के अलग-अलग जन-संचान्क होते हैं| फिर मी संघ के विमागों का प्रातंत्रों 
के विभागों पर एक हृद तक नियंत्रण रहता है। मज़दर ओर किसानों की जाँच का 
विनाग उोविवट शासन की अपनी अनोखी चीज़ है। नीचे से ऊपर तक सोवियट सरकार 
के शासन म॑ इस विभाग का काम पग-यय पर मिलता हे | इस विमाय का काम शासन का 
आम जाच-यडइताल होता ह्ठ । सारे विभागों के द्वाव-किताब का जाच ओर सावंजनिक 
कामों का मुन्नायना यह विभाग करता है| अकसर इस विभाग की तरफ से विमिन्न 
विमायों के कामकाज के बारे में उछ्त नुक्तताचीनी होती है, जिस से अधिकारियों की 
अक़ल ठिकाने आ जाती है। इस विमाग को वेईमानी ओर लापरवाही का खोद-खोद कर 
पता लगाने की फ़िक्क रहती है । ! 
मगर सब से सात और सब से ज़रूरी सोवियट सरकार के विमायों में 
जनिक अर्थ सवेपिरि-समिति' का विमाग होता हैं] सोवियठ संघ्र में हर उद्योग का 
चलाने के लिए अलग-अलग संस्थाएं होती हैं जिन को ट्रस्ट! कहते हैं | डिमिन्न उद्योगां 
के ट्रस्ठों के काम का एकीकरण और मिलान का काम खाव॑जनिक अर्थ समिति का 
विमाय करता है | यह विमाग हर उद्योग की पैदावार की मिक्नदार ओर वक्ञ्त तय करता 
है। चीज़ों की क्षीमत तय करने का काम भी इसी विभाग का होता है। पैदावार करने- 
वाले मज़दूयों ओर खरीदारों के हितों का अंतिम नित्रझरा करना मी इसी विमाग के 
हथ में होता है | जब खेती की पैदावार और कारखानों की पैदावार के पदार्थों क्री 
क्लीमत में वहुत फ़क् होता है और याँवों या क्स्त्रों में असंतोष फेलने का डर होता है, वत 
इसी विभाग के फ़सले पर सारी परित्यिति निर्मर हो जाती हैं | तोविवट संघ के सारे उद्योग 
की निर्माता और विघाता 'गोल्लान! नाम की संस्था होती है जो 'सावजनिक अथ 
विभाग! की सहकारिता में काम करती है। गोल्लान! हर उद्योग के अंकों का अध्यवन करने, 
उस उद्योग की पैदावार के संबंध में श्र॒जा की ज़रूसतो पर विचार करने, और उन जरुखों 
के अनुसार उन उलद्योयों की पैदावार की मिक्रदार ओर वक़्त तब करने का कास करता 
है। वही एक उद्योग की पैदावार कम करने ओर दूसरे उद्योग की पैदावार वद़्ाने का 
निश्चय कर सकता है। कृषि, उद्योग, खानों इत्वादि के विपय में अंकों को अध्यवन कर के, 
दर साल दूसरे खाल के लिए 'सोंदियट संब' की आर्थिक कार्रवाई का कार्य-क्रम गढ़ना 


5इंटर्नज्ञ ट्रेड। सुप्रीम कॉलिल आफ़ पब्लिक इकानमी ! >कससरियट । 
“अइन ट्रस्टों ओर पूंजीशाही देशों के व्यापारी ट्ूस्टों में बढ़ा फ़त होता दें। नाम 
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इसी विभाग का काम होता है | भोस्प्लान' संघीय सरकार की संस्था होती है। मगर 
उस की सहायता के लिए उसी तरह की ख्तंत्र संस्थाएं सारे संयुक्त प्रजातंत्रों में होती हैं | 
इसी सस्था के गढ़े हुए सोवियट संघ के आर्थिक जीवन के वृहत्‌ पाँच वर्ष के कार्य-क्रमा* 
को मंजर करके सोवियट सरकार ने जो काम कर के दिखाया है उस से दुनिया की आँखें 
चौधिया उठी हैं और पू जीशाही में विश्वास करनेवाले बहुत-सें लोगों की भी रूस की 
तरफ राय बदलने लगी है। समाजवादी कहते हैं कि उद्योग-धंघों और कृषि पर से व्यक्ति- 
गत अधिकार हटा कर अगर उन को साव॑जनिक लाभ की दृष्टि से चलाया जाय तो सब 
को उस से लाभ और सुख होगा | सोवियट संघ इस सिद्धांत पर अमल करने और इस 
तिद्धात की सचाई को सावित कर के दिखला देने की कोशिश कर रही है। 
तीसरी किस्म के शासन-विभागों में कृषि विभाग', गह-विमाग?, 'न्याय-विभाग, 

(शैक्षा-विभाग', 'स्वास्थ्य-विभाग” और 'समाज-हितकारी'? विभाग यह छः विभाग होते हैं । 
यह विभाग सिफ़ी संयुक्त प्र॑जातंत्रों में होते हैं श्रोर इन के मुकाबले के कोई विभाग संघीय 
सरकार में नहीं होते हैं | संघीय सरकार इन विभागों के संचालन के सिद्धांतों को तय कर 
सकती है। मगर उन के सचालन की सारी जिम्मेदारी सयुक्त सरकारों की होती है| 
ठडी साईवेरिया से गर्म तुरकिस्तान तक फैले हुए रूस में हमारे देश की तरह ही तरह-तरह 
की ज़मीन और आबोहवा मिलती है। अस्तु, कृषि-बिभाग को संघीय सरकार की बजाय 
स्थानिक सरकार के विभागों में रखना उचित लगता है। उसी प्रकार शिक्षा-बिभाग भी, 
क्योंकि समाजवादी सोवियट संघ के विभिन्न प्रजातत्रों में बहुत-सी जातियां रहती हैं और 
उन की संस्कृति को सुरक्षित रखना सोवियट नीति के मूल पिद्धात का एक अंग है। णह- 
विभाग का पुलिस इत्यादि का काम, स्वास्थ्य-रज्ञा का काम, न्याय का काम और समाज 
हितकारी' अर्थात्‌ बूढों और अपाहिजों इत्यादि की देख-रेख का काम भी स्वमावतः 
स्थानिक सरकारें ही अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं। 

संयुक्त राज्य राजनेतिक विभाग--नाम का एक विशेष विभाग सोवियट सर- 
कार को उलय देने के प्रयत्रों, संघ के खिलाफ जासूसी करने और संघ में लूट मार मचाने- 
वालो का स्वनाश करने में सब संयुक्त सरकारों का काम एक करने के लिए खोला गया 
है। यह विभाग भी समाजशाही सोवियट संध के जन-संचालकों की कौंपिल के अत्गत 
होता है। मगर इस विभाग का अधिपति संचालकों की कॉंसिल में सिंफे सलाहकार की 
तरह बैठता है। उसी प्रकार इस विभाग के प्रतिनिधि विभिन्न संयुक्त प्रजातत्नों के जन- 
संचालको की कॉपिलो से मिल कर काम करते हैं | केंद्रीय कार्यवाहक समिति के एक विपेश 
प्रस्ताव के अनुसार इस विभाग की कारवाई के कानूनी या गैरकानूनी होने की देख-भाल 
बड़ी अ्रदालत का एक अधिकारी करता है| 

नन्‍्याय-पविभाग--शोवियट संघ के 'सर्वोचि न्यायालय! का काम प्रजातंत्रों की 
अदालतों की रहबरी के लिए संघीय कानूनों की व्याख्या करना, प्रजातंत्रो की श्रदालतों के 
फैसलों की सधीय कानूनों के अनुकूल न होने या किसी प्रजातंत्र के हित के विरुद्ध होने 
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पर, संघीय न्यायालय के दारोगा” की सलाह से जॉच कर के केंद्रीय कार्यवाहक समिति को 
रिपोर्ट करना, कार्यवाहक समिति की माँग पर विभिन्न प्रजातत्रों के प्रस्तावों के संघीय राज- 
व्यवस्था के अनुसार कानूनी या गैरकानूनी होने के विषय में राय देना, प्रजातंत्रों के 
श्रापस के कानूनी कगड़ों का फैसला करना और सघर के सब बड़े अधिकारियों के खिलाफ़ 
उन के झ्रधिकार के सबंध में इलजासो के मुकदमों की जॉच करना होता है | 'समीय 
न्यायालय” को कई श्रदालते' होती हैं | एक तो सारे न्यायाधीशों की (पूरी अदालत” होती 
है। दूसरी दीवानी! और 'फ़ौजदारी' की अलग-अलग शथोड़े-येडे न्यायधीशों की अदालतें 
होती हैं| तीधरी 'फौजी अदालतें? होती हैं। पूरी अ्रदालतः में ग्यारह न्यायाधीश होते हैं, 
जिन में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, चार सयुक्त प्रजातत्रों की बड़ी अदालतों के अ्रध्यक्ष 
ओर एक संयुक्त राज्य राजनैतिक विभाग का प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 
शेष पॉच न्यायाधीशो को केद्रीय कार्यवाहक समिति का प्रेसीडीयम नियुक्त करता है। 

. सघ के न्यायालय के दारोगा और उस के नायब को भी केद्रीय कार्यवाहक 
समिति नियुक्त करती है। सरकार दारोगा की राय आम तौर पर सारे क्वानूनी मामलों पर 
लेती है | मगर उस की राय आखिर में न्यायालय के फैसले पर निर्भर होती है। मुकदभो 
में दारोशा सरफार की तरफ़ से अपराधी के खिलाफ न्यायालय के सामने अपराध पेश 
करता है। न्यायालय की 'पूरी अदालतों” के किसी फैसले से दारोगा की राय न मिलने 
पर दारोगा के केद्रीय कार्यवाहक समिति के प्रेसीडीयम से शिक्रायत करने का हक्क होता 
है। न्यायालय की 'पूरी अदालत' की राय किसी प्रश्न पर मॉगने का अधिकार सिर्फ़ केद्रीय 
कार्यवाहक समिति के उस के प्रेसीडीयम को, सधीय अदालत के दारोगा को सयुक्त प्रजातंत्रों 
की अदालतों के दारोगों के, या संघ के सयुक्त राज्य राजनैतिक विभाग के होता है। 
दीवानी या फोजदारी के ऐसे जरूरी मुकदमों की जाँच के लिए, जिन से दो या दे से 
अधिक प्रजातंत्रो पर असर पड़ता हो ओर 'कार्यवाहक समिति” के सदस्यों और सधीय जन- 
संचालकों की व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी के मुकदमो को सुनने के लिए, न्यायालय 
की पूरी अदालत” खास अदालते नियुक्त करती है। मगर यह मुकदमे सघधीय न्यायालय 
के सामने सिर्फ केद्रीय कार्यवाइक समिति या उस के प्रेंसीडीयस के खास प्रस्तावों से 
ही आ सकते हैं। 

दूसरे सब विभागों की तरह न्याय का शासन भी सेवियट सरकार में समाजशाही 
का अटल राज्य कायम करने के इरादे से बनाया गया है। अपने न्यायालयों के भी सेवि- 
यट सरकार खुल्लमखुल्ला वर्ग-संघर्ष की सस्थाएं मानती है। समश्टिवादी कहते हैं कि हर देश 
उस देश के लोगों की नीति, माल, सजा और भनुष्यों के एक-दूसरे से सबधों के बारे में 
जे। आम सामाजिक राय होती है, उस के अनुसार ही न्यायाधीश मुकदमों में फैसला करते 
हैं। अस्त, समाजशाही सेवियठ सभः में भी न्यायाधीशों को समाजवाद की दृष्टि से ही 
फैसला करना चाहिए अतणव सेोवियट सघ की अदालतों के सिफ़े समाज की रक्षा का 
ही खयाल नहीं होता है, बल्कि उन्हे समाजशाही की स्थापना करनेवाली क्रांति की रचा 


१ओोक्योरर । 


सोवियट सरकार [ २७६ 


का खयाल रखना पड़ता है। पेशावर न्यायघीशो के जहां तक हो सके कम कर के साधारण 
मजदूरपेशा लोगों के न्याय का कास सुपुद करने की भी सोवियट सरकार बहुत कोशिश 
करती है। प्रातीय न्यायालयों के श्रध्यक्ष न्यायाधीश को वहा की कार्यवाहक समिति एक 
साल के लिए नियुक्त करती है। एक साल खत्म होने पर उस की फिर नियुक्ति हो सकती है, 
या उस का किसी दूसरे जिले के तबादला किया जा सकता है। स्थानिक सेवियट की 
बनाई हुई सूची में से दो अप्रेसर भी वारी-वारी से एक हफ़्ते के लिए. चुन लिए जाते हैं | 
यह दोनों असेसर न्यायधीश के साथ मिल कर मुकदमों का फैसला करते हैं। हमारे देश 
के असेसरो की तरह वह सिर्फ़ न्यायाधीश के ऐसी सज्ाह देने वाले नहीं होते हैं, जिन की 
राय मानना न सानना न्यायाधीश की इच्छा पर होता है । सेवियट सब्र के अ्रसेसरों के 
जूरी से मी अधिक अधिकार होता है | सोवियट शासन के मूल सिद्धांत के अनुसार असेसर 
और न्यायाधीश तीने| मज़दूरपेशा होते हैं। मगर न्यायाधीश बनने से पहले लेगे के कुछ 
समय तक एक खास शिक्षा लेनी होती है। असेसर लेग भी रात्रि-पाठशालाओ में इसी 
विषय का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। बड़ी अपील की अ्रदालते में खास शिक्षा 
और योग्यता के विशेषज्ञ ही न्यायाधीश वनाए, जाते हैं । 
सोवियट संघ में भी वकील-पेशा लोग होने हैं। उन की एक वकील सथ'* भी है 
जिस में अधिकतर पुराने जमाने के वकील हैं। मगर सोवियट विश्वविद्यालयों में मी वकालत 
की शिक्षा दी जाती है। हर अपराधी को बचाव के लिए सरकार की तरफ से एक मुफ्त 
वकील दिया जाता है। धनवान अपराधी अपने वकील खुद भी रख सकता है। मुकदमों 
में श्राम तौर पर बहुत कम खब्च होता है और वे जल्द ख़त्म हो जाते हैं। सोवियट अदालतों 
में सिर्फ कानून की दृष्टि से अपराधी को सजा देने का ख़याल नहीं रक़्खा जाता है, वल्कि 
उन को सुधारने का खयाल रखा जाता है। पहली बार अपराध करने वाले को अगर उस 
के उसी प्रकार का अपराध दुहराने का भय नहीं होता है, सिफे लानत-मलामत कर के सजा 
की बजाय शर्म के जरिए से सुधारने का प्रयल्ल किया जाता है। सोवियट सरकार के न्यायाधीश 
शानदार चुग़ा पहनकर शान-शोकत से कुर्सी पर जम कर नही बैठते हैं। वे मीठी-मीठी बाते 
कर के अपराधी के दिल की बात जानने ओर कानूनी धाराओं पर ही दृष्टि न रख कर अप- 
राधी मनुष्य को मनुष्य की तरह समकाने की कोशिश करते हैं; वरावर अपराध करने वालों 
को दुसरे देशों की तरह जेल में रक्खा जाता है। मगर सोवियट सरकार की जेलें में चक्की 
से काफ़ी आ्राठा पिसा लेने, रामवाँस कुटाने ओर तरह-तरह की तकलीफें दे कर क्वैदी के 
कैदी होने का दुःखदायी शान कराने से अधिक कैदी के एक प्रकार का बीमार समझ कर 
उस के साथ अ्रत्मताल का-सा व्यवहार दिया जाता है। जेले में हर एक अपराधी के 
केई न कोई एक खास उद्योग या धंधा सिखाया जाता है और कारखाना की मजदूरी 
के हिसाव से, उस के घर का ख् काठ कर जे। वाक्की वचता है, उस को छूटने के समय 
मजदूरी के तौर पर दे दिया जाता है। 
'लालसेना'--सोवियट संध में रूस के किसानों के प्रिय लाल रंग को क्रांति के 


यूनियन । 
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बाद बड़ी महत्ता. मिल गई है। सोवियट संघ का भोडा लाल होता है और जिस वस्तु 
को अधिक से अधिक मान देना होता है, उस में 'लाल” शब्द जोड़ दिया जाता है। 
अस्तु, सोवियट सघ की सेना 'लाल सेना? कहलाती है। सन्‌ १६२० में सोवियट संघ के 
पास हर प्रकार की मिला कर ४३ लाख स्थायी सेना थी। मगर सन्‌ १६२६ ६० तक वह 
वद कर सिफ ५ लाख ६२ हजार कर दी गई थी। स्थायी सेना के सिवाय रूस में 'जन- 
सेना? भी होती है। सब मजदूरों और किसानें के कानूनन हर साल कई हफ़्ते तक सैनिक- 
शिज्ञा लेनी होती है। रूसी सेना की दूसरी मी एक विशेषता है | सेवियट सभ के कारखाने 
उद्योग-धधे शरौर दूसरी राजनैतिक सस्थाए भी स्थायी सेना की पलटने में अपने-अपने दस्ते 
जन लेती है जिन को वह हमेशा हर प्रकार की सहायता पहुँचाती रहती हैं| उसी प्रकार 
पहडनों के दस्ते अपने-अपने यावों के चुन लेते हैं जिन के! वे मदद पहुँचाते रहते हैं। 
इस सरकार की पद्धति से प्रजा और सेना में स्नेह रहता है और सेना प्रजा की रहती है | 
अजा के हितों के ख़िलाफ़ सेना का उपयोग दुल॑भ हो जाने के साथ ही इस पद्धति पे 
सेना उपयेगी रचनात्मक काम में लगी रहती है और सैनिक भी अ्ज्ञान और मूढ़ नहीं बन 
जाते हैं | 


राजनैतिक दल 


समाजशाही सेवियट संघ में बस एक मज़दूर पेशाशाही में मानने वाले 'तमषि- 
वादी-दल” का राज है। इटली की तरह एक राजनैतिक दल ने सरकार पर अ्रपना कब्जा 
जमा कर दूसरे सारे दलों के तहस नहस कर दिया है । इस दल की से।वियट सरकार पर 
इतनी छाप है कि जिस प्रकार समष्टिवादी सिद्धांतों के बिना समके सेवियट राज-व्यवस्था 
के मूल तिद्धांतों के सम्रकना मुश्किल है। उसी प्रकार इस दल के काम के बिना समझे 
सेतवियट शासन के अच्छी तरह समझना असभव है। से।वियट राज-व्यवस्था तिर्फ़ इस 
दल की उद्देश्यशपूर्ति का एक हथियार है | सेवियट राज-ब्यवस्था में वरावर की सत्ता रखने 
वाले बहुत-से अधिकारियों की येजना की गई है। ऐसी राज-व्यवस्था के चलाने का 
भार अगर एक ही समष्टिवादी दल की तरह सुसंगठित और मजबूत दल्ल' पर न होता तो 
उस का चलना असंभव हो गया होता, रूस का 'समष्टिवादी' दल भी अपने ढग का 
अनूठा राजनैतिक दल है। इस दल ने रूस में विचार और व्यवहार की क्राति कर के 
सोवियट संघ भें आज अपना अखंड राज अवश्य जमा लिया है ! मगर रूस की राजक्राति 
का अगुझ यह दल नहीं था। सब से पहला उम्राजवादी दल रूस में एक ्ौर ही दल 
था जिस का नाम नरोडनिकी! अर्थात्‌ प्रजा-इच्छा-दल” था इस दल का जोर उन्नीसवीं 
सदी के तीसरे भाग में था और उस में अधिकतर विश्वविद्यालये के शिक्षित लोग ये 
जिन में बहुत-से धनवान भी ये। यह लोग समाजवादी ठिद्धातों को माननेवाले ये श्रौर 
रूस में अपने गावों की भीर! यानी पचायते की बुनियाद पर समाजशाही का श्रद्वितीय 
महल बनाने का ख़्वाब देखते थे। यह लोग किसाने को अपना आराध्यदेव समझते और 
उन की गिरी हुई दशा पर तरस खा कर उन की हालत सुधारने और उसी उद्देश्य ते उन 
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को क्राति के लिए उभाड़ने का प्रयक्ष करते थे। इस दल के -बहुत-से छी-युरुष 
दाश्या और शिक्षक बन कर गाँवो में क्रिसानों को क्रांति के लिए उभाड़ने के इरादे से 
जाते थे। यह लोग वम और पिल्तौल में भी विश्वास रखते ये और अक्सर जुल्म करनेवाले 
सरकारी अफतरों का खून कर डालते थे | मगर जार ऐलेक्जेंडर दूसरे की हत्या कर के इस 
दल ने अपने ऊपर सरकारी जुल्म की घठाणोप श्राघी बुला ली थी ओर इस दल के अपने 
उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने में नाकामयावी रही थी। इस के बाद एक दूसरे 
भमाजी क्रातिकारी? नाम के दल की रुस में हवा वेंधी थी, जे। वढ़ता-बढ़ता आ्राज्चिरकार 
लड़ाई के अमाने मे होनेवाली माच॑ और नवंबर की रूस की क्रातियो के बीच के काल में 
रूस का सत्र से बड़ा राजमैतिक दल वन गया था | यह दल भी हमेशा से रूठ में फ़ौरन 
समाजशाही कायम कर देने का पक्षुपाती था। समाजी क्रांतिकारी शुरू से मानते थे 
कि रूस में किसान भूख से ऊब कर क्राति कर डालेंगे । मगर समाजशाही भे विश्वास 
रखने के साथ ही इस दल के लोग निरे अ्ंतरराष्ट्रीयदादी* ही नहीं थे | वे देश- 
भक्ति में भी विश्वास रखते थे | अस्त, पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने पर उन्हों ने अपने 
देश की सरकार का साथ दिया था | इस दल में भी पहले अधिकतर शिक्षित लग ही होते 
थे। मगर पीछे से बहुत-से मध्यम वर्ग के लोग और समझदार किसान भी इस दल में 
शामिल हो गए ये | मशहूर केरेंसकी इसी दल का नेता था | 

तीक्षरा दल 'पमाजी प्रजातत्तात्मक दल? 3 था। यह दल मास की वाणी और 
“इतिहास की आ्राथिक व्याख्या?" में श्रट्त यकीन रखता था | माक्स की भविष्यवाणी के 
अनुतार--जिस को वह ओर उस के चेले विज्ञान पर निर्धारित मानते हैं--“संसार में 
वर्ग-सघर्ष * पैदावार की प्रगति के जरियो की उन्नति पर मुनहसस्तिर है। जिस प्रकार पैदावार 
के ज॒रियो की उन्नति होने श्रोर उद्योग-युग का प्रारंभ होने पर युरोप में पुरानी नवावशाही 
के मुकावले में मध्यमवर्ग के पूँ जीपतियो और व्यापारियों की जीत हुईं भर प्रजासत्तात्मक 
दल का विकास हुआ, उसी प्रकार उद्योग-युग के अतिमकाल में मज़दूरपेशा लोगो की 
सख्या बढ़वाने ओर उन का ज्ञान बढ़ जाने से मजदूरों की क्राति होगी ओर समाजशाही 
की हुकूमत कायम होगी |” समाजी ओर प्रजासत्तात्मक दल” माक्स की इस भविष्यवाणी 
में वेता ही कट्टर विश्वास रखता था, जैसा कि हमारे आरयंतमाजी वेदों के सब विद्याश्रों 
के भडार' होने मे विश्वास रखते हैं | मगर इस प्रकार का कट्टर विश्वास रखनेवाले 
व्यवहार में भी कट्टर हो जाते है, जिस से अक्सर, जहां बहुत करनेवाले सोचते ही रह 
जाते हैं, वे सफन्न हो जाते हैं। 'समाजी प्र जातत्तात्मक दल” अपने श्रकीरे के अ्रनुसार 
मानता था कि रूस में समाजशाही स्थापित होने से पहले रूस को उद्योग-बुग के थुएं के 
बादलों ओर मशीने की खड़खड़ में से हो कर गुजरना ही होगा | उन की नजर में और 
कोई छोटा रास्ता नहीं था | वे बमवाज क्रातिकारियों की, सरकारी श्रफ़तरों की व्यक्तिगत 


१सोशल रिवोल्यूशनरी । २हंटरनेशनलिस्ट । 
3स्लोशल् ठेसोक्रेटिक पार्टी । उप्ार्क्स । 


"एकानमिक इंटरमेटेशन आफ हिस्ट्री । *छास स्टरगल । 
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हत्याओ को लाभदायक नही समझते थे। क्‍योंकि वे जनता के सामूहिक विद्रोह मे 
विश्वास रखते थे। यह लोग क्रातिकारी विचारों में किसानो को पिछुड़ा हुआ मानते ये 
और उन को क्राति के अथोग्य'मान कर शहरों के मजदूरपेशा लोगों को ही क्राति के लिए 
तैयार करने की कोशिश करते थे | यूरोपीय लड़ाई से पहले रूस में उद्योग-धंधों की उन्नति 
के कारण मज़दूरपेशा लोगो की दिन-दिन वढ़ रही थी। समाजी प्रजासत्तात्मक दल 
इन मजदूरपेशा लोगो से ही रूस में क्राति करा कर रूस को ज़ारशाही के पजे से छुड़ाना 
और ज़ारशाही के स्थान में समाजशाही की स्थापना करना चाहता था| 
भसम्ाजी/क्रातिकारी! और 'समाजी प्रजासत्तात्मक” दलो के सदस्यों को रूस में 
जारशाही के जमाने में, भारतवर्ष के पड़यंत्रकारियों की तरह छिप-छिप कर रहना और 
काम करना होता था। एक ही दल के सदस्यो को एक दूमरे का नाम तक नहीं मालूम 
होता था, क्योकि यह लोग अ्रक्सर भूठे नाम रख लिया करते थे अथवा एक दूसरे को 
किसी संख्या से युकारते ये | यह लोग अक्सर छिपी जगहों में मिला करते थे और पुलीत 
से श्रांखमिचौनी-ली खेलते हुए, हमेशा अ्रपनी जान बचाने के लिए. एक घर में आज 
तो कल्ल दूसरे घर में भागे-मागे रहा करते थे | जो काम करते-करते पुलिस के हाथों में 
पड़ जाते थे, उन को जेल की हवा खानी पड़ती थी। एक-दो बार जेल काट आने पर 
फिर पकड़े जाने पर यह लोग रूस के काले पानी साईवेरिया को निर्वांसित कर दिए जाते 
थे। इन दोनो दलो के लगभग सभी अ्रच्छे-अच्छे काम करने वाले सदस्यों के जेल की 
यातनाओ्रों ने तपा कर पक्का बना दिया था। कच्चे और आरामतलब आदमियों के 
लिए इन दलों में जगह नहीं होती थी | ऐसे आदमियो की खुद ही इन दलों में शरीक 
होने की हिम्मत नहीं होती थी | जो लोग नेश में आ कर धोखे या ग़लती से सदस्य बन 
जाते थे, वे एक-आध बार पुलिस के चक्कर मे आते ही इन दलों को छोड़ कर भाग 
जाते थे | इन दलो के सदस्यों के मिल कर और सगठन के नियमों के अनुसार काम 
करना होता था | एक बार जिस बात का निश्चय हो जाता था उस पर दल के सदस्य 
सैनिक की तरह अमल करते ये, क्योंकि सिर्फ़ बावूनी लोगों को इन दलों में जगह न होने 
से सारे सदस्य छेंटे-मेंजे मनुष्य होते थे। सदस्य अपने दल के उपरी अधिकारियों के 
हक्‍्मों का मिलते ही पालन करते ये | कमी-कमी ज्री के एक हजार मील पश्चिम और 
पति को एक हज़ार मील पूर्व के किसी स्थान में काम के लिए, चौबीस घटे में एक 
दूसरे से विदा हो कर चले जाने का हुक्म मिलता था--ऐसे स्थानो में जाने का जह्दा से 
फिर लौट कर आने की जरा मी आशा नहीं होती थी। मगर स्री और पुरुष दोनों एक 
दूसरे को आखिरी सलाम कर के निश्चित समय के भीतर ही अपने-अपने लक्षित स्थानों 
को चले जाते थे | कम से कम बाद मे कम्यूनिस्ट या समष्टिवादी दल के नाम से 
प्रख्यात होनेवाले समूह में ऐसी फौलादी नियम-वद्धता अवश्य थी | 
इस सुसंगठित और अपने विश्वासों के लिए मर मिटनेवाले लोगों के 'समाजी 
प्रजासत्तात्तक दल” में से लेनिन ने उन लोगों को वाद में निकाल दिया था। 
जो जारशाही के खिलाफ गैरसमाजवादी दलों से भी मिल कर क्राति के जमाने में 
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काम करना चाहते ये | क्योकि लेनिन सिर्फ़ एक वर्ग-युद्ध में विश्वास करने वाले लोगों 
के नेतृल में ही क्राति चाहता था | सारे दल में एक लेनिन ही ऐसा मनुष्य था जो रूस 
में फौरन सामाजिक क्रांति कर डालने को संभावना में विश्वास रखता था। दूसरे 
सदस्य सामाजिक क्रांति चाहते जरूर थे, मगर उस की फौरन संभावना में विश्वास नहीं 
रखते ये | मगर लेनिन की रग-रग इस विश्वास से फड़क रही थी; अस्त, उस ने जान- 
बूम कर दल में फूट डाल कर फौरन क्राति में विश्वास न रखनेवालों को दल से निकाल 
दिया था और खुशी से अपने साथियों की सख्या कम कर ली थी। उस का यक्कीन था 
कि क्राति मे थोड़े से अद्धावान अव्ल विश्वातियों के दल से जितना काम वन सकेगा, 
उतना दिलमिल यक्कीनवात्रों के एक लंवे-चौड़े दल को सेना से नहीं बनेगा। मगर 
लेनिन को भी शायद इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि पिछली यूरोप की लड़ाई के 
जमाने में होनेवाली क्राति में रूस में समाजशाही कायम हो कर बहुत काल तक टिक 
सकेगी | रूस में समाजशाही क्लायम कर के दुनिया के मज़दूरपेशा लोगों को इस मिसाल 
से संसार-व्यापी समाजशाही क्रांति का माय दिखा देना ही लेनिन का उद्देश्य श्रषिक 
मालूम होता था। उस का खयाल था कि रूस की मजदूरशाही का अनुकरण पहले 
जर्मनी के मजदूर करेंगे और उस के बाद सारे यूरोप में मजदूरों की क्राति फैल जावेगी। 
कुछ भी हो, लेनिन में वह श्रद्धा ओर इदृढ़ता थी, जो क्राति का जीवन और सफलता 
की कुंजी होती है | उस ने भ्रद्धा से 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” पर अपना कब्ज्ञा जमा 
कर के उस को बाद में श्रपनी दृढ़ता से छठे हुए मतवालों का समष्टिवादी बोल्शेविक 
दल बना दिया था। 

समश्वादी दल के हाथ में रूस की लगाम आ जाने पर इस दल ने बड़ी भ्रद्धा 
और इढ्ता से काम लिया | लेनिन के हाथ में सत्ता आते ही उस ने मजदूरपेशा लोगो को 
अपने साथ लेने के लिए एलान कर दिया था कि 'समश्वादी-दल राष्ट्र की सारी मिलकियत 
पर मजदूरपेशा का अधिकार स्थापित करना चाहता है। मजदूरपेशा लोगों को तिफ़ 
एक समश्वादी दल का साथ! देना चाहिए। 'क्योंकि समश्वादी-दल की हुकूमत में सब 
कुछ मजदूरपेशा ही का होगा | उन के डरने की कोई वजह नहीं है? क्योंकि 'हार जाने 
पर मजदूरपेशा लोगों' के 'पास खोने के पिर्फ़ ज्ञंजीरें हैं, ओर जीत जाने पर राष्ट्र की 
सारी मिलकियत पर उन का अधिकार होगा ।' सत्ता हाथ में आते ही समष्टिवादी-दल ने 
जमीदारों और ताल्‍्लुकेदारों से जमीन भी छीन कर किसानों के सोंप दी थी | 'समश्वादी- 
दल” के मन के लुभाने वाले इन एलानों के सुन कर ओर किसानों का जमीन पर कब्जा 
उस का प्रत्यक्ष प्रमाण देख कर रूस के किसान और दूसरे मजदूरपेशा लेय स्वमावतः 
समश्वादी-दल' के साथ हो गए थे। क्राति के वाद दूसरे देशें के रूस में हस्तक्षेप करने 
से और जारशाही के पुजारियो, पुराने पूँ जीपतियों और जमीदारों के बोल्शेविक सरकार 
पर हमलों से मजदूरपेशा लेगें और समश्टिवादी-दल्न का संवध और भी दृढ़ हो गया था । 
क्राति सफल हो जाने के बाद अटल समाजशाही क़ायम करने के इरादे से समश्विदी-दल 
ने पुरानी नौकरशाही को मानने वाले लोगों को चुन-चुन कर शासन-विभागों, सेना और 
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अदालतों से निकालना और उन की जगहदो पर अपने दल के मजदूरपेशा वर्ग के सदस्यों 
को भरना शुरू किया था। बहुत-से इन सदस्यों में अच्छी तरह पढ़ना-लिखना मी नहीं 
जानते थे। सब तरह के शासन-कार्य के लिए हजारों अधिकारियो की जरूरत थी। समष्टि- 
वादी दल सारे अधिकारी अपने दल के सदस्यों में से ही बनाना चाहता था | दल के 
सदस्य की संख्या भी बहुत नहीं थी। अस्तु, बड़ी कठिनाइयां पड़ती थीं। फिर भी 'समशि- 


वादी-दल” दूसरे दिलमिल यकीन वालों के हाथ में किसी प्रकार का कोई अधिकार या सत्ता 
देना पसंद नहीं करता था । 


रूस को कंति का हुए अब पद्रह वर्ष हो चुके हैं| समष्टिवादी-दल की सावियट- 
सघ में अखंड उत्ता भी कायम हो चुकी है। मगर अ्रभी तक रूस में समश्टिवादी-दल में 
शरीक होनेवाले के। पहले एक उम्मीदवारी का समय काटठना पड़ता है। इस उम्मीदवारी के 
समय में उस पर बड़ी कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है। उस के चरित्र ओ्रोर बुद्धि की परीक्षा ली 
जाती है | उस के माक्स के आशिक सिद्वातों का अ्रध्ययन श्रौर दल के लिए काम करने 
के तरीकों की शिक्षा लेनी होती है । उम्मीदवारी का समय खत्म होने पर, उस का इन बातों 
में इम्तहान भी होता है, जिस में बहुत-से उम्मीदवार नाकामयाब हो जाते हैं। किसी आदमी 
के उम्मीदवार बनाने या पूरा सदस्य बनाने से पहले दल की केई शाखा उस के पूर्व 
इतिहास, उस के विचारो, उस के चरित्र और दल के काम में उस के उत्ताह आ्रादि क॑ 
अच्छी तरद जाँच कर लेती है। पूरा सदस्य बन जाने पर भी नए सदस्य पर काफी समय 
तक कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है। 'मध्यवर्गी बुद्धि! या 'मध्यवर्गी तक! की बीमारी का जरा 
भी लक्षण दीखते ही सदस्यो के समष्टिवादी-दल से निकाल दिया जाता है | बुद्धि पेशा- 
वालों के! समश्विदी दल का विश्वासपात्र सदस्य बनना बड़ा कठिन होता है । मजदूर- 
पेशा लोगे। के! श्रासान होता है| मुमकिन है इस की वजह यह हो कि सेवियट सरकार के 
एक ही समश्वादी सिद्धात के कार्य में परिणत करने के लिए बुद्धिमान तकंशाद््रियों के 
शिक्षित वर्ग के मुक्ताबले में सीषे-सादे साधारण और असली मजदूरपेशा वर्ग के लोग ही 
वेहतर साबित होते हैं । दल के आदेशों पर अ्रक्षरशः अमल करने और सादा, एक प्रकार 
का गरीबी का, जीवन बिताना समष्टिवादी-दल के सदस्यों का फर्ज होता है। बड़े से बड़े 
नेता के दल की राय के ख़िलाफ़ जाने पर दल से निकाल देने में समश्यादी दल सकेच 
नहीं करता है। लेनिन की दाहिनी भुजा ट्रादस्की और बोल्शेविक रूस के प्रचड प्रचारक 
जिनोबोफ तक के कुछ वर्ष हुए दल की नीति का विरोध करने पर समशिवादी दल से 
निकाल कर फेंक दिया गया था | अब समश्िवादी दल तो दूर, रूल और उस के अड्ोस- 
पर्स के देशों तक में इन नेताओ का घुसना हुलंभ है। जत्र सोवियट-सब के बद्लाश्रों 
की यह दशा की जा सकती है तो साधारण सदस्या का तो पूछना ही क्या ? उन को दल 


की नीति के विरुद्ध जाने पर दल से निकाला ही नहीं, वल्कि साईवेरिया के किसी दूरब्ती 
उजाड़ ग्राम मे निर्वासित तक किया जा सकता है। 


समश्वादी दल के धमी सदस्यों को साधारण जीवन निभाना होता है श्रोर दल के 
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कोई सदस्य किसी सरकारी पद पर भी नियुक्त हो जाने पर अधिक से अधिक २२५ रूवल्‍्स 
से ज़्यादा वेतन नहीं ले सकता है। 'समष्वादी दल? का सदस्य संघीय सरकार-मंत्री, वेक 
या कारखाने का मैनेजर, कोई भी हो, इस से अधिक वेतन नही ले सकता है। दल के 
बाहर के विशेषज्ञों को बड़ी-बड़ी तनख्वाहे भी दी जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 
कारखाने के समश्वादी दल के सदस्य मैनेजर का वेतन कम होता है और उस के नीचे 
काम करनेवाले विशेषज का जो समश्वादी नहीं होता, वेतन अधिक होता है। अ्रस्ठु, कोई 
योग्य और ईमानदार आदमी समष्टिवादी दल मे अमीर वनने के विचार से शामिल नहीं 
होता है | वेईमानी के उद्देश से जो दल मे शरीक हो कर ओर कोई पद प्राप्त कर के छिपे- 
छिपे जेबे गरम करते हूँ, उन को पकड़े जाने पर बड़ी सख्त सजाएं दी जाती हैं । यहा तक 
कि गोली से मार दिया जाता है | फिर भी साधारण योग्यता के मनुष्यों को समश्विदी दल 
में शरीक हो जाने के अक्तर लाभ की सभावना रहती है, क्योंकि दल के सदस्यों को 
खास कर मज्ञवूरो को हर सरकारी विभाग में तरजीह दी जाती है। बहुत-से साधारण 
योग्यता के लोग अब दल में नए. सदस्यों को लेने के लिए बहुत कठिनाइयां न रक्खी 
जाने के कारण अपनी तरक्की के ख्याल से भी समश्टिवादी दल में शरीक हो जाते हैं | 
दल के सदस्यों से सरकारी काम के अलावा दल का इतना काम लिया जाता है कि 
उन को अक्सर दम मारने तक की फुरसत नहीं रहती है | शाम श्रौर सुबह तक उन वेचारों 
को अपनी बीबी-बच्चों के साथ गुजारना मुश्किल हो जाता है। अस्तु, आराम पसंद सेवा- 
भाव से हीन ओर ढीले-दाले लोगो को समश्वादी दल में शरीक होना बड़ा कठिन होता 
है। वेईमानी के खयाल से जो समश्वादी दल मे शरीक होते हैं वे सचमुच हथेली पर 
जान रख कर चमकीले ठीकरो से खेलने आते हैं। उन्हे हर दुर्भाग्य के लिए तैयार 
रहना चाहिए | 

सम्श्विदी दल का रूस मे अधिकार हो जाने के समय से यह दल्न एक नई 
सतान रचने का प्रयत्न भी कर रहा है। शालाओ्ो और विद्यार्पठों मे नौ संतान को 
समष्िवादी सिद्धातों और विचारों मे रंगने के साथ-साथ “अगुआ* और “युवक सघो?3 के 
दो आदोलनो के द्वात भी नोजवानों को तैयार क्रिया जाता है। “अगुश्रा? द्रादोलन मे 
स्काउटो' की तरह सोलह वर्ष तक के बच्चे होते हैं। युवक सबो मे तेइस वर्ष तक के 
नौजवान और युवतिया होती हैं। उन लोगो के झुंड गर्मियों की छुट्टियों मे मिल कर 
पर्यटन करने निकलते है, रात को खुले खेतो में सोते हैं, साथ-साथ गाते और नाचते हैं, 
किसानो को नई-नई बाते वताते हैं, गॉववालों को जा कर तरह-तरह की सहायता देते हूँ 
ओर स्वय माक्स के सिद्धातों का अध्ययन और मनन करते हैं। इन दोनों आदोलनों के 
द्वारा नौजवानों में खास कर सामाजिक बुद्धि पैदा करने की कोशिश की जाती है। इन में 
ही से बहुत-से नोजवान बाद मे समश्विवादी दल के सदस्य हो जाते हैं। 

लेनिन के मजबूत हाथे में रह कर, समष्थिवादी दल के तीन लक्षण बन गए.थे | एक तो 
चुन-चुन कर इस दल में सदस्य लिए जाते ये और दिलमिल यकीन वालों या अ्रयोग्व श्रादमियों 

रूसी सिक्का । सपायनियस! चवजेयूथ लीग । 
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को दल्न मे मर कर संख्या बढ़ाने की कमी फ़िंक नहीं की जाती थी। दुसर्‌ रे नियमवदता पर 
सस्दी से अनल किया डाता था ओर सारे खास फ़ेसले दल के चुख्य केंद्र पर दी होते थे । 
तीछने कंद्रीकर्ण के साथ-साथ दल के हर सदत्य से हमेशा अधिक से अधिक काम 
लिया जाता था | लेनिन के बाद मी दत्त की आज तक यही नीति हैं। मगर लेनिन के 





गरने पर छुछ दिन तह लेमिन-यंथी और कट्रीय दल के देवताओं की इतनी पूजा होने 
लगी थी कि ट्रादस्की इत्मादि कई प्रख्यात नेताओं को उस का खुन्नमखुल्ला विरोध 


लिए ट्रादन्क्री और उच के कुछ साथियों को तो जलावतनी 


हो पई, मगर तब से लेनिन-रंथी नाम दल की सउमाओं में विविध प्रश्नों पर चचा नहीं 
सकी जादी है] ध्ट्वारदी 


अच्छ, अब समब्य्विदी दल के मीतर एक छोटा-सा विरोधी दल मी 


हे जो समप्यविदी दत्त के मास्य-विधाता देवताओं के प्रस्ताव के जैसा का पैसा निगल 
जाने से पहले उन पर दल्न में अच्छी तरह चर्चा ओर विचार होने पर दल का मनवृर 
कर देता है| मगर एक वार दल में निश्चय हो जासे पर यह विरोधी समूह मी उन बातों 
पर ईमानदार से अनल्न कर्ता है, जिस का वह विरोवी था | अगर विरोधियों में इतनी 
इनानदारी और निय्मवद्धता न हो, तो किसी दल का काम नहीं | चल्न सकता द् है | समष्टि- 
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ने काइ-छा।द का गई ) उन धश्र६ इ० कली मर्दुमशुमारी सी के अनसार सावियट-संत्र में क्रीतर 
डाव लाख उमब्दिवादी दल के पूरे उदत्व थे, जिन में लगमग ७४ इन्ार त्रिवां थीं। 
उन्मीदडारों इस्दि को मिल्ला कर छुन्न उस लाख के लगमय सदस्य ये। दल की 
इ२,११६ शाखाएं ओर ३,०३३ समूद सदन्यों क्री शिक्षा के लिए खुले हुए बे] दल के 
४६६६८ पूरे सदस्य और ३४,२२२ उम्मीदवार सिर्फ़ लाल सेना में ये। सदस्यों में 
अधिकतर आस्व्वानों के मद्भूर, किचन, झकक इत्यादि और युवक-संबों के लोग थे। 
जनवरी सन्‌ १६२८ ने फ़िर बड़ ऋर समप्श्ादी इल में १,३०२,८५४ सदस्य हो गए थे 
आर जनवरी उन १६३० चर उन ऋी झंखुपा ओर भी बढ़ कर १८.४२,०६० झे गई थी | 
इस प्रकार कद्ा जा सकता ई कि एक वात ने करी ढेद् लाख नए सदस्य की औठत 
से समप्ठिणदी दल को संख्या बढ़ती है; मगर जैसी एक तरफ़ सदस्यों की वद्ती होती दे 
देसी ह दूदय तरफ से छाठ-छाँद के दारा वद्तीनों होती रहती है। सन्‌ १६२६ के 
जाड़ें और उन्‌ १६३० की सर्मी के बीच के ही एक काल में १,३१,४८६ चदस्व सर्मष्ट 

वादी दन्न से छिठ्ी न कि बजह डे निक्राल दिए यए थे । दल की केंद्रीय कार्यकारियो 

की नियुक्ति की हुई एक कमेदी के दामने उन सदस्तों को जिन के निकालने का अत्ताव 

होता या, दवज्ञिर हो कर जबाब देना होता था कि उन को दल में से क्यों न निकाल 
दिया जाए। करीब १७२ फीसदी ददत्वों को मध्यमवर्य-त्रुद्धि रखने या उस थुढे के 
लोगों से उहनुनूत्रि सुने के लिए. निकाल दिया गया था। चार हजार को जास्शाई 
की खुक्चिया ओर पुलीत में नोकरी करने की वात छिपाने के लिए. निक्राल दिया गया 


न 
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था | लापरवाही और नोकरशाही का व्यवहार करने के लिए १६४ फी सदी को निकाला 
गया था। करीब बारह हजार को रिश्वत जालसाजी गवन इत्यादि के इलजामों के लिए. 
निकाला गया था | नियम-बद्धता की कमी के लिए २१फी सदी को निकाला गया था, जिन 
में समुदायी खेतों पर काम न करने के लिए पॉच हजार, अ्रनाज न देने के लिए तीन हजार, 
और दल के भीतर दलबंदी करने के लिए डेढ़ हजार को निकाला गया था | दल का काम 
न करने, उद्ाहरणार्थ चंदा न देने और समाश्रो में न आने के लिए, ३६ हजार सदस्यों को 
निक्राला गया था | शराबी होने और ख्त्रियों और कुटुबियों से गैर-समष्वादी संवध इत्यादि 
रखते के दूसरे कारणों के लिए २२६ फी सदी को निकाला गया था। निवम-वदता और 
समुदायी तबियत के अ्रमल पर समष्यित्रादी दल कितना अधिक जोर देता है वह एक 
उदाहरण से साफ हो जायगा | एक बार सोवियट सरकार के एक प्रख्यात मंत्री की ज्री को 
एक स्टेशन पर पहुँचने में जरा देर हो जाने से रेलगाड़ी पॉच-छुः मिनट के लिए रोक 
ली गई थी | इस बात के लिए उस मंत्री के बड़पन का कुछ ख़बाल न कर के, उस से 
दल की भरी समा में जवाब माँगा गया था । 


समष्टिवादी दल की केद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव सालाना काग्रेस में होता है । 
उस में ७१ सदस्य और ६७ उम्मीदवार होते हैं। यूरोप के दूसरे देशो के राजनीतिक दलों 
की तरह इस दल का लेनिन की मृत्यु के बाद से कोई वाकायदा नेता या अध्यक्ष नहीं 
होता है । केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की चुनी हुई नो सदस्यों की एक समिति में नेतृत्व की 
सारी सत्ता रक्‍्खी जाती है। दल की एक 'सगठन-समित” भी होती है जो दल के 
अधिकारियों की नियुक्ति की समाल रखती है। दूसरी एक "केद्रीय नियत्रण रुमिति' 
सरकारी मजदूर और किसानों की जाँच! के विभाग से सहकार कर के सोवियट संघ में 
नोकरशाही को रोकने ओर दल के अंदर नियम-ब्रद्धता कायम रखने का प्रयत्न करती है । 
तीसरी एक समष्टिवादी युवक-संधों की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति भी समष्टिवादी दल के 
सगठन का ही अंग होती है | साल में हजारो सावजनिक सभाएं दल की ओर से की जाती 
हैं, जिन में लाखे मजदूर और किसान शरीक होते हैं । । 


मगर रूस के लोग अधिकतर कितान होने ओर सदियों तक भारतवर्ष की तरह 
दवे और कुचले रहने से बड़े दब्वू बन गए हैं। जारशाही के जुल्मों श्र उस काल की 
नौकरशाही के तरीकों, जिन में सहानुभूति, कल्लना और आम अकक्‍्ल को ताक पर रख कर 
सिर्फ नियमें के बुद्धिहीन पालन ही का खयाल रक्‍्खा जाता था, वे इतने आदी हो गए हैं 
कि सरकार के छोटे मोटे जुल्मों के विरद््ध आवाज उठाने या सरकारी अधिकारियों की 
जिम्मेदारी, सहानुभूति और पावंदी से काम न करने की वह शिकायत करते हिचकते हैं 
और प्रायः भारतीयों की तरह अपने भाग्य ही को दोष देने लगते हैं । रूसो लोगों का 
दब्बूपना पाठकों को एक उदाहरण से स्पष्टहों जाबगा, समष्टिवादी दस का कब्जा 
मास्को में हो जाने पर लेनिन ने जार के महलों और अ्रमीरों के राजमवनो को खाली कर के 
उन में मजदूरों को जा कर रहने का हुक्म निकाला था| मगर मजदूरों की उन राजमवनों 
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में जा कर रहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी; क्योंकि उन की समझ में नहीं आया कि उन 
राजभवनो मे वें ग़रीत कैसे घुस सकते हैं। तत्र लेनिन ने सेना भेज कर जबरदस्ती उन 
लोगो को उन राजभवर्नों में रकखा था | इतने दब्बू तो रूस के लोग हैं और सेवियट सरकार 
का इतना देद्ा-मेद्रा संगठन है, जिस से एक प्रश्न पर कई अधिकारियों और विभागे का 
विचार हो कर, इधर-उधर जा कर, बढ़े चक्कर से विचार होता है। अश्रगर समश्विदी-दल 
प्रजा का ध्यान और प्रजा की दृष्टि सरकार की कार्रवाइयों पर बराबर न रक़ते सोवियट-सघ 
में जारशाही के जमाने से मी कहीं मयंकर नौकर-शाही चलने लगे । अस्तु, समप्थिवादी दल 
की देख-भाल के सिवाय समष्टिवादी समाचार-पत्रों में भी एक जगह आराम लोगों की तरह- 
तरह की शिकायतों के लिए खास तोर पर रक्खी जाती है | कोई भी रूसी समाजशाही सथ 
का नागरिक सरकार के क्रिठी भी अ्रधिकारी, विभाग या कार्रवाई की शिकायत समाचार- 
पत्र के पास लिख कर भेज सकता है ओर वह समाचार-पत्र उस शिकायत की जॉच कर के 
रही होने पर उस शिकायत को छापता है। सब प्रकार की शिकायतें समप्टिवादी और 
विभिन्न कारखानों के समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं| “उस अधिकारी ने कारखानों 
में एक मजदूर लड़की से मजदूरी के सिवाय अपना घर का काम मी कराया? | 'कारखानों 
में कई मशीनें बेकार पड़ी हैं; मैनेजर को उन्हें चलाना चाहिए? | 'सरकार का अमुक्क कर 
लेने का ढंग उचित नहीं है, अमुुक ढंग से कर लेना चाहिए? | इत्यादि हजारों शिक्रायरोँ 
और सरकार को आम आदमी की तकलीफों और विचारों के अनुसार मार्ग दिखानेबाली 
रायें समष्टिगदी समाचार-यत्रो मे रोज छपती हैं | समप्टिवादी दल के मुख्य पत्र आ्राव्दा! 
के ही, सन्‌ १६२७ ई० मे, इस प्रकार की शिकायते लिखानेवाले देश भर में तीन लाख 
संवाददाता ये | इन लोगें का अखबार की शोर से एक सम्मेलन बुला कर शिकायतों 
ओर राय भेजने का ढग भी तव कर लिया गया था | प्राब्दा! का एक खास बड़ा विभाग 
इस प्रकार के पत्रो का पढ़ने के लिए है ओर उस विभाग का अध्यक्ष रूस का एक प्रख्यात 
नौजवान लेखक है, जो स्वय समष्टिवादी-दुल का सदस्य भी नही है | इन शिकायतें भेजने 
वालो को एक हृद तक शिकायतें भेजने की सरकार की तरफ से पूरी आजादी दी गई है। 
अधिकारी उन पर शिकायतें करने के लिए जुल्म नहीं कर सकते हैं। एक सरकारी 
अधिकारी के एक वार अपने खिलाफ शिकायत करने वालो को गुस्से में भर कर जान से 
मार डालने पर उस अधिकारी पर क़त्त का मुकदमा न चला कर सोबियट सरकार के 
खिलाफ राज-विद्रोह करने के भयकर अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था | अस्त, 
स्पष्ट है कि सोवियट सरकार प्रजा की शिकायतें सुनने को कितना महत्व देती है। मगर 
इजारों पत्रो को 'प्राब्दा! में छापना असंभव होता है | इस लिए छटी-छुटी शिकायतों को 
तो छाप दिया जाता है | वाकी शिकायतों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, जो समय 
समग्र पर शिक्रायर्तों से सबंध रखने वाले विभागों और संस्थाओं के पास भेज दी जाती 
है। इस ढंग से ्राव्दाः भी सरकार के सामने हर प्रश्न पर सोवियट संब् की प्रजा के 
विचारों का आईना वरावर रखता रहता है | सरकार प्रजा की शिकायतें जान कर उन को 
दूर करने और प्रजा के विचारों के अनुसार चलने का पूरा प्रयल करती है| अस्त 
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समाजशाही सोवियट संघ में मजदूरपेशाशाही या समष्दिवादी दल का निरंकुश राज होने 
पर भी आम प्रेजा की राय का वड़ा खयाल खा जाता है। लोगों की शिकायतों के पत्र 
समाचारत्रों में बराबर छुपते रहने से ओर उन शिकायतों के वरावर दूर होने से हुस के 
दव्यू लोगो को भी मय न कर के सरकार के खिलाफ शिक्रायते करने ओर सरकार की 
समालोचना करने का प्रोत्साहन मिलता है। साधारण समाचार-पत्रों के अतिरिक्त रूस मे 
दीवारों पर लगने वाले समाचार-त्रो की एक नई प्रथा चली है। हर कारखाने, हर 
संस्था मे, जहा मजदूरपेशा की काफी संख्या काम करती है--यहा तक कि सरकारी 
दफ़रों ओर सैनिको की बारको तक मे--दीवारो पर एक बड़ा कागज चिपका दिया जाता 
है, जिस में उस संस्था में काम करने वालों की शिकायतें, लेख, चित्र और अ्रधिकारियों के 
संबंध में चुटकुले और व्यंग इत्यादि रहते हैं। इन दीवारी समराचार-पत्नों और उद्योग 
सो की नुक्ताचीनी और चुनाव की समाओं के सरकार की नीति से संबंध रखने वाले 
प्रस्तावों से भी सरकार भ्र्थात्‌ समष्टिवादी दल को अपनी नीति निर्माण में काफी उहावता 
मिलती है। 

क्राति के प्रारंभ में समष्टिवादी दल ने बड़ी ही सख्ती और कट्टरता से काम लिया 
था, क्योकि देशी और विदेशी विरोधियों के चारो तरफ से आक्रमण होने से दल को अपनी 
सत्ता कायम रखने के लाले पड़ रहे थे । अब तक भी जिस विरोध को समष्टिवादी दल 
अपनी हस्ती और समष्टिवादी क्राति का विरोधी समझता है, उस को निर्दबता से फोरन 
कुचल देता है। मगर फिर भी अ्रव समष्टिवादी दल अपने सिद्धांतों पर कद्रता से 
चलने के साथ-साथ प्रजा की राय के अनुसार चलने की मी बड़ी फिक्र रखने लगा है, 
क्योकि वह समसता है कि जिस नई दुनिया का वह निर्माण करना चाहता है, उस के 
बनाने में प्रजा का हाथ ओर प्रजा की मर्जी की बड़ी ज़रूरत है। समष्टिवादी दल अब 
अपने आप को प्रजा का सेवक साबित करने का वड़ा प्रयत्न करता है। दल के कुछ 
लोग तो समष्टिवादी दल को प्रजा के विचारों को प्रकट करने वाला सिफ प्रजा का 
मुख ओर प्रजा की इच्छाओं को पूरा करने वाला छिर्फे प्रजा का अंग ही मानते हैं| 
चुनावों में अ्रधिक से अधिक मतदारों के आ कर खुद अपनी स्वतंत्र मर्जी से समष्टिवादी 
दल के उम्मीदवारों के लिए. सत देने श्रोर चुपचाप मत न दे कर अपने विचार प्रकट 
करने के लिए समष्टिवादी दल वड़ा उत्सुक रहता है। जितने अधिक आदमियों को 
हो सके, उतने अधिक अधिक आदमियो शासन ओर सरकारी काम्र का ज्ञान कराने के 
लिए नए-नए प्रतिनिधियों का चुनाव भी दल कराता रहता है। रूस के समष्टिवादी दल 
के साधारण सदस्यो को जितना अतरराष्ट्रीय-राजनीति इत्यादि का ज्ञान होता है, उतना हमारे 
देश के वहुत-से लाट साहब की कोंसिल के सदस्यों तक को नहीं होता है। उम्रष्टिवादी 
दल के इस चाल पर चलने से धीरे-धीरे रुस में समष्टिवादी दल की निरंकुशता का 
नाश हो कर एक दिन सच्ची प्रजासत्ता कायम हो जायगी या नहीं; यह अभी कहना बड़ा 
मुश्किल है। आजकल की रुसी समाजशाही सरकार में प्रजा की एक प्रकार से उतनी 


ही आवाज है, जितनी हमारे देश में शायद प्रजावत्सल अशोक! इत्यादि जैसे राजाओं 
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के राज्य में प्रजा की आवाज शासन में होती थी, मगर समाजशाही सोवियट-सघ श्रीर 
समष्टिवादी दल दोनों ही राजनीति ससार की एक नई चीज हैं ओर उन का किसी से 
मुकावला करना वड़ा कठिन है| दुनिया में समाजशाही सोवियट-संघ ही एक श्रमजीबियों 
का प्रजातंत्र है। 


॥९५ 


फिनकॉड का सरकार 


आल निकििओलर 


राज-व्यवस्था 


सन्‌ १८०६ ई० में फ़िनलेंड के स्वीडन से अलग हो कर रूस साम्राज्य में 
मिल जाने पर रूस के शहंशाह ज्ञार ने फिनलेंड को एक राज-व्यवस्था दी थी। इस 
राज व्यवस्था के अनुसार फिनलेंड को मीतरी शासन में पूरी स्वाधीनता दी गई थी। 
सिफफ बाहरी देशों के लिए वह एक ख्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। सन्‌ १८६६ ई० के एक 
कानून के अनुसार फिनलेंड की व्यवस्थापक-सभाओं की बैठकों का समय निश्चित किया 
गया था और सन्‌ १६०६ ६० के एक दूसरे कानून के अनुसार सरकार की सारी सत्ता 
एक व्यवस्थापक-सभा को दे दी गई थी, जिस की वैठके' सालाना होतीं थी। वाद में 
रूस ने फिनलेंड की सारी स्वाधीनता नष्ट कर के, उस को अपना निरा गुलाम बना कर 
रखने की नीति अख्तियार की, और फिनलेंड के लोगों ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के 
लिए लड़ना शुरू किया | पिछले यूरोपीय युद्ध तक यही परित्यथिति क्रायम रही। रूस में 
क्राति होते ही फिनलेंड को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देने का मौका मिल गया 
ओर जातीय स्वाधीनता की ढुह्ाई देने वाले वोल्शेविक रूस ने सन्‌ १६१८ ई« में 
फिनलड को एक स्वाधीन राष्ट्र मान लिया | फिनलेंड की व्यवस्थापक-सभा ने श्रस्थायी 
तौर पर राजा के सारे अधिकारों पर अपना कब्जा मान कर सिनेट के अध्यक्ष को प्रभुता 
चलाने का अधिकार दे दिया था | १२ दिसंबर, सन्‌ १६१८ ई० को मेनरहीम को 
फिनलेंड का राज्याधिकारी भी चुन लिया गया था। मार्च, सन्‌ १६१६ ई० के चुनाव के 
वाद फिनलेड को प्रजातत्र घोषित कर के जून में प्रोफेसर स्टालवर्ग को फ़िनलेंड प्रजातंत 
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का प्रमुख चुन लिया गया | इस राज-व्यवस्था में फिनलेंड के नागरिकों को काबून के 
सामने बराबर माना गया है ओर उन की जिंदगी, उन की आवरू, उन की व्यक्तिगत 
आजादी, उन की माल ओर मिलकियत, उन के धार्मिक विश्वासों, श्रखबारी आजादी 
और मिलने-जुलने की आजादी को सुरक्षित माना गया है। फिनिश और स्वीडिश 
भापाएं प्जातन्र की राष्ट्रीय भाषाएं मानी गई हैं | 


ग्रजातंत्र का प्रमुख--फिनलेंड प्रजातंत्र के प्रमुख को तीन सौ चुने हुए 
मतदार चुनते हैं, जिन को प्रजा उसी तरह चुनती है, जिस तरह व्यवध्यापक-सभा के सदस्यों 
को | प्रजातत्र का प्रमुख राजनैतिक अर्थ में व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार नहीं होता है | 
मगर उस को कार्यकारिणी का सारा अधिकार माना गया है। कानून बनाने की सत्ता 
व्यवस्थापक-सभा श्र प्रमुख दोनों में मानी गई है। दोनों को कानूनों का प्रस्ताव करने 
का हक होता है | व्यवस्थापक-सभा में मजूर हो जाने के बाद कानून अमुख की मज्री के 
लिए रक्खे जाते हैं और उसे उन को नामंजूर कर देने का हक होता है। श्रगर तीन 
महीने के अंदर अमुख किसी कानून को मजूर नहीं करता है तो उस कानून को नामजूर 
समभा जाता है | परंतु व्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव हो जाने के बाद भी अगर समा 
उसी कानून को फिर जैसा का तैसा पास करती है तो प्रमुख की नामंजरी होने पर भी वह 
कानून अमल में आ जाता है | 
प्रमुख को खास मौकों पर फरमानी कानून जारी करने, व्यवस्थापक-सभा की 
खास बैठके बुलाने, व्यवस्थापक-सभा को भग कर के नया चुनाव कराने, अपराधियों को 
क्षमा करने, श्रोर विदेशियों को फिनलेंड का नागरिक बनाने के अ्रधिकार भी होते हैं । 
प्रमुख ही क्िनलेंड की तरफ से दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करता है और वही राष्ट्र की सारी 
सेनाओं का सेनाधिपति होता है | सेना-संबंधी बातों को छोड़ कर और सारे निश्चय प्रमुख 
फोसिल आँव्‌ स्टेट की सलाह से करता है | 
कॉंसिल आँव्‌ स्टेट-उरकार का काम चलाने के लिए प्रधान मत्री की 
अध्यक्षता में दस मंत्रियों की एक कोपिल आँव्‌ स्टेट होती है, जिस को प्रमुख नियुक्त करता 
है। यह मन्री सम्मिलित रूप से मत्रि-मंडल की आम नीति के लिए और अलग-अलग 
अपने विभागों के काम के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होते हैं। उन का जीवन 
सभा के उन में विश्वास पर निर्मर होता है। प्रजातंत्र का प्रमुख, बिना विभाग के दो 
मंत्रियों को भी कोंसिल में रख सकता है। कौसिल पर देस-रेख रखने के लिए व्वस्थापक- 
सभा 'चासलर आऑब्‌ जस्टित! नाम के एक अ्रधिकारी को नियुक्त करती है, जिस का काम 
यह देखना होता है कि देश के कानूनों के अनुसार अमल होता है या नहीं। कौंसिल या 
किसी मन्नी का कोई काम उस की राय से गैरकानूनी होने पर वह उस की शिकायत फोरन 
प्रमुख और व्यवस्थापक-समा से करता है| इस ढग से मत्रियों की राजनैतिक और कानूनी 
दोनों तरह से जवाबदारी रहती है | 


व्यवस्थापक-सभा--फिनलेंड की व्यवस्थापक-सभा सिर्फ एक समा की होती 
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है| उत्त में दो तो सदस्य होते हैं, जिन को अनुपात निर्वाचन की पद्धति से चौबीस वर्ष के 
ऊपर के सब मताधिकार प्राप्त ज्री ओर पुरुष नागरिक तीन साल के लिए चुनते हैं। बिना 
फ्रिसी बुलावे के अपने निश्चित समय पर हर साल सभा की बैठक जुड़ती है। श्राम तौर 
पर उस की ब्रैठके १२० दिन तक होती हैं। मगर समा अपनी बैठकों के दिनों क्री संख्या 
अपनी मर्जी से घटा-वढ़ा भी सकती है | समा के एक तिंहाई सदस्यों का विरोध होने पर 
साधारण मसविदों का विचार सभा के दूसरे चुनाव के बाद तक के लिए, स्थग्रित कर 
दिया जा सकता है | राज-व्यवस्था से संबंध रखनेवाले मसविदों पर विचार भी व्यवस्थापक 
सभा ही करती है। मगर उन के पास होने के लिए मतों की खास संख्याओ की ज़रूरत 
होती है | आय-व्यय संबंधी मसविदों का फैसला भी व्यवस्थापक-सभा करती है | 
सरकारी शासन की वहुत हृद तक देख-रेख करने का काम समा का होता है और 
सरकार अपने शासन-कार्य का सालाना चिछ्ा और ज़रूरत पड़ने पर खास कामो का चिह्ठ 
व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश करती है। 'चासलर आऑँव्‌ जत्टिस' भी तभा के सामने 
कौसिल आव्‌ स्टेट की कारवाई पर एक सालाना चिह्ध पेश करता है। सभा के चुने हुए 
पॉच 'हिसाव-परीक्षक' सरकार के आय-व्यय का सालाना चिद्धा सभा के सामने रखते हैं। 
व्यवस्थापक-सभा सालाना एक वकील को मी नियुक्त करती है, जो साधारण कानूनों के 
पालन पर नजर रखता है और सालाना रिपोर्ट सभा के सामने रखता है। व्यवस्थापक - 
सभा को सरकार से उस के कामो के बारे में पूछ-तॉछ करने का हक होता है ओर वह 
'कौंसिल आँव्‌ स्टेट” के किसी सदस्य और “चासलर आव्‌ जह्टिस' पर कानूनों के अनुसार 
कतंव्य न करने के लिए. अमियोग तक चला सकती है। इस प्रकार के अमियोग बारह 
सदस्यों की एक 'राष्ट्रीय अदालत” के सामने आते हैं, जिस के आधे सदस्यों को तीन साल 
के लिए व्यवस्थापक-समा चुनती है| 
राजनेतिक दल--फिनलेंड के राजनैतिक दलों में एक 'कृषि और किसान 

दल! हैं जो फिनलेंड के कृषि और राष्ट्रीय हितों का दल है। दूसरा एक अन्य यूरोपीय 
देशों की तरह 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल' है। तीसरा एक संयुक्त दल' नाम का दल है 
जिस में तग और नरम विचारों के लोग हैं। चोथा 'स्वीडिश लोकदल' है जो फिनलेंड 
की दस फी सदी आवादी वाले स्वीडिश भाषा-भाषियों का दल है । पाँचवा उदार विचार 
के लोगों का एक प्रगतिशील दल' है। छठा एक 'समश्िवादी दल” है जिस को गेर कानूनी 
करार दे दिया गया है। इन दलो की फिनलेंड की व्यवस्थापक-समा में सन्‌ १६३० ई० 

में इस प्रकार शक्ति थी :--- 


द्ल सदस्यों की संख्या द्ल सदस्यों की संख्या 
कृषि ओर किसान दल ५६ स्वीडिश लोकदल २१ 
समाजी प्रजासत्तात्मक दल ६६ ग्रगतिशीज् दल श्र्‌ 


सयुक्त दल घर समष्टिवादी दल ० 





ऐस्कॉनियाः की सरकार 
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फिनलैंड के लोगों से मिलते-जुलते ही ऐस्थोनिया के लोग हैं और फिनलेंड की 
तरह ही ऐस्थोनिया भी रूस की क्राति होने तक रूस के श्राधीन था। तेरहवीं सदी में 
टियूटौनिक जाति के 'तेग़ बहादुर सरदारो के समाज” १ का आधा ऐस्थोनिया पर अधिकार 
था और शेप आधे देश पर, डेन लोगों का अधिकार था। करीब सौ वर्ष के वाद डेन 
लोगों से ऐस्थोनिया का आधा उत्तरी भाग जर्मनों ने खरीद लिया था और उस को लिवो 
निया अर्थात्‌ आज कल के लेटविया से मिला दिया था| तिग़ बहादुर सरदार समाज 
नष्ट हो जाने पर शेप श्राधा भाग भी स्वीडन और पोलेंड में वेंट गया था। बाद में सन्‌ 
१६३६ $० में स्वीडन का आज कल के ऐस्थोनिया के सारे भाग पर अधिकार हो गया 
था | फिर सन्‌ १७२१ ६० में स्वीडन ने ऐस्थोनिया रूस को इस शर्ते पर दे दिया था 
कि रूस ऐस्थोनिया में एक अलग राज-व्यवस्था कायम करेगा | तब से रूस की राज-क्राति 
तक ऐशस्थोनिया रुस के अधिकार में था | 

ऐस्थोनिया रूस का जल-मार्ग होने से रूस के व्यापार के लिए वड़ा जरूरी था । 
जम॑नी और रुस के व्यापार का मार्ग ऐस्थोनिया ही था। दो सौ वर्ष तक, जब तक 
ऐस्थोनिया रूस साम्राज्य का प्रात रहा, ऐस्थोनिया में एक स्थानिक धारासभा रहने पर 
भी अधिकार और सत्ता रूसी अधिकारियों और पुराने स्यूटानिक सरदारों के वंशज 
जमींदारों के हाथ में ही रही | देश के ६५ फी सदी लोग ऐस्थोनियन होने पर भी लोगों 
को शिक्षा रुसी और जमन भाषाओं में ही लेनो पढती थी | सन १६०५ में रूसी ड्रमा के 
लिए ऐस्थोनिया के लोगो ने सिर्फ़ अपनी जाति के लोगों को ही चुन कर पहले-पहल 


*व्यूटनिक आर्डर आफ दी नाइट्स आफ़ दी सोर्ड । 


र८६ | 


ऐस्थोनिया की सरकार [ ३८७ 


अपनी हस्ती पर जोर दिया था | ऐस्थोनिया के इन प्रतिनिधियों ने उत समय सिर्फ रूसी 
साम्राज्य के अंतर्गत ऐस्थोनिया के लिए स्थानिक स्वाधीनता की ही डूमा में माँग रक्खी 
थी | मगर बाद में रूस में राज्यक्राति हो जाने पर जुलाई सन्‌ १६९७ में ऐस्थोनिया के 
नेताओं ने ऐस्थोनिया में एक राष्ट्रीय सरकार कायम हो जाने का एलान कर दिया था | 

ऐस्ोनिया के नए राष्ट्र की राज-ब्यवस्था गढ़ने के लिए व्यवसापक-सम्मेलन 
कायम होने तक एक काम-चलाऊ सरकार कायम कर ली गई थी। इस काम-चलाऊ 
सरकार को बड़े भयंकर संकठों का सामना करना पड़ा | पहले तो बोलशेविक रूस की 
सेनाओं ने ऐशोनिया को धर दबाया ओ्रोर फिर ब्रेस्ट-लियोक् की सधि के अनुसार ऐस्थो- 
निया में जर्मनी की सेनाश्रों ने जा कर अ्रड्ढड। जमा लिया था जिस से मिट्ते हुए जमंन 
क्षमींदारों का राज्य फिर से क्रायम हो गया था | मगर जम॑नी की हार होते ही ऐस्थोनिया 
के बंधन दूट गए | अप्रैल सन्‌ १६१६ ई० ने १२६ सदस्यो के एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
सम्मेलन! का सारे नागरिकों के मतों से चुनाव हुआ । इस सम्मेलन ने ऐस्थोनिया को 
१६ मई को बाकायदा एक खाधीन ग्रजातंत्र राष्ट्र एलान कर के, खायी राज-व्यवस्था 
बनने तक ऐस्ोनिया में एक काम-चलाऊ राज-व्यवस्था जारी कर दी। एक तरफ़ तो यह 
नई सरकार जमनी और रूस का मुकावला करने, पड़ोसी राष्ट्री को मदद करने, और 
उन से सपिया करने, तथा देश में सब प्रकार से सुब्यवस्था ख्ापित करने का प्रयत्ञ करती 
रही और दूसरी तरफ नए राष्ट्र को नई राज-व्यवथा रचती रही। आखिरकार नई राज- 
व्यवस्था बन कर १५ जून सन्‌ १६२० ई० को सम्मेलन में मंजर हुई और दिसंबर में 
सम्मेलन अपना कास पूरा कर के भंग भी हो गया । बाद में ऐस्ोनिया की पहली राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक सभा का नवंवर १६२० में चुनाव हुआ और ४ जनवरी सन्‌ १६२१ को 
उस की बैठक हुई। 

ऐस्थोनिया प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था बड़ी सीधी-सादी ओर छोटी-सी है। एक 
सभा की एक छोटी-सी व्यवस्थापक-सभा में क़ानून बनाने की सत्ता रक्खी गई है। 
व्यवस्थापक-सभा ही कार्यकारिणी ओ्रोर राष्ट्रीय अदालत के न्यायधीशों को चुनती है। 
प्रजा को प्रस्तावना और हवाले का अधिकार दे कर व्यवस्थापक-सभा पर प्रजा का अंकुश 
और व्यवस्थापक-सभा के द्वारा कार्यकारिणी और न्यायसत्ता पर प्रजा की हुकूमत रखने 
का साफ़ तोर पर इस राज-व्यवस्था मे प्रवंध रक्खा गया है | सारे नागरिकों के लिए राष्ट्र 
को रक्षा में भाग लेना भी इस राज-व्यवस्था में अनिवाय रक्खा गया है। 

व्यवस्थापक-सभा--ऐस्पोनिया क्री एक सभा की व्यवस्थापक-समा को 
'रिजीकोगू! कहते हैं। इस में सो सदस्य होते हैं, जिन को तीन साल के लिए अनुपात 
निर्वाचन की पद्धति से ऐस्थोनिया के २१ वर्ष से ऊपर के सारे मताधिकारी नागरिक 
चनते हैं| यह सभा अपने अध्यक्ष ओर अधिकारियों का खद चुनाव करती, कानून 
बनाती, राष्ट्र की श्राय-व्यव तय करती ओर राष्ट्रीय शासन की देख-रेख करती है। समा 
का काम चलाने के लिए कम से-कम ५० सदस्यों की द्वाजिरी की जरूरत होती है। समा 


श्ष्म ] यूरोप की सरकारे 


के एक तिहाई सदस्यो की माँग पर किसी भी मंजर हो जानेवाले क़ानून पर दो मास के 
लिए अमल स्थगित किया जा सकता है। इस दो सास के भीतर पच्चीत हजार मता- 
घिकारी नागरिकों की माँग पर, उस कानून पर, प्रजा का हवाला लिया जा सकता है 
ओर फिर उस क़ानूत का मज्र होना या नामजूर होना प्रजा के मत पर निर्भर हो 
जाता है | 

कार्यकारिणी -राष्ट्रीय व्यवस्थापक-समा कार्यकारिणी को नियुक्त करती 
है और कार्यकारिणी व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होती है। कार्यकारिणी के सदस्यों 
में एक राष्ट्रपति और सात मन्नी होते हैं। कार्यकारिणी राष्ट्रीय बजठ तैयार कर के व्यव- 
स्थापक-सभा के सामने पेश करती, विदेशों से संघिया करती ओर उन को आखिरी 
मंजूरी के लिए सभा के सामने रखती और सभा के निश्चय के अनुसार युद्ध और संधि 
की घोषणा करती है। राष्ट्रपति को प्रजातत्र का प्रतिनिधि-स्वरूप माना जाता है और उस 
में व्यवस्थापक-सभा का विश्वास कायम रहने की जरूरत होती है । 

राजनैतिक दलबंदी-शस्थोनिया के मुख्य राजनैतिक दलो में एक 'हषि- 
संघ दल' नाम का किसानों का दल है। दूसरा ईसाई लोकदल” है, जो स्कूलों मे धार्मिक 
शिज्ञा देने का पत्षपाती है। तीसरा ऐस्थोनिया में था कर बस जानेवालो का एक 
प्रवासी और पहेदारों का दल” है | चौथा नरम प्रजारुत्तात्मक विचार के लोगों का एक 
लोकदल” है। पॉचवा गरम ससाजी विचारों का एक गरम दल है। छठा इगलैंड के 
मजदूर दल से मिलता-जुल़ता एक 'समाजी मजदूर दल! है। इन दलो की १६२६-३१ 
की व्यवस्थापक-समा सें इस प्रकार ताकत थी :-- 


द्ल सदस्यों की संडया. दल सदस्यों की संख्या 
समाजी दल २५ मजदूर दल हे 
कृषि-सघ दल २४ ईसाई लोकदल ४ 
प्रवासी और पह्देदारो का दल १४. रूसी राष्ट्रीय दल २ 
गरम दल १० जर्मन बाल्टिक दल हे 


लोकदल ६ मकान मालिकान-सघ 


न्प्छ 


६ 6 हे 
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राज-व्यवस्था--ऐस्थोनिया की तरह लिथूनिया भी रूस और जर्मनी की 
अधीनता में रह कर, वहुत दिनो तक गुलाम और वेग रहने के वाद, आखिरकार रूस 
की राज्य-क्राति के वाद फरवरी सन्‌ १६१८ ई० में खतंत्र राष्ट्र वना था। लिंथूनिया के 
राजनैतिक नेताओं की एक सभा के लिथूनिया को ख्तंत्र राष्ट्र घोषित कर देने के बाद 
एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सम्मेलन की रचना की गई थी, जिस की रची हुई राज-व्यवस्था 
पर पहली अगस्त सन्‌ १६२२ ६० से अमल शुरू हुआ था और जिस में बाद में सन्‌ 
१६२८ ई० में संशोधन किया गया था | इस राज-ब्यवस्था के अनुसार लिथूनिया एक स्वतंत्र 
प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र है, जिस में प्रभुता प्रजा की मानी गई है। ग्रजा को अपने प्रति- 
निधियो की व्यवस्थापक-सभा के द्वारा हुकूमत करने के अतिरिक्त, पदच्चीत हज़ार मतदारों 
के हस्ताक्षरो से व्यवस्थापक-सभा के विचार के लिए मसविदे पेश करने का अधिकार भी 
दिया गया है। राज-व्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव सीमास”? या सरकार या पचास इजार 
नागरिकों की तरफ से पेश किए. जा सकते हैं | उन की मंजूरी के लिए. सीमास के ३ सदस्यों 
की संख्या के मतों की जरूरत होती है और इस मंज़्री के तीन मास के भीतर, अरजातंत्र के 
प्रमुख या पचास हजार नागरिकों की माँग आने पर, उस संशोधन पर प्रजा का हवाला 
लिया जाता है | हवाले की माँग न आने पर तीन मास खत्म हो जाने पर संशोधन कानून 
बन जाता है। 

च्यवस्थापक-सभा--इस देश की व्यवस्थापक-सभा के सीमास! कहते हैं 
जिस की सिफे एक ही समा होती है। इस समा में करीब ५० सदस्य होते है, जिन को 
अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से पाँच साल के लिए, पन्चीस वर्ष के ऊपर के लिथूनिया के 
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सारे छी ओर मुरुष नागरिक छुनते हैं। सभा के लिए उम्मीदवारों क्री उम्र कम से कम 
तीउ वर्ष होनी चाहिए और एक समा का काल पूरा होने से पहले ही दूसरी सभा का 
चुनाव हो जाना अहिए। “सीमास? को लिथूनिया क्री लिखित राज-व्यवस्था के विरुद्ध कोई 
क्ाबन पास करने का अधिकार नहीं है ओर उस के मंजर वा नामंजर किए हुए कानून के 
खिलाफ प्रजा पे हवाले द्वारा, अपील भी की जा सकती है| सीमास” और प्रजासतात्मक 
देशों की व्यवस्थापक-सभाओं की तरह कानून बनाती, राष्ट्रीय बजट मंजर करती ओर देश 
के शासन की ठेख-माल ऋरती है । सीमाउ करी मंजरी के बाद ही लिथूनिया प्रजातंत्र का 
प्रमुख दूसरे राष्ट्रों से संधियां कर सकता हे | यु& ओर सवि की घोपणा भी दीमास 
खुद करती है, मगर एकदन संकट खड़ा हो जाने पर प्रमुख और मंत्रिमंडल को आवश्य- 
ऋतानुसार कार्रवाई करने का अ्रधिक्रार होता है | सीमास को श्रामतौर पर साल भर में 
दो वार त्रैठके होती हैं और प्रमुख या सदस्यों की १ संख्या की साँग पर उस की खास 
बेठके भी बुलाई जा सकती हैं। नए क्वानूनों को देखने ओर उन के मसविदे तैयार 
करने तथा प्रचलित कानूनों को ऋमबद्ध करने के लिए, एक स्टेट कोंसिल भी है | 
कायका रिणी--अजातंत्र के प्रलुख और मत्रिमंडल के हाथ में राष्ट्र की 
कार्यक्रारिणी सत्ता होती है। सीमास के बनाए हुए कानून के तरीके के अनुसार प्रजा के 
खाल तौर पर छुने हुए प्रतिनिवि, प्रजातंत्र के ग्मुख को सात वर्ष के लिए चुनते हैं। 
प्रमुख पद के लिए, उम्मीदवार चाल॑स वर्ष से कम उम्र के नहीं हो सकते हैं और न उन 
का दो बार से अविक इस पद के लिए, चुनाव हो सकता है। ग्रमख *राष्ट्रीय नियंत्रकों'* 
ओर प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री के चुने हुए. मंत्रिमंडल को मेजर 
खा है। राष्ट्रीय निवंत्रक्रा! का लिथूनिया की सरकार मे करीब-करीब वही काम होता 
ह जो इंगलेंड की सरकार मे कंट्रोलर जनरल और ऑडीटर जनरल का होता है। 
राष्ट्रीय निवंत्रक ओर मंत्रि-मंडल तमी तक पद पर रह सकते हैं, जब तक सीमास का 
उन पर विश्वास रहता है। राष्ट्रीय नियंत्रका को मंत्रिमंडल क्री बैठकों में वैठने और 
उन की कारबाई में भाग लेने का अ्विकार होता है| सीमास में मंजर हो जाने के 
बाद कानूनों को प्रदुख एक महीने के अंदर जारी कर देता है, मगर इत समय के 
भीवर ही, अपनी राव के साथ किसी क़ानून को सीमास के पास पुनः विचार के लिए 
दि देने का भी उत को हक होता है | इस प्रकार पुनः विचार के लिए लौठाए कानून 
को सीमास के दो तिहाई मतो से फ़िर मंजर करने पर प्रमुख उस कानून को जारी करने 
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के लिए मजबूर हो जाता है । प्रजातंत्र के प्रमुख को सीमास भंग करने और सीमास 


क्री बैठक के समय में कानून जारी करने का भी अधिकार होता है और यह 
कानून सीमास छारा न बदले जाने तक बाकावदा माने जाते हैं। ग्रजातंत्र का प्रमुख 
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का प्रमुख ही प्रजातंत्र की सारी सेना का सेनापति होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य 
सम्मिल्नित तौर से ओर अ्रलग-अलग सरकार की सारी कार्रवाई के लिए व्यवस्थापक सभा 
को जवावदार होते हैं | 
चर € बंदी ने ० 

राजनतिक दल्बंदी--इस नए राष्ट्र के कायम होने से आज तक इस देश 
की राजनैतिक हालत वराबर डॉवाडोल रही है | मजबूत राजनैतिक दल न होने से सर- 
कारे जल्दी-जल्दी वनती झोर विगड़ती रहती रहती हैं। सन्‌ १६२६ ई० में कर्नल 
ग्लोवास्टकी ने सेना की सहायता से उस समय में मत्रिमंडल को उलठ दिया था। उत्त 
के बाद भी एक प्रधान मंत्री को फिर कत्ल करने का प्रयत्न किया गया था | 

लिथूनिया के मुख्य राजनैतिक दलों में 'ईसाई पजा-सत्तात्मक संघ नामक 
एक नरम दल है | दूसरा एक 'उदार दल' है, जिस के सन्‌ १६३१ ६० की सीमात नें 
२२ सदस्य थे | इस दल में ईसाई प्रजातत्तात्मक, कृषि संध ओर मजदूर-संघ तीन छोटे- 
छोटे दल शरीक हैं ओर सन्‌ १६३१ की सीमास में कुल मिला कर इस दल के बीस 
सदस्य थे | दूसरे दो राष्ट्रीय दल” और 'पौषुलिस्ट” नाम के छोटे-छोटे दल हैं। यूरोप के 

श्न्य देशों की तरह एक 'समाज प्रजासत्तात्मक दल” भी है, जिस के सीमास में १५४ 

सदस्य थे। एक अल्प सख्याओ्रों का दल” भी है, जिस के कुल मिला कर १३ सदस्य 
व्यवस्थापक-सभा मे थे | 


लटाकिया की सरकार 


न्न्‍-प्-न_्स्स्ट्यड कस विस लत 





सन्‌ १७७२ ई० में लटबिया का एक भाग पहले-पहल रूस को मिला था और 
सन्‌ १७९५ ६० में शेष भाग पर भी उस का अ्रधिकार हो गया था | इस समय से रूस 
की राज्यक्राति होने तक इस देश पर ऐस्थोनिया ओर लिथूनिया की तरह रूस का अधिकार 
था | सन्‌ १६१७ ई० में पहले-पहल लटविया के जनमत ने लटविया को एक खाधीन 
राष्ट्र बनाने की आवाज उठाई थी और बाद में जनवरी, सन्‌ १६१८ ई« में रूस के 
व्यवस्ापक-सम्मेलन के सामने यह माँग रक्खी गई थी | लटविया को एक खाधीन राष्ट्र 
बनाने के लिए एक संगठन कायम कर लिया गया था जिस ने १८ नवबर, सन्‌ १६१८ 
ई० में रीगा में लखविया के स्वाधीन राष्ट्र बन जाने का आखिरकार एलान कर दिया 
था। नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए एक व्यवस्थापक-सम्मेलन बना लिया 
गया था, जिस ने १४ फरवरी, सन्‌ १६२२ ई० को आखिरी सूरत में राज-व्यवस्था को 
मंजूर किया था| इस राज-व्यवस्था के अनुसार लटविया एक स्वाधीन और प्रजासत्ता- 
त्मक प्रजातंत्र है। जिस में प्रभुता प्रजा को है| सब नागरिकों को कानून की नजर में 
वरावर अधिकार है और अल्प-संख्यक जातियों के जातीय श्रौर धार्मिक अधिकारों को 
राज-व्यवस्था में सरक्षित माना है | 

पयवस्थापक-सभा--ल्ग्विया की व्यवस्थापक-समा को 'साइमा' कहते हैं| 

इस में सो सदस्य होते हैं, जिन को अनुपात-निर्वाचन की पद्मति से तीन साल के लिए, 
इक्कीस वर्ष के ऊपर के सब स््री-पुरुष नागरिक चुनते हैं | 'साइमा' राष्ट्र के कानून बनाने 
और शासन की देख-रेख का सारा काम करती है | वही सारे सदस्यों के बहुमत से अजातंत्र 
के प्रमुख को भी चुनती है | 
रध्र॒] 
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कार्यकारिणी--प्रजातंत्र का प्रमुख तीन साल के लिए चुना जाता है। उस 
की उम्र कम से कम चालीस वर्ष की होनी चाहिए और छः साल से अधिक लगातार कोई 
प्रमुख नहीं रह सकता है| प्रमुख प्रजातंत्र की सारी सेनाओं का सेनाधिपति भी होता हे। 
परंतु युद्ध छिड़ने पर वह एक सेनापति की नियुक्ति कर देता है | वही प्रधान मंत्री को 
नियुक्त करता है और प्रधान मत्री नो सदस्यों का एक ऐसा मंत्रि-मंडल नियुक्त करता है 
जिस पर 'साइमा' का विश्वास होता है। 'साइमा” की मंजरी से प्रमुख बुद्ध की घोषणा 
कर सकता है | प्रमुख, 'साइमा” और मंत्रि मंडल में सघर्ष हो जाने पर प्रमुख को साइमा' 
को भंग करने का प्रस्ताव करने का हक होता है| मगर इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए, 
प्रजा के मत लिए जाते हैं और प्रजा का मत प्रमुख के प्रस्ताव के विरुद्ध होने पर प्रमुख को 
इस्तीफा रख देना होता है। प्रमुख के इस प्रकार इस्तीफा देने पर 'साइमा' फ्लौरन ही बैठ 
कर नए प्रमुख का चुनाव कर लेती है। 4जा का मत प्रमुख के प्रस्ताव के पक्ष में होने 
प्र साइमा' भंग कर दी जाती है और नया चुनाव किया जाता है | 

राजनैतिक दल्तवंदी--“समाजवादी दल' लटविया का सव से वड़ा राज- 
नैतिक द्ल है ! सन्‌ १६३१ ई० से साइसा में करीब एक तिहाई सदस्य इसी दल के थे। 
फिर भी वाकी सदस्य कई छोटे-छोटे दलों के होने से मंत्रि-मंडलो को बनाने में वरावर 
कठिनाई रहती है | 

लटबिया के दूसरे राजनैतिक दलो की संधों' में मुख्य एक गरम सध्य-संब” है 
जिस के कुल ११ सदस्य व्यवस्थापक-सभा में थे। एक “किसान संघ! है जिस के कुल 
२६ सदस्य थे। एक राष्ट्रीय संघ” है जिस के कुल्नझ सदस्य थे | एक “अल्प-संख्या 
जातियो की संघ” है जिस के कुल १८ सदस्य थे | इन दल-संधो में निम्न प्रकार दल और 
सदरय सन्‌ १६३१ ६० को साइसा में थे :--- 

समाजी प्रजासचात्मक दलसंघ' ; कुल ३६ सदस्य 


समाजी प्रजासत्तात्मक दल २६ सदस्य 
स्वतंत्र समाजवादी दल १ क्र 
लटगालियन समाजी किसान-दल १ ५7 
गरम मजदूर-संघ दल ६ ;, 
समाजी प्रजासत्तात्मक मेंशेवकी दल ३५३ 
गरम मध्य-दलसंघ' । कुल ११ संदरय 
प्रजा सत्तात्मक मध्य-दल ३ सदस्य 
लग्यालियन प्रगतिशील दल डे. 
मजदूर संघदल रे के 
अन्य हि ५ २ $,; 
'किसान-दलसंघ' ; कुल २६ सदस्य 


किसान संघदल १६ सद्त्य 
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नए किसान और छोटे किसानो का संघदल है 
लटगालियन प्रजासत्ात्मक क्रिसान दल रे ॥ 
लट्गालियन ईसाई किसान दल रे, 

( नरम ) राष्ट्रीय दल संघ ; इंल ८ सदस्य 
राष्ट्रीय मध्य दल ३ सदस्य 
ईसाई राष्ट्रीय दल  । 
मकान-मालिक दल १ $9 

अट्प संख्या दलसंघ ; ठुल १८ सदस्य 
जमेन दल ६ सदस्य 
सनातनी रूसी दल हर 
पुराने विश्वासियों का दल रे 
नरम प्रगतिशील रूसी दल रे 9 
आगडास इसराईल यहूदी दल २ 
मिसराखी यहूदी दल 2 
पोलिश दल ९२% 
अन्य २. ५ 


इन दलों के अतिरिक्त स्रियों की एक 'राष्ट्रीय त्री-संघ' मी है | 


522. 


(5 जे ४ इ( 
आए स्ट्रएा! आर हकरए का रपकार 


्जििसत * मन 


पुरानी हराजाशाही 


दूसरा एक साम्राज्य जिस के पिछली यूरोप की लड़ाई में अंग-मंग हो गए, रूस 
के दक्षिण का आस्ट्रिया-हगरी का साम्र/ज्य था। इस साम्राज्य में जर्मन, हंगारियन, क्रोटस, 
सलोवेस और इटेलियन जातियो के लोग रहते थे, जे। एक दूसरे से बिल्कुल मिन्न थे और 
अपनी-अपनी स्वतंत्रता चाहते थे। साम्राज्य की राज-व्यवस्था भी, जैसा एक लेखक ने 
लिखा है--दुनिया के राजनैतिक अजायवंधर की एक अजीव चीज थी। आउट्टिया और 
हगरी दो देशो की राजशाही की मित्र कर गआरास्ट्रिया-हंगरी में दराजाशाही थी। दोनों देश 
आपस के एक समझौते के अनुसार स्वतंत्र ये। हर एक की अलग-अलग राज-व्यवस्था, 
अलग-अलग व्यवस्थापक-समाएं, मंत्री ओर अदालते थी। भीनरी शासन मे दोनों देशों 
के पूरी स्वतंत्रता थी। एक को दूसरे के भीतरों काम-काज मे दखल देने का हक नहीं 
था। मगर साम्राज्य का शासन दोनो देश मित्र कर करते थे। दोनों का एक ही राजा था 
एक भंडा था, एक नागरिकिता थी और दोनों के प्रतिनिधियों के मिल कर साम्राज्य का 
शासन चलाने के लिए एक ही संस्था थी। इस प्रवंध के दो देशों की संघ भी मामूली अर्थ 
में नहीं कह सकते हैं | शस्ट्रिया-हगरी की इस दराजाशाही की राउ-व्यवस्था के सन्‌ १६१८ 
ई० तक तीन अग थे। एक आस्ट्रिया की राज-व्यवस्था, दूसरा हंगरी की राज-व्यवस्था 
और तीयरा दोनो देशो के साकीदारी की शर्तों के कानून थे । 
आस्ट्रिया की राज-व्यवस्था में शहंशाह को मौरूसी तौर'पर कार्यक्रारिणी का 
मुख्य माना गया था । शहशाह के द्वारा एक मंत्रिमंडल के नियुक्त किए जाने की मी 
योजना थी। सन्‌ श्८६७ ई० के व्यवस्थापक कानूनों के अनुसार शहंशाह के दर हुक्म 
[ २६५ 
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पर किसी न किसी मंत्री के दस्तखत की केद भी रक्खी गई थी। मगर मंत्री व्यवस्थापक-सभा 
को जवाबदार नहीं होते थे। धीरे-धीरे मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा को जबाबदारी की प्रथा 
भी बढी | मगर फिर भी आर्ट्रिया की व्यवस्थापक-सभा के शजनेतिक-दलो के शापस के 
मगड़ों के कारण शहशाह के अपने हाथ में ताकत रखने का हमेशा मौका रहता था और 
वही अपनी इच्छा के अनुसार मन्नियों के नियुक्त करता था। इन मत्रियों के आधीन एक 
जबरदस्त नौकरशाही होती थी ओर इस लिए उन की पुरानी आस्ट्रिया में बड़ी ताकत होती 
थी। सन्‌ श्८दे७ ई० के व्यवस्थापक कानूनों के अनुसार आस्ट्रिया में दो सभाओं की 
एक व्यवस्थापक-सभा भी कायम की गई थी। इगलैंड की तरह एक सभा हाउस आँब 
पीयर्स” कहलाती थी जिस में मौरूसी लार्डस, बड़े पादरी,” और कुछ शहंशाह।के नियुक्त 
किए हुए सदस्य होते थे । नियुक्त किए. हुए, सदस्यो की बाद में संख्या बढ़ती गई ओर 
उन का 'हाउस आँव्‌ पीयस' में सब से बड़ा गुद्ट बन गया था। दूसरी समा में जिस के 
प्रतिनिधि-समा? कहते थे--पहल्ते प्रातिक धारा-सभाश्रों से चुन कर सदस्य आते थे। बाद 
में प्रतिनिधि-सभा के सदस्यो को चुनने का अ्रधिकार प्रजा के दे दिया गया था। मगर 
सन्‌ १६०७ ई० तक इन सदस्यों के चुनने का अधिकार, कर देने के अनुसार विभाजित, 
प्रजा के पाँच भागों के था। प्रत्येक भाग के प्रतिनिधियों की एक खास संख्या चुनने का 
अधिकार था। सन्‌ १६०७ ई० में इस अटपटी व्यवस्था को तोड़ कर सब मर्दों के मता- 
धिकार दे दिया गया और सदस्यों को संख्या में मी फेर-फार किया गया | व्यवस्थापक-समा 
की दोनों समाओ के लगभग एक से ही अधिकार थे | सिफे रुपए-पैसे ओर अनिवार्य सैनिक 
सेवा से सबंध रखनेवाले मसविदों की पहले प्रतिनिधि-सभा में शुरू होने की कैद जरूर 
थी। हर एक कानून को पास होने के लिए दोनों सभाओ कौ स्वीकृति आवश्यक होती थी। 
मगर रुपए-पैसे से संबंध रखतेवालें मसविदों पर दोनों सभाओ में मतभेद होने पर जिस 
सभा से कमर सख्या का प्रस्ताव आता था, उसी को स्वीकार मान लिया जाता था | व्यव- 
स्थापक-सभा फ्री बैठक ने होने के समय में शहंशाह को मत्रियों की सलाह से हर प्रकार के 
आवश्यक कानून बनाने का अधिकार था| मगर व्यवस्थापक-सभा के दूसरी बार बैठते ही 
उन कानूनों को सभा की मंजरी के लिए समा के सामने रक्‍्खे जाने की कैद थी ! मंत्रियों 
से व्यवस्थापक-सभा में उन के काम के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते थे। परंतु व्यवखापक 
सभा के उन में अ्रविश्वास दिखाने पर भी मंत्री फ्रास इत्यादि देशों की तरह पद त्याग 
करने के लिए मजबूर नहीं होते थे, क्योंकि वे उन देशों की तरह व्यवस्थापक-सभा को 
जवाबदार नहीं होते थे। अस्ठ॒, प्रजासत्तात्मक राज्य का दिखावा तो था मगर प्रजासत्तात्मक 
राज्य नही था | जमनी की तरह आस्ट्रिया में भी पिछली लड़ाई से पहले शहंशाह की मर्जी 
के अनुसार चलने के लिए व्यवश्थापक-समा के तैयार न होने पर मी मन्नी किसी न किसी 
तरह अपने नौकरशाही के बडे कुंड की सहायता से शहशाह की मर्जी का पालन करा ही 
लिया करते ये। नोकरशाही का बड़ा जोर था और उस को बड़े लवे-चौड़े अधिकार थे, 
जिन का वह प्रजा को इच्छा या हिंत का खयाल न कर के निरकुशता से उपयोग 
आतचे-विशप । 
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करती थी। समाझ्रों, व्याख्यानों, लेखों पर नौकरशाही की तरफ से कड़ी दृष्टि रक्ली जाती 
थी। रिश्वतखोरी का भी वाजार गर्म रहता था। इसी प्रकार हंगरी की राज-व्यवत्या मी 
अलग थी । आस्ट्रिया का शहंशाह हंगरी का भी राजा और हंगरी राष्ट्र का तिरताज होता 
था । हंगरी की राजधानी बुढापेस्ट मे बैठ कर, राजा का चुना हुआ एक मंत्रि-मंडल हंगरी 
का शासन चलाता था। मगर हंगरी में मंत्रि-मंडल आछ्ट्रिया की भाँति राजा को 
जवाबदार होने के वजाय हंगरी की व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता था। हंगरी की 
व्यवस्थापक-समा की भी दो सभाएं थी। एक 'हाउस आँव मेगनेद्स' अथात्‌ बड़ 
लोगों की समा और दूसरी प्रतिनिधि-सभा” कहलाती थी बड़े लोगों की समा में 
मौरुसी और कुछ अधिकारी अपने पदों के कारण सदस्य होते थे। प्रतिनिधि सभा में 
प्रजा की तरफ से चुन कर प्रतिनिधि आते थे। सर्वाधारण को '्तिनिधि समा 
के सदस्य चुनने का अधिकार नहीं था | मताधिकार पाने के लिए थोड़े-से कर देने 
की शर्त रक््खी गई थी, मगर आए्ट्रिया से हंगरी की सरकार फ़िर भी ,अधिक प्रजा- 
सत्तात्मक थी | 

आस्टिया और हगरी की इन अलग-अलग राज-ब्यवस्थात्रों के अतिरिक्त 
आस्टिया हगरी साम्राज्य या दृराजाशाही की एक तीसरी राज-व्यवस्था थी। इच 
दव॒राजाशाही की व्यत्रस्था में मी शहंशाह घिरताज होता था और वह खरं अपने चुने 
हुए परराष्ट्र, युद्ध और अर्थ तीन सचिवों और एक हिसाव-किताव की 'जाँच-अदालत 
की सहायता से आस्ट्रिया और हंगरी दोनों राष्टी का आम शासन चलाता था, जो 
दोनो भागों की मर्जी से आम मान कर इस प्रवंध को सोंप दिया जाता था। इृराजाशाही 
की कोई व्यवय्ापक-सभा नहीं थी | साठनसाठ प्रतिनिधि दोनों राष्ट्री की व्यवखापक- 
सभाएं हर साल्न चुन कर भेजतीं हैं ; इन प्रतिनिधियों की उमा वारी-वारी से दोनो देशों 
की गाजधानियों, वियना और बुडापेत्ट से दोनो देशो के सम्मिलित काम-काज के लिए 
धन मंजर करने और उस काम-काज की त्राम नीति पर विचार ओर निश्चय करने के 
लिए होती थी | दोनों देशो के प्रतिनिधियों की अलग-अलग बैठक होती थीं। किसी प्रश्न 
पर मतभेद होने पर द्वोनों में से कोई एक प्रतिनिधि-मंडल दोनों प्रतिनिधि-मंडलो की 
एक सम्मिलित-समा की माँग कर सकता था | सम्मिलित-समा में हर प्रश्न पर बहुमत से 
निश्चय होता था | इस दराजाशाही का प्रवंध का क्षेत्र बहुत लंवा-चोड़ा नहीं था, फिर भी 
परराष्ट्र और सेना जैसे जरूरी विभागों का शासन इस प्रबंध के हाथ में था। दृसजाशाही 
प्रबंध का अर्थवचिव एक सम्मिलित वजट भी तैयार करता था, जिस पर दोनों प्रतिनिधि- 
मंडलों के मत लिए जाते ये | दराजाशाही की तरफ़ से किसी प्रकार के सीवे कर नहीं 
लगाए, जाते थे। व्यापारी चुंगी, करों ओर दोनो देशों के खज़ानो से इमदाद 
दराजाशाही शासन का खर्च चलाया जाता था । मुद्रा, रेल और वार इत्यादि 
बहुत-ती वातो के संबंध में दोनो देशो में एक से कानून पास करा के एक आम 
ली जाती थी, मगर उन का निश्चय दोनो देशों की व्यवस्थापक-सभाएं करती 
मंडल नहीं। 
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इस विचित्र दृराजाशाही से किसी देश को अधिक लाभ नहीं था, बल्कि उल्दी 
बह एक सरकार की कमजोरी का बायस थी | हा, इस प्रबंध से आस्ट्रिया में बसी हुई 
जर्मन-जाति और हंगरी में बसी हुई मेग्यार जाति के थुथले घमंड' की पूर्ति अवश्य 
होती थी, मगर आस्ट्रिया हंगरी के राज्य में बसी हुई दूसरी जातियों को यह प्रबंध बिल्कुल 
पसद नहीं था। वे दराजाशाही के बजाय जर्मनी की तरह एक सघ-साम्राज्य चाहती थीं, 
जिस में उन की हस्ती को भी जगह हो। दूसरे देशों से सबंध रखने में भी दृराजा- 
शाही कमज़ोरी दिखाती थी, क्योंकि परराष्ट्रों से सबंध रुखनेवाले हर प्रश्न पर दो 
प्रतिनिधि-सडलों की राय एक करनी होती थी। इस द्वराजाशाही की मूखे परराष्ट्र-नीति 
का ही यह नतीजा था. कि सरबिया से युद्ध छेड़ कर पिछली यूरोप की लड़ाई की 
महामारी दुनिया में फैला दी गई थी। यूरोप के राजनेतिक कॉटे का वजन बराबर रखने 
के लिए; इस दृराजाशाही की रचना की गई थी। परना राजनैतिक सगठन और व्यवस्था 
की दृष्टि से वह एक बिल्कुल निकम्मी चीज थी। लड़ाई के शुरू-शुरू में तो आस्ट्रिया- 
हंगरी में बसनेवाली सभी जातियों ने मिल कर लड़ने का निश्चय किया था। मगर बाद 
में दृराजाशाही को दलदल में फेसा देख कर पोल, जेंक, स्तेवाक, जूगोस्लाव इत्यादि 
सारी जातियों ने अपने-अपने लिए खराज्य की मॉग शुरू कर दी थी। आए्ट्रिया की 
सेनाएं भी जर्मनी की तरह लड़ाई के मैदान से, गोला-बारूद और रसद न मिलने के 
कारण, भाग उठी थी। अस्त, शहशाह ने नैया ड्ूबती हुई देख कर आखिरकार एक 
एलान निकाला कि, आरस्ट्रिया की सरकार को संघीय राज-व्यवस्था कबूल है, जिस में 
साम्राज्य की सभी जातियो को खराज्य होगा शोर सारी जातिया बराबर की हैसियत से सध 
की सदस्य होंगी ।! मगर इस प्रकार के एलानों का समय बीत चुका था। हमरी ने दृराजा- 
शाही का प्रबंध खत्म हो जाने और अपने उस प्रबंध से अलग हो कर खतत्न हो जाने का 
एलान कर दिया। आस्ट्रिया-गरी की &राजाशाही की, लड़ाई के धक्के से, कमर दूटते ही 
दूसरी जातियों ने मी अपनी-अपनी खतत्रता का एलान कर दिया और अस्थायी संधि का 
एलान होते ही उन की खतज्रता दूसरे देशो ने मंजूर कर ली। अस्त, लड़ाई के बाद 


आ्ट्रिया-हंगरी की सरकार हट कर आस्ट्रिया, हंगरी, पोलेंड, जेक्रोस्लोवाकिया, जूगोस्ला- 
विया और रूमानिया की छः खतंत्र सरकारों में बेंट गई | 


नह श्रास्ट्रिया 


राज-व्यवस्था--आ्राएट्रिया की नई सरकार का अधिकार आस्ट्रिया में बसनेवाले 
सिर्फ़ ६५ लाख जर्मनों पर रह गया है। इस नए राष्ट्र में बियना, ऊपरी आस्ट्रिया, 
निचली आस्ट्रिया, सेल्जवर्ग, स्टीरिया, बरजेलेड, कैरेंयिया, बोरेल्वेग और ठइरोल के 
भाग शामिल हैं। ११ नवंबर सन्‌ १६१८ को ही, जिस दिन जर्मनी और मित्र-राष्ट्रो में 
अ्रस्थायी सधि हुई थी, आस्ट्रिया के शहंशाह ने अपनी कहानी ख़त्म समझ कर राजनीतिं के 
झगड़े से अपना हाथ खींच लिया था और आस्ट्रिया के तीनों मुख्य राजनैतिक दलों-- 
राष्ट्रीय जर्मन दल, ईसाई समाजवादी दल, समाजी प्रजासत्तात्मक दल--की एक अस्थायी 
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राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा ने कानून वना कर आस्ट्रिया के एक अजासत्तात्मक प्रजातन्र” होने 
' और उस में सारे अधिकार और सत्ता की जड़ प्रजा के होने का एलान कर दिया था| 

अस्थायी राजव्यवस्था मे आत्ट्रिया--जो कि अव ऐिफ जर्मन आस्ट्रिया थी--को नए जर्मन 
प्रजातन्र का एक अग मी माना गया था। जर्मन प्रजातत्र की राजव्यवस्था की ६१ वीं 
धारा में भी जर्मन आए्ट्रिया के जर्मन प्रजातंत्र में शरीक होने की योजना रक्‍्खी गई थी | 
मगर मित्र-राष्ट्रों ने जर्मनी ओर आस्ट्रिया का यह सम्मिलन नहीं होने दिया । वारसेल्ज़ की 
सुलह की ८० वीं घारा में जर्मनी को आस्ट्रिया की स्वाधीनता स्वीकार करने श्रोर आत्ट्रिया 
ओर मित्र-राष्ट्रो में तव हो जानेवाली आ्ट्रिया की सीमा स्वीकार करने तथा आस्ट्रिया की 
इस स्वाधीनता से बिना लीग आँव नेशस की मर्जी के अ्रमंग मानने! के लिए मजबूर कर 
दिया गया था। “अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक्र-सभा ने जनवरी १६१६ में एक 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव की भी योजना की थी। इस “व्यवस्थापक-सम्मेलन को 
दो साल के लिए चुनने और सारे जर्मन जिलों से २५० प्रतिनिधि घुनने का निश्चय किया 
गया था। बीस वर्ष के ऊपर के सब मर्द ओर त्तियों को अनुपात-निर्वाचन की सूची-पद्धति 
के अनुसार “व्यवस्थापक-सम्मेज्लन! के चुनाव में माग लेने का अधिकार दे दिया गया था, 
पॉच फरवरी को चुनाव हुआ जिस मे चालीस लाख मतदारों ने भाग लिया और ४ मार्च 
सन्‌ १६१६ को “व्यवस्थापक-सम्मेलन'” की वैठऊ शुरू हुई । अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक- 
सभा ने बहुत-से अस्थायी कानून पास कर के सरकार के विभिन्न विभायों का संगठन कर 
लिया था। व्यवस्थापक-सम्मेलन' के बैठते ही अस्थायी राष्ट्रीय समा ने सरकार का भार 
उस को सौप दिया और वह भग हो गई। १२ सा को “्यवस्थापक-सम्मेलन ने 
आर्ट्रिया के एक प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र होने ओर जर्मन प्रजातंत्र का अंग होने का फिर 
वाकायदा एलान किया और अपने हाथ में सारी राष्ट्रीय सत्ता होने की घोषणा की । 

व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने नए आस्ट्रिया के राष्ट्र की राज व्यवस्था तैयार 
करने के साथ-साथ मित्र-राष्ट्रो से सुलह करने, युद्ध के परिणाम-स्वर्प देश में फैली हुई 
बेकारी, अकाल, बीमारी और गिरती हुई मुद्रा को कौमत ठीक रखने की बहुत-ती जटिल 
समस्याएं थी। इन सारी समस्याश्रों को सुलकाते हुए और मिन्र-राषट्रो से सितंबर सन्‌ 
१६१६ में सुलह कर के, अक्टूबर सन्‌ १६२० ई० में व्यवस्थापक-सम्मेलन ने आस्ट्रिया के 
नए राष्ट्र के लिए एक संघीय प्रजातत्तात्मक प्रजातंत्र! की राज व्यवस्था मंजर की। यह 
राज-व्यवस्था स्विटजरलेंड की संघीय ओर सीधे चुनाववाली राज-व्यवस्था तथा जर्मन 
प्रजातन् को राज-व्यवथा के आर्थिक श्र सामाजिक अधिकारों के नमूने पर ढाली गई 
थी। उस पर नवंबर सन्‌ १६२० ई० से अमल शुरू हुआ था झौर सन्‌ १६२६ तक उस में 
प्रजातंत्र के प्रमुख के अधिकार बढ़ाने के लिए कई संशोवन नी हुए थे | 

इस राज-ब्यवस्था के श्रनुतार आ्रास्ट्रिया नो प्रातो का एक संबीय राष्ट्र बना दिया 
गया है। विभिन्न प्रात अपनी रक्षा; आर्थिक प्रबंध और व्यापारी चंगीकरों के प्रबंध के 
लिए एक संघ मे मिल गए हैं। संघ को बहुत-ती सत्ता है । परराष्ट्र विषय, पासयो्ट 
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नियम, संघीय आय-व्यय ओर देश का आम शासन सघ के हाथ में होता है। नागरिकता, 
धंधों के प्रतिनिधित्व, व्यापार, दुहरे करों को और आ्रार्थिक चलन में अड़चनों को रोकने, 
अ्रद्र-शत्र और गोला-बारूद, मकानों और ज़ाब्ता फ़ौजदारी तथा शासन के सबंध में 
कानून-सघ बनाती है। मगर उन को अमल में प्रांत लाते हैं। प्रांतीय शासन, खानिक 
सरकार के काम-काज, पचायती अदालतो, स्थानिक पुलिस, जंगलात, जमीन के सुधार 
के संबंध में सिद्धात निश्चय करने की सत्ता संघ को है, सगर तफ़सीली हुक्म प्रांत निकालते 
हैं। सब प्रकार के करों को लगाने और उन की आमदनी को संघीय ओर प्रांतीय खजानों 
में बॉटने की भी पूरी सत्ता संघ के हाथ में होती है| कार्यकारिणी की जो सत्ता सघ को 
नहीं दी गई है, वह प्रातों की स्वाधीन सत्ता में समाविष्ठ मानी गई है| सघ और प्रातों की 
सरकार का कांम प्रजा के चुने हुए 'जन-संचालक! चलाते हैं| संघ और प्रातों को अपने- 
अपने सेवकों पर पूरा अधिकार होता है। 
व्यवस्थापक-सभा--संघीय व्यवश्थापक-सभा की 'राष्ट्रीय-सभा” और “संघीय 
सभा”! दो सभाए हैं | (राष्ट्रीय सभा? के चुनाव में २१ वर्ष के ऊपर सब मर्द और ख्री 
नागरिक अ्रनुपात-निर्वाचन के अनुसार भाग लेते हैं ओर २४ वर्ष के ऊपर वे उम्मीदवार 
हो सकते हैं| किसी नागरिक का मताधिकार बिना अदालत के फैसले के नहीं जब्त 
किया जा सकता है। 'सघ-सभा का चुनाव प्रांतिक धारा-सभाएं करती हैं। “राष्ट्रसभा! 
चार वर्ष के लिए चुनी जाती है । प्रजातत्र का प्रमुख बसत और पतमड़ में साल में 
दो बार उस की बैठके बुलाता है। राष्ट्रसभा के एक तिहाई सदस्यों की या 
सघीय सरकार की माँग होने पर भी राष्ट्र-लभा फ़ौरन बुलाई जाती है। सघन्सभा में 
हर प्रात से आबादी के अनुसार इस प्रकार प्रतिनिधि चुन कर आते हैं कि सब से बड़ी 
आबादी के प्रात से १३ सदस्य और दूसरे प्रातो से उन की आबादी और सब से बड़े 
प्रात की आबादी में जो निस्त्रत होती है, उतने | मगर हर प्रात से कम से कम तीन 
प्रतिनिधि अवश्य आते हैं। वियना और आिट्रिया के प्रातों की खास हैसियत मानी 
गई है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रातिक धारा-सभाए प्रात की घारा-सभा की जिंदगी 
भर के लिए करती हैं | 


कानूनी मसविदे राष्ट्र-सभा के सदस्यों, संघीय सरकार और संघ-सभा की ओर 
से सघीय सरकार के द्वारा अथवा दो लाख मतदारों या तीन प्रा्तों के आधे मतदारों की 
प्रस्तावना पर सरकार के द्वारा राष्ट्र-लमा में पेश किए जा सकते हैं। राष्ट्र-सभा में 
मंजर हो जानेवाले मसविदों को प्रधान मंत्री या 'फ़ेंडरल चासलरः सघ-सभा के पास 
भेज देता है | श्रगर सघ-सभा? उस को जैसा का तैसा मजर कर लेती है, तो उस को 
अमल के लिए एलान कर दिया जाता है। अगर सघ-सभा और राष्ट्र्लभा की राय 
नहीं मिलती है, तो वह मसविदा फिर राष्ट्रगसभा के पास पुनः विचार के लिए भेजा 
जाता है और राष्ट्रसभा उस को जैसा चाहे वैसा अपनी समा में बहुमत से पास कर 
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सकती है, वशर्तें कि सभा में कम से कम औधे सदस्य हाजिर हों। मगर संध के आय- 
व्यय-संबंधी तखमीनों या राष्ट्रववभा के काम काज और भंग होने के सबंध के अल्वावों 
में फेरफार करने का अधिकार 'संघ-सभा' को नहीं है। 'राष्ट्रततभा” अपने पास किए हुए 
कानून पर अ्रमल के लिए एलान होने से पहले हवाले के जरिए से प्रजा की राय भी 
ले सकती है। किसी एक कानून के द्वारा राज-व्यव्था में क्रिंसी अकार का संशोधन 
करने के लिए व्यवस्थापकसभा के आधे सदस्यों की हाजिरी ओर सदस्यों की दो- 
तिहाई सख्या की मंजुरी की जरूरत होती है | राज-व्यवथा के आम सशोधनो पर व्यवखा- 
पक-समभा की मजरी के वाद हवाले के द्वारा प्रजा कौ राय लेनी पड़ती है। अगर राज- 
व्यवस्था के सिर्फ किसी अंग का संशोधन होता है तो 'राष्ट्र-अमाः या 'संघ-सभा? के एक 
तिहाई सदस्यों की प्राथना पर हवाला लिया जाता है। आम तौर पर सारे प्रश्न दोनो 

समाश्रों में बहुसख्या से मंजूर होते हैं| राष्ट्रीय सधियों और उन संधियों की खीकृति के 
लिए, जिन से देश के कानून में फेरफार होता है, 'राष्ट्रसमभा' की मज़ूरी आवश्यक होती 
है। 'राष्ट्रसमाः और 'सघ-सभा” दोनों को सरकार की नीति और काम-काज में हस्तक्षेप 
करने का वहुत-सा अधिकार होता है। पदायों की कीमते तय करने, मजदूरी तय करने 
इत्यादि का काम और दूसरा आर्थिक काम-काज 'राष्ट्रटसमा” अपनी एक खास कमेटी' के 
जरिए करती है । 

धाष्टसभा? की बैठक सिफे 'राष्ट्रगसमा' के ही प्रस्ताव से स्थगित की जा सकती 
है और उस को फिर मिलने के लिए बुलावा, सभा के अध्यक्ष की तरफ से भेजा जाता है। 
अपना चार वर्ष का समय पूरा होने से पहले भी, क्वानून पास कर के, राष्ट्रसमा अपने 
आप को मंग कर सकती है| 'राष्ट्ररसभा? अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष 
और एक नायब उपाध्यक्ष चुनती है। समा का काम-काज समा के ही ,खुद बनाए हुए, 
एक कानून के नियमों के अनुसार चलाया जाता है। इस कानून को पास करने के लिए 
सभा के आधे सदस्यों की हाजिरी ओर दिए गए मतो की दो तिहाई सख्या की श्रावश्यकता 
होती है। एक तिहाई सदस्य आम-तौर पर समा में हाजिर न होने पर कोई भी सभा का 
फ़ैसला वाकायदा नहीं होता है। सभा की बैठके प्रजा के लिए खुली होती हैं। मगर 
अध्यक्ष या सदस्यों के पाँचवे भाग की प्रार्थना पर वंद वैठकें भी हो सकती हैं, वशर्ते कि 
दर्शकों के हट जाने के बाद सभा वहुमत से वद वैठक करना स्वीकार कर ले। 

सध-सभा? के सदस्यों का चुनाव तो अ्रनुपात-निर्वाचन के अनुसार ग्रंतीय धारा- 
सभाए करती हैं; मगर कम से कम एक सदस्य उस दल का अवश्य चुने जाते की कैद रक्‍्खी 
गई है, जिस दल की प्रातीय घारा-तमा में सब से बड़ें दल के वाद सब्र से अधिक संख्या 
हो, या कई दलो की वरावर सख्या होने पर, जिस को पिछले चुनाव में सब से अधिक मत 
मिले हों | कई दलो का एक-सा हक होने पर चिट्ठी डाल कर फैसला कर लिया जाता है। 
सघ-सभा? के सदस्य किसी प्रातिक घारा-सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। मगर ग्रातिक 
धारा-समभा के लिए चुने जाने का उन को अधिकार अवश्य होना चाहिए । प्रांतीय घारा- 
सभाओं का काल पूरा हो जाने या उन के भंय हो जाने पर भी उन के जुने हुए संघ- 
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समा? के सदस्य उस समय तक काम करते रहते हैं जब तक कि प्रांतीय घारा-सभाएं नए 
सदस्य 'सघ-सभा? के लिए न चुन ले। 'संध-समा? का अध्यक्ष हर छठे महीने बदल दिया 
जाता है। वारी-बारी से वर्ण॑मालाक्रम से हर प्रात के सब से अधिक मतों से चुने जाने वाले 
प्रतिनिधि के। 'संघ-समा' का अध्यक्ष बनाया जाता है। सघ-सभा की बैठकें भी रुमा का 

व्यक्ष उसी स्थान पर बुलाता है, जहा 'राष्ट्रटतम? की बैठके होती हैं। 'राष्ट्ररसभा की 
तरह 'सघ-सभा” का भी कोई निश्चय विना एक तिहाई सदस्यों की हाजिरी और वहुसंख्या 
की मर्जी के वाकायदा नहीं होता है। काम-काज के नियम का प्रस्ताव भी सप-सभा राष्ट्र 
सभा की तरह ही थ्ापे सदस्यों की हाजिरी और उन की दो तिहाई सख्या की मजरी से 
करती है। सघ सभा की खली वैठकों के सबध में भी वही शर्ते उक्खी गई हैं, जो राष्ट्र-तभा के 
संबंध में | आष्टिया की व्यवस्थापक-समभा के सदस्यों को भी वही सारे अधिकार और रियायते 
होती हैं जो आम तौर पर प्रजासत्तात्मक देशो में व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों को होती हूँ 
अर्थात्‌ वोलने और मत देने की खतंत्रता तथा सभा की बैठकों के समय में गिरफ़ारी से 
आजादी इद्यादि | कोई रादस्य 'राष्सभा! और 'तंघ-सभा” दोनो का सदस्य एक साथ नहीं 
हो सकता है, मगर आस्टिया में कोई भी सेना या सरकार का नोकर व्यवस्थापक-समा का 
उम्मीदवार हो सकता है| सदस्य हो जाने पर सभा की बैठकों में जाने के लिए उसे बराबर 
छट्टी दी जाती है। 'राष्ट्रसमाः को 'जॉच कमेटिया' नियुक्त कर के अधिकारियों और सर- 
कारी विभागों के काम-काज की जॉच करने का अ्रधिकार होता है ओर इस प्रकार की 
जॉच-कमेटियों के आगे, मॉगने पर, अधिकारियों और अदालतो को हर प्रकार के कांग- 
जात रखने होते हैं। 'राष्ट्रसमा? की एक खायी 'मुख्य-कमेटी' भी होती है जो 'राष्ट्रसमा' 
की बैठके न होने पर, जरूरत पड़ने पर, सघीय सरकार के सदस्यों की, सभा की बैठक में 
बाकायदा उन का चुनाव होने तक, अस्थायी नियुक्ति कर सकती है। राष्ट्रसभा और सध- 
सभा की मिल कर राष्ट्रसमा के स्थान पर 'संघीय-सम्मेलन! की बैठक अस्ट्रिया प्रजातत्र के 
प्रमुख का चुनाव करने और उस से प्रजातत्र के प्रति राजमक्ति की शपथ लेने के लिए भी 
'ंघीय-सम्मेलन! की बैठक बुलाई जाती है | राष्ट्रसभा के प्रजातत्र के प्रमुख पर अ्रमियोग 
चलाने का निश्चय कर देने पर या प्रमुख का स्थान किसी कारण से स्थायी रूप से खाली 
हो जाने पर, नए प्रमुख का चुनाव करने के लिए या प्रजातत्र के प्रमुख से राष्ट्रससभा” 
की माँग पर उस के कामों के लिए. जवाव तलब करने के लिए, सधीय-सम्मेलन” की बैठक 
संघीय चासलर बुलाता है | श्रत्यथा सम्मेलन की वैठके प्रजातत्र का प्रमुख ही बुलाता है। 
सम्मेलन की श्रध्यक्षुता का स्थान पहले 'राष्ट्र सभा? का श्रध्यक्ष लेता है ओर फिर सध- 
सभा का अध्यक्ष । बाद में वारी-वारी से दोनों सम्मेलन के अध्यक्ष होते हैं | राष्ट्र सभा के 
काम काज के नियमों के अनुसार सम्मेलन का काम-काज चलाया जाता है। 


कार्यकारिणी 


प्रजात॑त्र का प्रमुख-प्रजावन्र के प्रमुख का संघ के सारे मतदार सीधा छः 
वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। छः वर्ष का समय पूरा होने पर वह सिर्फ एक बार और 
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फौरन ही दूसरें छः वर्ष के समय के लिए. चुना जा सकता है। प्रमुख पद के लिए चुनाव 
में ३५ वर्ष की उम्र से अधिक का कोई भी मतदार खडा हो सकता है। आस्ट्रिया के प्रभुख 
को फ्रांस के प्रजातंत्र के प्रमुख की तरह ही अधिकार होते हैं। मगर आस्ट्रिया के प्रमुख को 
राष्ट्रीय सकट! के समय में जरूरी कानून पास करने का अधिकार मी होता है । राष्ट्रीय 
सकट की राज-व्यवस्था मे, प्रमुख के इस अधिकार का उपयोग करने के लिए, इस प्रकार 
व्याख्या की गई है कि, (अगर समाज को हानिकारक कोई जाहिर खतरा पैदा हो जाय 
और उस समय राष्ट्रससभा की वैठक न हो रही हो, या उस की बैठक करना असंभव हो 
या उस की बैठक जबरदस्ती रोक दी गई हो तो प्रमुर् को ऐसी हालत में मोके के अनुसार 
आवश्यक कानूनों को एलान और जारी करने का अधिकार है ।! यह आवश्यक कानून! 
संघीय सरकार की तरफ से र्ट्र-सभा? की स्थायी कमेटी की राय से प्रमुख के सामने जारी 
करने के लिए पेश होने चाहिए। ऐसे आवश्यक कानून! राज-व्यवस्था, उद्योगी संगठन, ' 
आर्थिक विपय और किसानों की रक्षा के सबंध सें जारी नहीं हो सकते हैं, और उन को 
जल्दी से जल्दी राष्ट्र-सभा” की बैठक के सामने, एक हफ्ते के अंदर, मजरी के लिए पेश 
करने की भी शर्त रक्खी गई है। 'राष्ट्र-सभा? इन आवश्यक कानूनों! में अपनी मर्जी के 
अनुसार सशोधन या जरूरत न रहने पर उन को सिर्फ वहुमत से रह कर सकती है। हर 
हालत में आवश्यक कानूनों! के जारी होने की तारीख से चार हफ्ते के मीतर 'राष्ट्रटतभा 
को उन के विषय में अपना फैसला जाहिर करना जरुरी माना गया है। 


राज करने वाले राजबरानो या उन राजघरानों के लोग, जो पहले राज कर 
चुके हैं, प्रजातत्र के प्रमुख पद के लिए; उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं | जितने मत चुनाव 
में पड़े, उन के आधे से अधिक जिस उम्मीदवार को मिलते हैं, वही प्रमुख चुना जाता 
है । जब तक किसी को आधे से अधिक मत नहीं मिलते हैँ, तब तक वार-बार मत लिए 
जाते हैं | प्रजातंत्र का प्रमुख, प्रमुख-पद पर रहते हुए किसी सावंजनिक सस्था का 
सदस्य नहीं हो सकता है और न वह ओर कोई धंधा कर सकता है। सघीय सम्मेलन 
प्रजातत्र के प्रमुख पर अमियोग चला सकता है| प्रमुख के काम करने के अ्रयोग्य हो 
जाने या उस की जगह कुछ काल के लिए खाली हो जाने पर प्रमुख का काम संघीय 
चासलर करता है। फ्रास के प्रमुख की तरह आस्ट्रिया का प्रमुख बाहरी देशों के लिए 
प्रजातत्र का प्रतिनिधि होता है, वही उन से सधिया करता है और उस को एलची 
भेजने ओर लेने, सेना ओर सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, उन को खिताब देने 
अपराधियों की क्षमा करने के अ्रतिर्क्ति नाजायज बच्चो के म्ाता-प्रिता की श्रर्ज़ी पर 
जायज करार देने का अधिकार होता है | अमुख अ्रपना सरकारी अधिकारियों को नियुक्त 
करने का अधिकार ख़ास किस्म के अधिकारियों के लिए. सवीव सरकार के उचित 
सदस्यों को भी सोंप सकता है। उसी तरह खास कित्म की सधिया करने का अधिकार 
भी वह संघीय सरकार को सौप उुकता है। ग्रमुख के सारे काम--सिवाव उन कामों के 


नल 


“मज़दूर-संघों इत्यादि । 
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जो कि राज-व्यवस्था में उसी के लिए रकखे गए हैं--आम तोर पर संघीय सरकार या 
संघीय सरकार से अ्धिकार-प्राप्त मत्रियों के प्रस्ताव पर होते हैं। उस का कोई काम 
संघीय चासलर या किसी अधिकार-प्राप्त मंत्री की सही के बिना बाकायदा नही होता है। 
प्रमुख अपने कामो के लिए संघीय सम्मेलन को जवाबदार होता है। 

मंत्रि-मंडल--उरकार के सारे कास की जिम्मेदारी संघ के मत्रियों पर होती 
है | मंत्रि-मंडल में एक चासलर", एक नायव चासलर गह, न्याय, अर्थ, समाज-हिंतकारी 
व्यापार, खेती और जगलात, युद्ध तथा शिक्षा इन आठ विभागों के आठ मत्री होते हैं। 
राष्सभा की 'मख्य कमेंटी' के प्रस्ताव पर राष्ट्रसमा उन को इकट्ठा चुनती है और ' 
प्रजातंत्र का प्रमख उन को नियुक्त कर के उन से राज-मक्ति की शपथ लेती है। सर- 
कार का जो काम राज-व्यवस्था में प्रमुख को सौंपा गया है, उस के अतिरिक्त सारा काम 
मंत्रि-मंडल करता है। 'सघीय चासलर की प्रधानता में सम्मिलित रूप से सारे मन्नी 
आ्टिया प्रेजातत्र की सधीय सरकार होते हैँ। चासलर की गैरहाजिरी में नायब चांसलर 
उस का काम करता है। राष्ट्र समा के सदस्य के होने के अधिकारी ही मंत्रि-मंडल में 
चुने जा सकते हैं, मगर राष्ट्र-सभा के सदस्य, मंत्रि-मंडल के सदस्य नहीं बन सकते हैं। 
राष्ट्र-अरभा की बेठक न होने पर राष्ट्रबसभा की 'मुख्य सम्रिति समा की बैठक होने तक 
अस्थायी रूप से मत्रियो को नियुक्त कर देती है और फिर राष्ट्र-तभा की बैठक होने पर 
राष्ट्रत्मा उन को बाकायदा चुन लेती है। एक मत्रि-मडल के निकल जाने पर, दूसरे 
के चुनाव तक, प्रजातन्न का प्रमुख सरकार का काम जानने वाले मत्रियों या विभागों के 
बड़े अधिकारियों को सौप देता है ओर उन में से ही एक को अस्थायी मंत्रि-मडल का 
प्रधान नियुक्त कर देता है। उसी तरह किसी एक-दो मंत्रियों के जाने पर बह उन की 
जगह भर या उन के किसी कारण से काम के अयोग्य हो जाने पर एवजी मंत्री रख 
सकता है। राष्ट्रगसभा के आधे सदस्यों की हाजिरी में सभा से मत्रि-मंडल या किसी 
एक-दो भत्री मे अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर प्रजातत्र का प्रमुख मंत्रि-मंडल से 
या जिस मंत्री में अविश्वास दिखाया जाता है, उस से इस्तीफा ले लेता है। मत्रिमडल 
अपनी इच्छा से भी प्रमख को इस्तीफा दे सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के 
लिए राष्ट्रसभा में कम से कम आधे सदस्यों की हाजिरी की जरूरत होती | मगर हाजिर 
सदस्यों के पाँचवें भाग की माँग पर उस प्रस्ताव पर सत लेना तीसरे दिन के लिए 
स्थगित किया जा सकता है | बाद में भी बहुमत से मत लेना बंद किया जा सकता 
है। मत्रि-मंडल के सदस्यों को राष्ट्रसभा, संघ-समभा, संघीय सम्मेलन और इन 
सारी संस्थाओ्रों की कमेटियों में भाग लेने तथा निमंत्रण मिलने पर, राष्ट्रसमा की मुख्य 
कमेटी' कारवाई में भी माग लेने और बोलने का अधिकार होता है| इन सस्थाओं और 
कमेटियो को भी अपनी बैठकों मे मंत्रि-मंडल के सदस्यों को हाजिर रखने का अधिकार 
होता है। मत्रि-मंडल अपने काम के लिए, 'राष्ट्रसभा' को जवाबदार होता है | 


प्रधान मंत्री । 
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स्थानिक-शासन श्रोर न्याय 


स्थानिक-शासन--हर प्रात मे सब नागरिकों के मत से अनुपात-निर्वाचन के 
श्रनुसार चुनी हुई, प्रांतीय घारा-समाएं होती हैँ । प्रांतीय घारा-तभा के मंजूर किए हुए हर 
कानून को प्रातीय गवनर एलान करने से पहले संघीय सरकार की मंजरी के लिए मेजता 
है ओ्रोर संध के हितों के विरद्ध समझने पर संघीय सरकार उस कानून का विरोध कर 
सकती है | सघीय सरकार के उच्ज को प्रातीय धारा-सभा अपने सदस्यों के वहुमत से वशर्ते 
कि उस बैठक में कम से कम आधे सदस्य हाजिर हो, रद कर सकती है। प्रजातंत्र का 
प्रमुख सधीय सरकार के प्रस्ताव और संघ-सभा की कम से कम आधे सदस्यों की हाजिरी 
में बहुमत से मज्री मिलने पर किसी भी प्रातीय धारा-सभा को भंग कर सकता है। धारा- 
सभा भंग होने पर तीन हफ़्ते के अंदर नया चुनाव होता है। प्रात के गवंनर और प्रातिक 
धारा-समो द्वारा चुने हुए उस के साथी मत्री स्थानिक-शासन के लिए प्रांतीय धारा- 
समाओ्रों को और संघीय शासन की करवाई के लिए संघीय अधिकारियों को जवाबदार 
होते हैं। प्रात-शासन के कार्य के लिए, ज़िलो में वॉटे गए हैं और जिले कम्यूनो में । 
प्रातीय शासन का सारा काम प्रांतीय धारा-सभा की चुनी हुई सरकार चलाती है। संघीय 
सरकार राज-व्यवस्था में सोपे हुए अपने ख़ास कामों को करने के लिए अपने अधिकारी 
प्रातों में रख सकती है।श्रथवा उन कायो को प्रातीव सरकार को सोंप सकती है। आातीय 
धारा-सभाओ्रों के सदस्यों को भी वही श्रधिकार ओर रियायते होती हैं जो संघीय व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्यों को होती हैं | प्रातीय सरकार के सदस्य भी प्रांतीय धारा-सभा के सदस्यों में 
से नहीं चुने जा सकते हैं | सिर्फ एक 'लोश्रर आर्ट्रिया के प्रात की धारा-सभा की दो शाखाएं 
होती हैं । एक 'प्रांत-समा' होती है, जिस मे प्रात के प्रतिनिधि होते हैं ओर दूसरी श्रास्ट्रिया 
की राजधानी वियना की 'नगर-समभा” होती है जिस में सिफ वियना शहर के प्रतिनिधि 
होते हैं। दोनों सभाओ के प्रतिनिधियों की सख्या दोनों की आवादी के लिहाज से तय की 
जाती है। दोनो समाश्रों को मिला कर लोअ्रर आट्रिया की प्रातीय धारा-समा? होती है 
और वह प्रांत के सारे आम प्श्नो का फेसला करती है। जो विषय आम नहीं होते हैं 
उन में दोनों समाएं अलग-अलग वियना प्रात” और लोश्रर आ्ट्रिया प्रात की प्रातीय 
धारा-सभाओ की हैसियत से काम करती हैं। दोनों शाखाश्नों के संगठन की व्यवस्था और 
संघ-सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों मागों के लिए आम प्रश्न नहीं माने गए 
हैं | प्रातीय करो को मी शहर के लिए. बियना को 'नगर-सभा? और प्रात के लिए दूसरी 
'प्रात-सभा” लगाती है। वियना की 'शहर-समा! अर्थात्‌ चुंगी का घुना हुआ प्रधान 
वियना प्रात का गवनर होता है और एक चुनी हुई समिति को उस के साथ मिला कर 
वरियना प्रांत की सरकार बनती है। प्रात का ग्वंनर अलग होता है। आम शासन का 
कार्य प्रातीय धारा-समा का चुना हुआ एक शासन कमीशन! चलाता है जिस के वियना 
का गव॑तर और प्रात का गरव॑नर दोनों सदस्य होते हैं । 


१वियना शहर को प्रांत माना गया है। *वर्गोसास्टर । 
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जिलो पर प्रांत का अधिकार और कम्यूनों पर जिलों का अधिकार होता है। 
मगर जिलों और कम्यूनों की अलग-अलग सभाए और शासन-समितिया होती हैं । 
(जिला समाओ्रों' और 'कम्यून समाओ' को संधीय राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार 
अपने क्षेत्रों के आर्थिक जीवन का नियंत्रण आय-व्यय का प्रबंध करने और कर लगाने 
का अधिकार होता है | कम्पूनों का मुख्य काम अपने त्षेत्र में वसनेवालों की जान-माल की 
रज्ञा के लिए पुलिस का प्रबंध करना, संकटों में प्रजा की जान बचाने और उन को आराम 
पहुँचाने का काम करना, और सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और पुलों को ठीक रखना और 
क़्स्तों की 'तड़क पुलिस! गाँवों की पुलिस बाजार श्र खाद्य पदार्थों का प्रवध 
करनेवाली पुलिस स्वास्थ्य-रक्षा पुलिस इमारतों और आग की पुलिस का प्रबंध करना 
बता है | 
न्‍्याय--दीवानी और फ़ौजदारी की अ्रदालतें श्रास्ट्रिया में दूसरी प्रजासत्तात्मक 
देशों की तरह होती हैं। लंबी सजाओं और राजनैतिक अपराधों के फैसले करने के लिए 
जज के साथ जूरी भी वैठती है | कुछ साल से ग्रधिक सजा के अपराधों के न्याय के लिए, 
जज के साथ असेसर बैठते हैं । फॉसी की सजा आा्ट्रिया में किसी को नहीं होती है, 
आस्ट्रिया की सब्र से बड़ी राष्ट्रीय अदालत, जिस में देश भर से अपीले आरती है वियना में 
वैठती है। दूसरी एक 'शासकी अदालत भी वियना में बैठती है, जिस के सामने शासन 
अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों के मकदमे पेश होते हैं | तीसरी एक 
व्यवस्थापकी अदालत” वियना में बैठती है जो सघ और प्रांतों के मगड़ो, प्रातों के 
आपस के झंगड़ों, अदालतों और अधिकारियों के ऋगड़ो, मामूली अदालतों और शासकी 
अदालत के कंगड़ों, शासकी श्रदालतो से अपने भगड़ों, चुनावों के झंगड़ों और धारा- 
समाओ्रों-द्वारा लगाए हुए. अधिकारियों पर अभियोगों का न्याय करती है। चौथी एक 
हिसाब-किताब की 'जॉच-अदालत” होती है, जिस को साधारण श्रथ॑ में अदालत कहना 
उचित नहीं है, क्योंकि उस का काम इगलेंड के श्राडीटर-जनरल की तरह राष्ट्र का हिसाव- 
विताब तैयार कर के और उस की अच्छी तरह जॉच कर के राष्ट्रसभा के सामने रखना 
होता है| यह अदालत राष्ट्र-तभा के अधीन होती है । 
राजनेतिक दल--आए्ट्रिया का सब से बड़ा राजनैतिक दल “समाजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल' है। इस दल के सन्‌ १६३१ ६० की राष्ट्रसभा में ७२ सदस्य और संघसभा 
में २० सदस्य थे। फिर भी यह दल व्यवस्थापक सभा में सरकार का विरोधी दल ही 
था, क्योकि सरकार कई दलों की मिल कर वनी थी। यह दल आए्ट्रिया को जर्मनी से 
मिलाने का पत्तपाती है| मगर साथ ही साथ वह द्वितीय अतरराष्ट्रीय' के अनुसार समाज- 
शाही का मानने वाला है | इस दल का जोर श्रधिकतर उद्योगी स्थानों मे और शहरो में 
है। बियना में तो इस दल की बिल्कुल तूती ही बोलती है । वह की चंगी पर उस का 
पूरा कब्जा है और इस चुंगी के द्वारा उस ने अपनी रचनात्मक शक्ति का दुनिया के सामने 


"सेकंड इंटरनेशनल नरम विचारों के समाजवादियों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेत्षन । 
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रूस की समाजशाही की तरह वड़ा अच्छा नमूना रक््खा है। इस दल के हाथ-पॉव 
आप्ट्रिया के नगरो में फेली हुई मज़दूर-संघे हैं। दल का एक भाग दूसरे दलों से मिल 
कर काम करने को राजी मालूम होता है, मगर डाक्टर ओशो वोश्रर के नेतृत्व में वहु- 
संख्या बोल्शेविक विचारों की है | यह दल धर्म और सरकार के पृथक्करण, प्रत्यक्ष फरों 
खास कर आमदनी और मौज-मजे के करों और मुद्रानीति म॑ सुधार, वेकारी कम करने 
के लिए सार्वजनिक कार्य, बड़ी जिम्मेदारियों का का छोटी म॑ बठवारा, कृषि की उन्नति, 
ज़मीदारों से किसानों की रक्षा के कानूनों, समाजी क़ानूनों, ख़ास कर बुढ़ापे के लिए 
बीमा, धार्मिक बातों से संबंध न रखनेवाली शिक्षा, उद्योगों, खानो, वबेंकों और व्यापार 
में समाजशाही नियंत्रण का पक्तपाती है | 
इस से छोटा दूसरा दल ईसाई समाजी दल” है, जिस के १६३० ई० के चुनाव 
में ६६ सदस्य राष्ट्रसभा में चुन कर आए ये | यह दल इंगलेंड के अनुदार या दक्किया- 
नूसी दल के विचार रखता है ओर इस के राजनीति ओर शिक्षा-संब्ंधी विचारों में रोमन 
कैथोलिक संप्रदाय के धामिक विचारों की बहुत कुछ छाप है। इस दल का एक अंग 
आस्ट्रिया मे राजाशाही का पत्षपाती और दूसरा जर्मनी से एकीकरण का माननेवाला है | 
इस दल में अधिकतर मालदार लोग होते हैं। आ्िक सुधारों की माँग यह दल सिर्फ 
मजदूरपेशा लोगो को समराजवादियो की नास्तिकता से दूर रखने के लिए, करता है। मगर 
यह दल सरकार के सघीय संगठन का पत्षपाती है और अपने दल का संगठन भी उस ने 
सघीय सिद्धातों पर किया है। 
दूसरे दलों में 'पैन, जर्मन दल” और 'कृषि-दल” का सन्‌ १६३० से मित्र कर 
(ाष्ट्रीय आदिक समूह! और “कृषि-संघ”' नाम का एक दल बन गया है | यह दल कदर 
देशभक्ति, जर्मनी से एकीकरण और देश की आर्थिक उन्नति को माननेवाला है | इस 
दल के राष्ट्रसमा में सन्‌ १६३० ई० के चुनाव में १६ सदस्य चुने गए थे। इटली के 
फेलिस्टों से मिलता-जुलता एक और 'हीमाट ब्लाक नाम का दल है, जो केवल 
शांतिमय उपायों से सरकार पर दबाव डालने में विश्वास नहीं रखता है। इस दल के 
पिछले चुनाव में सिर्फ आठ सदस्य व्यवस्थापक-समा में चुन कर आए ये । मगर प्रांतों 
की धारा सभाओ में से इस दल के सदस्य काफ़ी सख्या में हैं| 
हंगरी की नई सरकार 
राज-व्यवश्या--आ्ट्रिया-दंगरी की दराजाशाही की वेवकूफियों और पराजय से 
हंगरी में मी सन्‌ १६१८ ई० के अक्टूबर मास में जो क्राति हो गई थी, जिस में श्रास्ट्रिया 
की तरह हगरी को भी 'हंगरी की प्रजा का ग्रजातंत्र' एलान कर दिया गया था। तेरह 
नवंबर को हंगरी के राजा चाल्म राज्य-त्याग की घोषणा कर देने के वाद काउंट माइकेल 
करोलयी हंगरी की काम चलाऊ सरकार का प्रमुख वना था। सरार्च में सम्रष्टिवादी 
'नेशनज् एकानमिक ब्लाक ऐंड ऐग रियन लीग । 
>प्रोविज़नल गवर्नमेंट । 
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बोल्शेविक दल ने सरकार पर जब॑दस्ती अपना कब्जा जमा लिया था, ओर उन का नेता 
वेलाकुन सरकार का प्रमुख बन बैठा था | मगर शीध्‌ ही समष्टिवादी दल के खिलाफ एक 
दूसरी क्राति हुई, जिस मे उस के हाथो से सत्ता छीन ली गई | जनवरी सन्‌ १६२० ई में 
सर्वसाधारण के मत से एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा? चुनी गई श्रौर ऐडमिरल निकल- 
सहोर्थी को हगरी राज्य का उत्तराधिकारी राज्यश्मतिनिधि चुन लिया गया। हगरी को 
प्रजातंत्र एलान कर के भी अ्भो राज-व्यवस्था के अनुसार राजाशाही ही गिना जाता है, 
गोकि अभी तक हगरी का ताज किसी राजा के सिर पर रखना तय नहीं हुआ है। उत्तरा- 
घिकारी के अधिकार कानून बना कर निश्चय कर दिए गए हैं। उस को लगभग राजा के 
बराबर ही अधिकार हैं। मगर वह युद्ध श्रोर सधि की घोषणा नहीं कर सकता है और न 
किसी को 'पीयर! बना सकता है। वही हंगरी की व्यवस्थापक-सभा में मजर हो जाने वाले 
कानूनों को अपनी सही से जारी करता है। फिर भी माना जाता है कि शाही मंजूरी वह 
उन कानूनों के लिए नही दे सकता है। उत्तराधिकारी को कब तक रक्‍्खा जायगा, यह भी 
अभी तक निश्चय नहीं हुआ है| 

कार्यकारिणी सरकार की कार्यकारिणी सत्ता प्रधानमन्नी और दूसरे श्राठ 
मन्नियों के एक मत्रि-मडल में होती है जो अपने काम के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाब- 
दार होते हैं। इन मत्रियों को राज्य-प्रतिनिधि मुख्य राजनैतिक दलों के नेताओ में से चुनता 
है। पुरानी स्थानिक सस्थाओं की सत्ता घटा कर नई राज-व्यवस्था में केद्रीय सरकार की 
सत्ता बढ़ा दी है| 


व्यवस्थापक-सभा--हगरी की व्यवेस्थापक-सभा की भी दो सभाएं होती हैं--एक 
्रतिनिषि-सभा? और दूसरी “बड़ी सभा? | प्रतिनिधि-सभा में २४५ सदस्य होते हैं, जिन को 
सार्वजनिक मताधिकार से पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। 'प्रतिनिधि-समा' और 'बड़ी 
सभा? को मिल कर हरी में सारी प्रभुता मानी गई है। सगर रुपया-पैसा इकट्ठा करने और 
ख़्चे मज्र करने की यानी राष्ट्रीय 'थैली की सत्ता? 'प्रतिनिधि-समा” को ही होती है | अस्त, 
उसी के हाथ में सरकार की लगाम रहती है। 'प्रतिनिधि-सभा? की बहुत-सी स्थायी कमेटिया 
होती हैं जो कानून बनाने का बहुत-सा काम करती हैं, क्‍योंकि सब प्रकार के मसविदों पर 
पहले इन कमेटियों में विचार होता है और फिर बह सभा के सामने लाए जाते हैं| हर 
एक २४ वर्ष की उम्र के ऊपर के मर्द को, जो दस वर्ष तक कम से कम हगरी का नागरिक 
ओर दो वर्ष तक एक ही कम्यून में रह चुका है और जो चार वर्ष तक प्राथमिक-शिक्षा पा 
चुका है या जो उस शिक्षा के वराबर शिक्षा पाए होने का सबूत दे सकता है, हंगरी में मता- 
घिकार होता है । हर एक तीस वर्ष के ऊपर की उस स्त्री को भी मताधिकार होता है, जो 
छः वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा पा चुकी है या जिस ने चार वर्ष तक ही शिक्षा पाई है, और 
अपनी रोटी खुद कमाती है या जिस के तीन बच्चे हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
प्रात्त कर चुकने वाले हर मद और खस््री को उम्र इत्यादि की बिना किसी कैद के मताधिकार 
होता है | प्रतिनिधि-सभा के लिए खड़े होनेवाल्े उम्मीदवार के लिए, मताधिकार प्राप्त होने 
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के सिवाय, स्री और मर्द दोनो के लिए तीस वर्ष की उम्र की कैद रक्खी गई है | 
धड़ी-सभा? से २४२ सदस्य होते हैं । यह सभा पुरानी “बड़ों की सभा! के स्थान में 
आधुनिक प्रजासत्तात्मक सिद्धांतो पर बनाई गई है । इस में कुछ अधिकारी श्रपने पदो के 
कारण कुछ लोग अपनी हैसियत के कारण, कुछ चुने हुए और कुछ नियुक्त किए हुए 
सदस्य होते हैं। देश की सब से बड़ी अदालत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सेना 
का सेनापति, राष्ट्रीय बैक का प्रधान इत्यादि करीव दस अधिकारी “बड़ी समा' के सदस्य 
अपने पद के कारण होते हैं। हंगरी पर राज करने वाले पुराने हेप्सवर्ग राजवश के २४ 
वर्ष की उम्र से ऊपर के हगरी के नागरिक और हंगरी में बसने वाले तीन सदस्य, पादरी, 
विभिन्न धर्मो के प्रधान और शाही अदालतों के कुछ अधिकारी मिला कर ४० सदस्य, 
अपनी हैसियत की वजह से होते है। पुरानी बड़ों की सभा? के मौरूसी सदस्यों के वंशों के 
३८ सदस्य, विभिन्न नयरों की चुंगियों से ७६ सदस्य और विश्व-विद्यालयों, वैज्ञानिक 
सरथाओ, उद्योग, व्यापार, कृषि-संस्थाओ्रों से ओर वकीलों इत्वादि के लगभग तीस प्रति- 
निधि, उन सस्थाओ से चुन कर आते हैं। चालीस सदस्यों को जिदगी भर के लिए राष्ट्र 
पति नियुक्त करता है। 
राजनेतिक दल्तलु--हंगरी की सरकार आजकल जिस दल के हाथ में है उस का 
नाम राष्ट्रीय ऐक्य दल? है| यह दल सन्‌ १६२१ ई० में हंगरी के पुराने 'कषि-दल' 
और 'ईसाई राष्ट्र दल? दो दलों के मेल मे बना था। सन्‌ १६३१ ६० में इस दल के 
प्रतिनिधि-सभा में १५६ सदस्य थे | इस दल में छोटे ज़मींदार, सरकारी नौकर-पेशा लोग, 
कुछ कैथौलिक पादरी, प्रोटेस्टेंट लोग और मालदार किसान अधिकतर होते हैं। श्रस्तु 
यह दल इन्ही वगों के हिंतो का अधिक खयाल रखता है | इस दल के सदस्यों की बहुत 
बड़ी संख्या पुराने हेप्तवर्ग राजवश को हगरी की गद्दी पर बैठाने की पक्ुपाती है। मगर 
दल ने इस विषय में अभी तक कोई पक्का निश्चय नहीं किया है और इस प्रश्न को 
खुला रक्खा गया है। इसी दल के प्रयत्ञ से हंगरी की नई व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी 
सभा क्ायम की गई थी, जिस में घनिकों को ख़ास स्थान दिया गया है। यह दल कृषि और 
सामाजिक छुधारो, किसानों के सहकारी आदोलन को सहायता देने, कृषि और शिक्षा की 
उन्नति करने और माल ढोने की सहूलियते बढ़ाने का पक्षपाती है | 
इस के बाद दूसरा खास राजनैतिक दल ईसाई राष्ट्रवादी आर्थिक दल? है। 
जिस को 'जिको दल! भी कहते हैं। यह दल्ल सन्‌ १६९२३ ई० में पुराने 'लोकदल' 
'ऐक्यदल” और “ईसाई समाजवादी दल?” के सदस्यो ने मिल कर बनाया था। सन्‌ १६३१ 
ई० में इस दल के प्रतिनिधि-सभा में ३२ सदस्य थे। इस दल के कार्य-क्रम ओर 'ऐक्य- 
दल? के कार्य-क्रम में अधिक फक नहीं है | परतु इस दल में दकियानूसी लोगो की ही 
सख्या अधिक है | खास तौर पर यह दल “सामाजिक सुधारों” और 'ईसाई प्रजा के 
आधिक संगठन का? पक्षपाती है| यह दल सरकार का सहायक है| 
तीसरा 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” है | यह दल पुराना है। इस का जन्म सन्‌ 
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१८६४ ई० में हुआ था और इस की पुनंघटना सन्‌ १६१६ में हुई थी। मगर सन्‌ १६३१ 
ई० में इस दल के 'प्रतिनिधि-सभा” में सिफ १४ सदस्य ये | यह दल श्राजकल की 
सरकार का कट्टर विरोधी दल है | इस दल में अधिकतर उद्योगी मजदूर वर्ग और मध्यम 
वर्ग के लोग होते हैं | इस दल का कार्यक्रम एक प्रकार की नरम वैध समाजशाही है और 
वह पज़ेस के नए, राष्ट्रों से मित्रता के व्यग्हार का पक्पाती है। दूसरे छोटे दलो में मध्यम 
वर्ग के उदार यहूदियों का एक 'ाष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल”, दूसरा एक राष्ट्रीय स्वाधीनता 
दल्न! है जिस को 'जाति-रक्षक' और “जागृत मेग्यास' के नामों से भी पुकारा जाता है। 
यह दल कुछ कुछ फ़ेसिस्टी दल से मिलता-जुलता है ओर वह हंगरी की पुरानी सीमाओं 
को प्राप्त करने ओर हेप्सबर्ग राजवश को गद्दी पर बैठाने का पक्षपाती है। तीसरा एक 
'लेजिटिमिस्ट दल” है जो फोरन हेप्सवर्ग राजवंश को गद्दी पर बिठाना चाहता है। खास 
प्रश्नों पर समाजी प्रजासत्तात्मक दल और पंद्रह या बीस दूसरे दलों के सदस्य हमेशा 
व्यवस्थापक-सभा में सरकार के विरुद्ध मत देते हैं । 


पेलेंह की सरक 
फाहछंड का ररकाएर 





राज-व्यवस्था 


आजकल का पोलैंड राष्ट्र लड़ाई से पहले के आरष्ट्रिया, जमनी और रूसी 
साम्राज्यों से लिए हुए भागों से बना है | अठारहवीं सदी तक पोलेंड एक स्वाधीन राजा- 
शाही राष्ट्र था | सब से विचित्र वात इस राजाशाही की यह थी कि राजा श्रपने खादानी 
मौरुसी हक से पोलेंड की राजगद्दी पर नहीं बैठता था | उस का चुनाव होता था| पोलेड 
की पुरानी व्यवस्थापक-समा में भी एक बड़ा विचित्र नियम यह था कि हर कानून की 
मंजरी और कर की स्वीकृति के लिए सदस्यों की वहुसंख्या की मंजूरी काफी नहीं होती 
थी, सर्वसम्मति की आवश्यकता होती थी | किसी एक सदस्य फे विरोध करने पर ही हर 
मसविंदा रद्द हो सकता था| सिर्फ एक सदस्य व्यवस्थापक-समा की बैठकों में वरावर 
हाजिर न हो कर व्यवस्थापक-समा को मंग होने के लिए. भी बाध्य कर बकता था। इस 
वाहियात राजनैतिक योजना के कारण पोलेंड की राजनैतिक उन्नति नहीं होती थी। राजा 
के चुनावों के कगड़ों से देश में कलह और फिसाद फैला रहता था ओर दूसरे लालची 
राजाओं को पोलेंड में दखल जमाने का लालच रहता था | आखिरकार पोलैंड के लालची 
पड़ोसी आस्ट्रिया, रूत और जमनी तोनों ने मिल कर सन्‌ १७७२ ई० में पोलेंड के भाग 
का आपस में वटवारा कर लिया | पोलेंड की सीमा घठा दी गई, राजा को चुनने की 
प्रथा बद करके मौरूसी राजाशाही स्थापित कर दी गई और व्यवस्थापक-समा के एक 
सदस्य के विरोध से कारवाई बंद हो जाने की प्रथा भी खत्म कर दी गई। सन्‌ १७६३ ई० 
में एक दूसरा बटवारा किया गया जिस में पुराने पोलेंड राष्ट्र का रह्य-सह्ट माग मी बाँद 
[ ३११ 
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लिया गया और पोलैंड का राष्ट्र ही यूरोप के नक्शे से लुप्त हो गया। इस के बाद एक 
शताब्दी तक पोलेंड के लोग अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे। कई बार 
क्रातिया भी हुईं। मगर उन को कुचल दिया गया और पिछली यूरोप की लड़ाई के प्रारंभ 
तक पोलेंड पर इन्हीं तीन राष्ट्रों का अधिकार कायम था । 

पिछली यूरोप की लड़ाई में सभी लडनेवात्ले राष्ट्र दबी हुई कौमो को श्राजाद 
करने के लिए लड़ने का दावा करते थे। जिन राष्ट्रों का जिन देशों की हृदबंदी में हिंत 
था, वे उन देशों की स्वाधीनता का अपने आप को पक्तपाती एलान करने लगे ये | श्रस्तु, 
आस्टिया, जर्मनी और रूस भी अपने श्राप को पोलेंड की स्वाधीनता का पक्षपाती एलान 
करने लगे थे। अगस्त सन्‌ १६१५ ई० में पोलेंड पर जरमनी का कब्जा हो जाने के बाद, 
जर्मनी ने नवंबर में पोलेंड के एक स्वाधीन राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी थी भर 
घोषणा के बाद ही पोलेड से सेना मर्ती करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था | परंतु पोलैंड 
के लोगो ने सिर्फ़ घोषणा से सतुष्ट न हो कर स्वाधीन पोलेंड की राज-ब्यवस्था कायम होने 
से पहले जर्मनी को सेनाएं देने से साफ इन्कार कर दिया । अस्तु, मजबूर हो कर जर्मनी को 
पोलैंड के लिए, एक राज-व्यवस्था का फ़ौरन एलान करना पड़ा था, जिस मे पोलैंड के उस ' 
भाग में जिस पर जर्मनी का कब्जा था, एक ७० सदस्यों की धारा-सभा स्थापित किए जाने, 
घारा-सभा के सदस्यों को वारसा और लोडज नगरों की चुगियो के द्वारा नियुक्त क्रिए जाने, 
घारा-सभा द्वारा 'कॉंसिल आऑव स्टेट' के आठ सदस्य और बारसा के गर्बनर-जनरल द्वारा 
कौसिल के चार सदस्यों और प्रधान के नियुक्त किए जाने, पोलिश-भाषा राष्ट्रीय-माषा 
होने, गवरनर-जनरल के पास से आतनेवालों प्रश्नो पर 'कौसिल आऑँव स्टेट के विचार करने 
और उस को धारा-सभा में मसविदे पेश करने का अधिकार होने तथा धारा-सभा को 
गव॑नर-जनरल के भेजे हुए. प्रश्नों पर विचार करने और कर लगाने का अ्रिकार 
होने की योजनाएं की गई थी। पोलेंड के लोगो ने इस राज-ब्यवस्था को मजूर 
नहीं किया | जमनो की स्थापित की हुई धारा-सभा की तरफ से मुख मोड़ कर उन्हों ने 
अपनी एक 'पोलिश राष्ट्रीय समा” स्थाप्रित कर ली। यह राष्ट्रीय सभा चाहती थी 
कि 'कोतिल आऑँव स्टेट! इस के मत से बने, 'कंसिल आँव स्टेट” को कानून बनाने 
ओर सेना के प्रबंध में भाग लेने के अधिकार हों, एक मित्र कैथौलिक राजवश से 
पोलेंड के लिए. एक राज्य-प्रतिनिधि नियुक्त किया जाय, और 'कौसिल आँव स्टेट 
में बीस सदस्य हो जिन में से आठ उस भाग से हों, जिस पर जर्मनी का अ्रधिकार था 
और चार उस भाग से जिस पर आा्ट्रिया का अधिकार था ओर तिर्फ़ एक सदस्य को 
गवर्नर-जनरल नियुक्त करे । आखिरकार जर्मनी और ,आस्ट्रिया की ओर से एक “अस्थायी 
स्टेट कौतिल' स्थापित की गई और उत में कुछ दिनों तक पोलैंड के लोगों ने हिस्सा 
लिया। इस कौंसिल की तरफ से १७ जनवरी १६१७ ई० को ३१ सदस्यों की एक कमेटी 
पोलेंड के लिए. राज-व्यवस्था तैयार करने के लिए बनाई गई। उस की तैयार की हुई 
राज-व्यवस्था छः महीने बाद 'स्टेट कॉसिल' में मंजर मी हुई | मगर इसी बीच मे पोलैंड में 
राष्ट्रीय ख्वाधीनता का आदोलन बहुत बढ़ गया । विद्यार्थियों ने इड़ताले कर दी और मई 
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१ मींस में समाजवादी दल ने स्टेट कोम्िल! से अपना संबंध तोड़ लिया। छुलाई में 
प्रजासत्तात्मक दल' के नेता पिल्यूडल्की के साथ ओर भी बहुत-से सदस्य स्टेट कोंसिल से 
अज्ञग हो गए। स्टेट कौतिल के वाकी सदस्यों ने पोलेंड की सेना से राजभक्ति की शपथ 
लेने का प्रयल किया । मगर उन को उस में सफलता नहीं मिली । जुलाई के अंत में ही 
जर्मनो ने पिल्सूडस्की को एक किले में कैद कर दिया; अस्त, दूसरे मास से 'स्ठेट कौंसिल, 
के शेप सदस्यो ने भी काम करना वंद कर दिया | 


मजबूर हो कर जर्मनों को पोलेंड के लिए एक नई राज-व्यवस्था का सितंबर सन्‌ 

१६१७ में एलान करना पड़ा । इस नई राज-व्यवस्था के अनुसार पोलेंड' के सिरमोर, 
जर्मनी और आस्ट्रिया के शहंशाहो की नियुक्त की हुईं । तीन सदस्यों की एक 'राज्य-प्रतिनिधि 
समिति? मानी गई थी, और इस समिति के द्वारा नियुक्त किए हुए प्रधान मंत्री की 
अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल तथा प्रजा की चुनी हुई एक * व्यवस्थापक-सभा की भी 
योजना की गई थी। राज्य प्रतिनिधि समिति! को पोलेंड में सत कुछ सत्ता दी गई थी 
ओर उस ने शीघ्र ही 'राडास्टनू! नाम की पोलेंड के लिए एक धारा-समा बना दी, 
मगर यह राज-व्यवस्था भी अधिक दिन न चली और जर्मनी के हाथ से लड़ाई का मैदान 
निकल जाने पर अ्रस्थायी संधि' होते ही 'राज्य प्रतिनिधि समिति” पोलेंड का श्रधिकार 
पूडस्की को सौंप कर रफ़्चकर हो गई। पिल्घूडस्की के हाथ में सत्ता आते ही उस ने 

एक “व्यवस्थापकसम्मेलन! बुलाने का एलान निकाल दिया ओर २६ जनवरी सन्‌ १६१६ 

की तारीख़ उस सम्मेलन के चुनाव के लिए तय कर दी | सेना के आदमियों को छोड़ कर 

, पोलैंड के ओर सब २१ वर्ष के ऊपर के ज्री और पुरुषों को चुनाव में मत देने का अधिकार 
दे दिया गया था। इस व्यवस्थापक-सम्मेलन! की बैठक ६ फरवरी सन्‌ १६१६ को हुई 
और २० फरवरी को सम्मेलन ने पोलेंड की राज-व्यवस्था के अस्थायी मूल झानून पास 
किए। पिल्यूडलक्री ने अधिकार त्याग कर के सारा अधिकार सम्मेलन को सोप दिया। 
मगर सम्मेलन ने फ़ोरन ही उस को फिर राष्ट्रपति घुन लिया। व्यवस्थापक-सम्मेलन को 
पोलैंड की सारी प्रभुता ओर कादून बनाने की सत्ता होने का भी एलान किया गया | 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के अ्रध्यज्ञ को सभा में मजर हुए कानूनों को राष्टपति ओर एक 
मत्री की सही से जारी करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रतिनिधि 
और व्यवस्थापक-सम्मेलन के सब प्रकार के फैसलों को अ्रमल में लाने का अधिकार 
माना गया | राष्टपति को मत्रि-संडल नियुक्त करने की सत्ता भी दी गई ओर उस को 
और मंत्रि-मंडल को व्यवस्थापक-सम्मेलन के प्रति जवाबदार माना गया। राष्ट्र के नाम 
पर राष्ट्पति के द्वारा निकलने वाले सारे हुक्मों पर किसी न किसी मंत्री के दत्ताक्षर दोने 
की भी शत रक्खी यई थी। यह सारा प्रबंध अस्थायी था, क्योकि व्यवस्थापक-सम्मेन के 
सामने एक स्थायी राज-व्यवस्था का मसविंदा रखने के लिए एक कमेटी वना दी गई थी। 
इस कमेंटी के वनाए हुए राज-व्यवस्था के मसविदे पर महीनों तक विचार होकर 
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आखिरकार ८ जुलाई सन्‌ १६२० को वह व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने पेश हुआ | फिर 
इस मसविदे पर व्यवस्थापक-समोलन और देश की सारी संस्थाओं में आठ-नी मददीने तक 
खूब चर्चा हो कर, कट-छुट कर सत्रह मार्च सन्‌ १६२१ को पोलेंड की नई राज-व्यवस्था 
मंज़र हुई । 
इस राज-व्यवस्था के अनुसार पोलेंड राष्ट्र की प्रमुता एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक- 
सभा में मानी गई है, जिस की डाइट! और 'तिनेश दो सभाएं हैं। पोलेंड प्रजातंत्र 
के प्रमुख को फ्रांस की तरह दोनों सभाएं मिल कर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की बैठक में 
चुनती हैं। सिनेट की राय से डाइट को भंग करने का अ्रधिकार प्रमुख को दिया गया है, 
मगर राष्ट्र की सेना का मुख्य अधिकार व्यवस्थापक-सभा के हाथ में रक्खा गया है, 
प्रमुख के नहीं | डाइट के सदस्यों की दो-तिहाई संख्या की राय से इस राज-व्यवस्था में 
पखिर्तन किया जा सकता है| मगर राज-ब्यवस्था के अमल में आने की तारीख से दस 
वर्ष बाद, हर पच्चीस वर्ष में एक बार डाइट और सिनेट की सम्मिलित सभा की वहुसंख्या 
से परिवर्तन हो सकेंगे | 
व्यवस्थापक-सभा-ोलेंड प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाएं 
डाइड और सिनेट--प्रजा चुनती है। इक्क्रीस वर्ष के ऊपर के सब स्री और पुरुष डाइट 
के चुनाव में मत दे सकते हैँ ओर २५ वर्ष के ऊपर के उस के लिए, खड़े हो सकेते दँ | 
डाइट का पाँच वर्ष के लिए श्रनुपात-निर्ाचन के अनुसार चुनाव होता है। सिनेट के 
सदस्यों का चुनाव पोलेंड के १६ प्रातों से श्रावादी के हिसाब से होता है| सिनेट के 
सदस्य भी निर्वाचन के अ्रनुसार चुने जाते हैं, मगर सिनेट के मतदारों की संख्या तीत 
वर्ष से भ्रधिक होती है। सिन्ेट का चुनाव भी डाइट के काल, पाँच वर्ष के लिए ही किया 
जाता है और उस की जिंदगी डाइट के साथ ख़त्म हो जाती है। प्रजातंत्र का प्रमुख 
पिनेट के सदस्यों की ई संख्या की राय से डाइट को उस की जिंदगी पूरी होने 
से पहले भी मंग कर सकता है, मगर डाइट भग होने के साथ सिनेट भी भंग 
हो जाती है। 
कानूनी मसविदे पहले डाइट में पेश होते हैं | डाइट में पास हो जाने के वाद 
हर मसविदा सिनेट में भेजा जाता है। अगर सिने डाइट के मंजर किए हुए मत- 
विदे में तीत दिन के अंदर कोई उज्॒पेश नहीं करती है, तो तीः दिन की मियाद ख़त्म 
हो जाने पर ग्जातंत्र का प्रमुख उस को कानून एलान कर के अ्रमल के लिए. जारी कर 
देता है; परंतु तीस दिन के अंदर सिनेट के मसविदे में कोई संशोधन पेश करने या उस 
का विरोध करने पर मसविदा फिर डाइट के पास विचार के लिए भेजा जाता है। उठ 
संशोधन के डाइट में वहुसंख्या से मंजर हो जाने या सदस्यों की ३६ की राय से उस के 


रद हो जाने पर, जिस सूरत में अंत में वह डाइड से निकलता है, उसी सूरत में उस का 
क्रानून होना एलान कर दिया जाता है। 


कार्यकारिणी-प्रजातंत्र की कार्यकारिणी सत्ता प्रजातंत्र के प्रमुख के द्ांथ 


स्प 


छा 


है." 
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में होती है, जो डाइट को सम्मिलित रूप से जवाबंदार एक मत्रिन्मंडल द्वारा सारा 
काम करता है | डाइट और पिनेट की एक सम्मिलित राष्ट्रीयसभा की ब्रैठक में उस का 
सात वर्ष के लिए चुनाव होता है | प्रमुख युद्धकाल को छोड़ कर राष्ट्र की सेना का सेनापति 
माना यया है। प्रमुख दूसरे राष्ट्र से व्यवहार करने के लिए पोलेंड प्रजातंत्र का प्रतिनिधि 
होता है ओर उस को उन से सममोते और संधियां करने का अधिकार होता है, जिन को 
पीछे से वह डाइट के सामने सूचना के लिए रख देता है | मगर विना डाइद की राय के 
उस को लड़ाई या सुलह करने का हक नहीं होता है। राज-व्यवस्था को तोइने, राजद्रोह 
तथा फौजदारी के श्रपराध के लिए सभा के आपे सदस्यों की हाज़िरी और हाजिर सदस्यों 
की ३ संख्या के मत से डाइट ग्रजातत्र के प्रमुख पर अमियोग चला सकती है। इस 
प्रकार का अ्रमियोग सिफे उस स्टेट ट्रिवूनल' के सामने ही और तय किया जा सकता 
है, जिस को डाइट और पिनेट हर बेठक के प्रारंभ में चुन लेती हैं | प्रजातंत्र के प्रमुख 
की तरफ़ से ही आमतौर पर डाइट और पिनेट को बैठकों के लिए बुलावा भमेंजा जाता 
है। जिस काल में इन समाश्रों की बेठके नहीं होती हैं, उस में प्रमुख को ज़रूरत पड़ने 
पर फरमान निकालने का श्रधिकार होता है, जिन पर कानूनो की तरह ही अमल किया 
जाता है। मगर सभाओं की वेठक होते ही फ़ौरन यह फ़रमान सभा के सामने मंज़्री 
के लिए रख दिए जाते हैं | सभा उन को नामंजूर कर सकती है। 


राष्ट्र के आर्थिक जीवन का एकीकरण कर के उस के योग्य संचालन के लिए 
राज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि आयिक समिति भी कायम की गई है, जिस के 
द्वारा राष्ट्र भर के सारे आशिक हितों का सरकार से सहकार होता है | स्थानिक शासन, 
स्थानिक सभाओं के प्रतिनिधि, और कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मिल कर चलाते हैं । सगर 
राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीय राज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि नियंत्रण-समिति भी 
होती है, जिस का काम प्रातिक शासन की देख-रेख करना होता है | इस समिति के अध्यक्ष 
का स्थान राष्ट्रीय मंत्रियों की वरावरी का होता है; परंतु वह मत्रि-मंडल का सदस्य नहीं 
होता है, स्वतंत्र रूप से अपने काम के लिए डाइट को जवावदार होता है। इस 
समिति की देखरेख और डाइट के, जॉच-कमीशन नियुक्त कर के, स्वयं शासन की 
जॉच करने की सत्ता होने से, राष्ट्रीय सरकार की स्थानिक शासन पर काफी दाव 
रहती है। 


राजनेतिक दल्ू--स्ंदल-संघ” नामक राजनैतिक दल सरकारी दल है | इस 
दल का कोई ख़ास राजनैतिक प्रोग्राम नहीं है । वह पिल्यूडस्की की पूरी सहायता करने श्रौर 
कार्यकारिणी की सत्ता बढ़ाने के लिए राज-व्यवस्था में परिवर्तन करने में विश्वास रखता 
है। इस दल में पुराने दलो के वे सारे लोग हैं, जे पिल्यृड॒स्की के पक्षपाती हैं। पुरानी 
सेना के सदस्य ओर अधिकारी, गरम दल के लोग, प्रजासत्तात्मक दल के लोग, सरकार के 
साथी समाजवादी, अनुदार दल के बड़े जमीदार तथा अमीर, व्यापारी और दिमागी 
धंधों के लोग इत्यादि सभी तरह के श्रादमी इस दल मे हैं। 
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ज्ञासतात्मक दल है, भित मे अधिकतर धनवान, व्यापारी 


प्र्ज्ञ 
कानदार और मध्यमदर्ण के लोग और कुछ पुराने विचार 

यह दल पिल्दइल्की का और पोलेंड में वरतनेवाली अल्य- 
संख्या जातियों के स्थानिक्र लवराज्य के आंदोलनों का है। वह क्रिंसानों के संबंध 
में एकदम क्रांतिकारी झुधारों का भी विरोध करता है और क्रांति का विरोधी ओर कैथोलिक 
[ इस दल के अनुयावियों नें विश्वविद्या्नयों के वहुत-ते विद्यार्थी ह 


और यह दल घड़े पोर्लेंड का डेरा” नाव की फ़ेपिस्ट संस्था से मिल कर काम 


, जिंस में धनवान, शातिप्रिय, ज़मीन छुधारों के पत्षपाती 
झौर जमीन ज़ब्दी के विरोधी, धामिक किंउानो का एक समूह, दूसरा एक छोटे ज़र्मीदारों 
श्रोर खेतों दर किसानों का एक गरम समूह जो विना उआवज्ञे के 
ज़मीदारी की जमीन जब्त कर के किसानों में वाट देने ओर राष्ट्रीय अल्य-संख्या जातियाँ 
के स्थानिक सवराज्य और घार्मिक बातों को राजनीति से दूर रखने का हामी है और तेरा 
एक गरम किसानों का समूह शामिल है। चौथा एक समाजवादी दल” हैं जो इन दरों 
में सब से घुराना हैं | वह दल वैध आंदोलन के द्वारा समाजशाही कायम करने म॑ विश्वास 
रखता है। इस दल में उच्योग-उंघों के लोग, गरम विचारों के शित्ित तोग, छोटे किसान 
और खेतों पर काम करने वाले मजदूर अधिकतर हैं। यह दल राष्ट्रीय अल्य संख्याओं को 
स्थानिक सराज्य देने का पक्षपाती है और पिल्सूडस्की ,उत की सरकार, और कम्यूनिज्षम दोनों 
का विरोधी है । 

... दूर एक साई प्रजासत्तात्मक दल हैं, जिस में अधिकतर मध्यमवर्ग के छोटे 
लोग, उच्योग-धंधों के मज़दूर, कारीगर ओर दूसरे पेशावर लोग होते हैं । यह दल नरम, 
प्रजाउतात्मक और धार्मिक विचारों का अनुगामी है। एक राष्ट्रीय मज्भवूर दल भी है 
जिस में मब्य-ोलेंड की उद्योग-संघों के पदत्व ही अधिकतर हैँ। यह दल गरम देशभक्ति 
और कैयोलिक-्यंथी का पक्षपाती है ओर साई प्रजासचात्मक दल से मिल कर कास 
करता है। एक सम्श्वादी दल भी है, जिस को तन्‌ १६२८ ओर १६३० के चुनावों मे 
गैरुककाबूनी कर दे दिया गया था | 

कि पोलेंड में दूसरी लड़ाई के वाद बने हुए राष्ट्रों की तरह राष्ट्रीय अल्पन्‍्संख्याश्रों 
की कठिन समत्या खड़ी रहती है। “चूकरानी राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक संघ यूकरानी जाति का 
एक नया 'ूकक्‍रानी राष्ट्र चाहती है। इस संघ में भी एक छोटा-सा गरम दल भी है| 
हाइट रशन, जर्मन और यहूदी जानियों के मी अपने श्रलग-अलगय दल है | 


'कैंप आफ़ ओेढपोलेंड । 


० आशिक सशिशििकिकप आ €े 
जेकोस्लोबाकिया की सरकार 


राज-व्यवस्था--पिछली यूरोपीय लड़ाई में टूट जाने वाले सम्राज्योंके खंडहरों से 
पैदा होने वाला दूसरा नया राष्ट्र जेकोस्लोबाकिया है। यह नया राष्ट्र पुराने बोहेमिया 
राज्य और मोरेविया, साइलेशिया, तथा स्लोवाकिया के सम्मेलन से वना है। लड़ाई से 
पहले सलोवाकिया पर हगरी का अधिकार था और दूसरे भागों पर आस्ट्रिया का अधिकार 
था | इस नए राष्ट्र की दो मुख्य जातियो--जेक जाति और स्लोबाक जाति का, खाधीनता 
के लिए लड़ाई का इतिहास काफी लंबा है, जो इस छोटे ग्रथ की मर्यादा के बाहर है। 
जेंक जाति जर्मनों से अपनी खाधीनता प्राप्त करने के लिए और स्लोवाक जाति मेरयारों से 
अपनी खाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक लड़ती रही श्रौर ख़ास कर ज्ञेक जाति 
की आजादी के लिए लड़ाई के फल्न-खरूप जेकोस्लोवाकिया आखिरकार एक खतंत्र 
राष्ट्र बना । 
जेक लोगो ने आजादी के लिए जब्र-जब्र स्तर उठाया था, तब-तब उन को 
कुचल दिया यया था | मयर सन्‌ १८६० ई० में आत्ट्रियन डाइट के एक सदस्य प्रोफ़ेसर 
मेजरिक की अध्यक्षता में जो 'हकीकछी दल' नास का दल वना था, उस ने राष्ट्रीय ऋजादी 
का मंडा खड़ा कर के धीरे-धीरे नौजवानों पर अपना कब्जा जमा लिया था | इस दल ने 
बनते ही जर्मन दलों से कगड़े शुरू कर दिए थे, और सन्‌ १६१३ ई० मे तो यहां तक नौबत 
पहुँच गई थी कि जर्मन दलों ने इस दल के साथ मिल कर काम ऋरने तक से इन्कार कर 
दिया था। लड़ाई छिड़ने के वाद राष्ट्रीय आदोलन ने ओर भी जोर पकड़ा । सरकार ये 
आदोलन को कुचलना शुरू किया, बहुत-से आ्रादमियों को जेल में ठंस दिया और बहुत 
[ ह३१७ 
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ने राष्टीय अखबारों को बंद कर दिया। प्रोफेसर मेज़रिक को अपनी जान बचाने के लिए 
देश छोड कर माय जाना पड़ा ! मेज़रिक ने मित्रराष्ट्रों को जा कर अपने देश के दुःखों की 
कहानी नुनाई | मित्रयाप्ट आह्िया के शत्रु ये ही; उन्हों ने मेज़रिक का स्वागत किया और 
ज़ेकोल्लोवाकिया को एक खाघीन राष्ट्र बनाना अपना व्येय निश्चय कर के, मेज्ञरिक को 
भावी क्षेक्रोल्लोबाकिया की राष्ट्रीय सरकार का साब्ट्यतिं मान लिया | सन्‌ १६१८ की छ| 
जनवरी को, आह्िवा की व्यवस्थापक-समा में जितने 'ज्ेकः प्रतिनिधि थे; उन की ओर 
बोदेमिया, मोरेविया और आत्ट्रिवन साइलेशिया क्री धारासमाओं के सदस्यों की, एक 
स्म्मित्ित-समाः में, ज्ेकरोस्लोवाकिया के लिए पूर्ण खाधीनता की घोषणा करने और युद्ध 
के वाद संबि-उम्मेलनः में माग ले कर अपने अधिकारों की रक्षा करने का प्रस्ताव मंजर 
इआ | मित्र-यप्ट्रों की विजय होते ही श॒त्र साम्राज्यावीन जातियों की स्वाधीनता का मित्र- 
राष्ट्रों की तरफ़ से एलान कर दिया गया। ज्ेकोत्लोवाकिया की स्वाधीनता की शर्त तो 
थायी सुल्नह तक में रक््खी गई। अल, ज़ेक्रोल्लोवाकिया 'कों अपनी स्वावीन राज- 
व्यवस्था रचने के लिए, रात्ता साफ़ हो गया और सितंबर का अंत होते एक ज़ेंक्रोस्तोवाक- 
राष्ट्रीव उमा! वन गई २८ अक्टूबर सन्‌ १६१८ ६० को इस राष्ट्रीय समा? ने नए राष्ट्र 

की सरकार की लगाम अपने हाथों में ले ली । 
फ़ोरन ही राज-व्यवस्था गइने के लिए, प्रजा के प्रतिनिधियों का एक व्यवस्थापक- 


सम्मेलन! बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई | चुनाव करना |डस समय की 
परित्विति में असंभव था; इस लिए सारे राजनेतिक दलों से व्यवस्थापक-सम्मेलन 


के लिए प्रतिनिधि चुन कर मेजने की थायना की गई। बोहैमिया के जमंनों को 
छ्ो दुसरे सारे दलों के प्रतिनिधियों का व्यवस्थापक-सम्मेलन १४ नर्वंवर 
सन्‌ १६१८ को ब्रेठा, जिस में जेक्ोल्तोवाकिया को एक 'ल्वाघीन प्रजासत्तात्मक 
प्रजातंत्र! एलान कर दिया यवा, और प्रोफेसर मेजरिक क्रो जन्म भर के लिए प्रनातंत्र 
का प्रमुख चुन लिया गया | सरकार का क्राम्काज चलाने के लिए एक मंत्रि-मंडत्त 
भी चुना गया जो सम्मेलन को जवावदार था | फ़िर एक साल तक्र एक तरफ तो यह 
सम्मेलन नए राष्ट्र की राव-व्यवस्था गढ़ने का काम करता रहा, और दूसरी तरफ 
देश में अस्थायी झानूतों के द्वारा सुव्यवस्था क्रायम करने और मिजराष्ट्रों से जेक़ो 
स्लोवाक़िया राष्ट्र की सीमाए' निश्चित करने के प्रवत्म करता रहा | वास्तेह्ज्ञ, सेंट जर्मन 
ओर ट्रिवानोन की संवियों में मित्र राष्ट्रों ने ज्ेक्रोत्लोबाकिया राष्ट्र की स्वाधीनता और 
सीमाओं पर अपनी स्वीकृति की आखिरी छाप लगा दी । उस के बाद “्यवस्थापक्र- 
सम्मेत्नन! २० फ़रवरी सन्‌ १६२० को नए, राष्ट्र की नई राज-व्यवस्था स्वीकार कर के 
१५ श्रग्नेल को मंग हो गया | अग्रेल में दी नई राज-ब्यवत्या के अनुसार ज़ेक्रोस्लोवाकिया 
का व्यवखापक-्समा का चुनाव हुआ | संबियों के अनुसार इस नए राष्ट्र में व्ोहेमिया 
मेरेत्रिया, ल्तोवाकिया, साइलेशिया का एक माग और वारपेथियन पहाड़ के दक्षिय का 
रुथेनिया का माग मिला कर छः सी मील लंबी ज़मीन शाम्रिल की गई थी, जिस पर 
क़रीब डेंड करोड़ मनुष्य बसते हैं ओर जिन में से दो तिहाई ज़ेक जाति के लोग हैं। 
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हि 


ज्ेंकोस्‍्लोवाकिया राष्ट्र का जन्म एक अंतरराष्ट्रीय ठंषि की शर्तों के अन॒गर 
होने के कारण वे शर्तें भी उस की राज-्यवखा का ल्वमावतः एक अ्रेग वन गई हैं। 
इन शर्तों में जेकोस्लोवाकिया में वसी हुई अल्य संख्या जातियो के अविकारों की रक्का के 
अतिरिक्त रूपेनिया के लिए एक ऐसी योजना की गई है जो एक खाघीन राष्ट्र की राज- 
व्यवस्था में बिल्कु्न नई चीज है। मित्र-राष्ट्रों ओर ज़ेकोश्लोवाकिया में होनेवाली सेंट 
जर्मन की संधि के अनुसार रूबेनिया को ज़ेकोस्लोवाकिया राष्ट्र का अंग मानते हुए भी 
उस को एक श्रलग धारासभा दी गई है, जिस को खास कर धामिक शिक्षा, भाषा और 
स्थानिक शासन के संबंध में कानून वनाने के अधिकार के अतिस्कि उस सारी रुता के 
प्रयोग का भी अधिकार है, जो जेकोत्लोवाकिया की धारातमा उस को देना पतंद करे। 
इस भाग के गवर्नर को जेकोस्लोवाकिया प्रजातंत्र के प्रमुख के द्वारा नियुक्त किए जाने 
पर रूयेनिया की धारासभा को जवाबदार होने की शर्त भी रक्खी गई है। इस भाग 
को, जहां तक बने वहा तक अपने वाशिंदों में से ही अपने अधिकारियों को नियुक्त करने 
का भी अधिकार दिया गया है | इस भाग को दिए हुए सारे अधिकार लीग आँव्‌ नेशंस 
की रक्षा में रक्खे गए हैं और इस भाग को जेकोस्लोवाकिया के खिलाफ लीग आऑँव्‌ 
नेशंत! से अ्रपील करने का भी हक है| अस्ठु, इस संधि में रूबेनिया को राष्ट्र के मीतर 
राष्ट्र! का राजनैतिक इतिहास में अनोखा खान दिया गया है और संधि की बह शर्ते 
ज़ेकोस्लोवाकिया की राज-व्यवसथा का अंग वन गई है। 
ब्यवस्थापक-स भा--जेकोस्लोवाकिया प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र होने से राष्ट्र की 
प्रभुता प्रजा में मानी गई है | प्रजा की चुनी हुईं व्यवस्थापक्समा को राष्ट्र की सारी 
सत्ता द्वोती है। राष्ट्रीयव्यवस्थापकसमा की दो समाएं हैँ--एक प्रतिनिधि-उमा, दूसरी 
सिनेट | प्रतिनिधि-समा में तीन सौ सदस्य होते हैं, जिन को २१ वर्ष के ऊपर के सारे 
ज्जी और पुदष नागरिकों को, अनुपात-निर्वाचन के श्रमुसार चुनने का हक होता है। 
प्रतिनिधियों की उम्र २६ वर्ष से अधिक होती है ओर उन को छुः वर्ष के लिए चुना जाता 
है । छः वर्ष से पहले भी प्रतिनिधि-सभा को मंग किया जा सकता है। इसी प्रकार २६ 
वर्ष के ऊपर के तमाम स्त्री-पुरुष नागरिकों को तिनेट के सदस्यों को अनुपात निर्वाचन के 
अनुसार चुनने का अधिकार होता है । मगर सिनेट के उम्मीदवार कम से कम चालीत 
वर्ष की उम्र के होने के चाहिए। सिनेट में १६० उदस्य होते हैं और उन को आठ वर्ष 
के लिए चुना जाता है। 
प्रतिनिधि-समा! में मंजूर हो जाने वाले मसविदे 'सिनेट' के नामंजूर कर देने पर 
प्रतिनिधि-सभा में लौट कर पुनः विचार के लिए आते हैं और हाजिर वदत्यों की आघी 
अधिक संख्या उन के पक्त में फिर होने पर वे कादून वन जाते हैं। अगर पिनेद के 
सदस्यों की तीन चौथाई संख्या 'प्रतिनिधि-सभा? के किसी मसविदे को नामंजूर करती है तो. 
ध्रतिनिधि-तमा' में फिर उसे मंजर कर के क्लानूत बनाने के लिए प्रतिनिधि-उमा के कु 
सदस्यों को ३ संख्या की मंजरी की जरूरत होती है। 'तिनेद्व से प्रारंभ होनेवाले मठविदे 
एक वार प्रतिनिषि-सभा में नामंजर हो जाने पर अ्रगर सिने! में फिर पाठ हो कर, 


श्र ९ । 


३९० ] यूरोप की सरकारें 


प्रतिनिषि-सभा में दोबारा सदस्यों की श्राधी संख्या से अधिक के द्वारा नामंजूर होते हैं वों 
वे रद हो जाते है। राष्ट्रीय श्राय-्यव से संबंध रखने वाले माल-मसविदों और 
देश की रक्षा से संबंध रखने वाले मसविदों का भ्रीगणेश सिफफ़ी प्रतिनिषि-सभा में ही 
हो सकता है । ' 


मत्रि-मंडल के सदस्य व्यवस्थापक-सभा की दोनो सभाओं और उपसमित्तियों की 
कारबाई में भाग ले सकते हैं। हर एक समा में सभा के सारे सदस्यों की दो तिहाई सख्या 
की हाजिरी होने पर ही, किसी प्रश्न पर मत लिए. जा सकते हैं | राज-व्यवस्था में संशोधन 
करने और युद्ध की घोषणा करने के लिए दोनों सभाश्रों के सारे सदस्यों की ३ संख्या की 
मंज्री की जरूरत होती है । अजातंत्र के प्रमुख पर अ्रमियोग चलाने की मंजूरी के लिए सारे 
सदस्यों की दो तिहाई सख्या के दो तिहाई मतों की जरूरत होती है। मसविदे सरकार या 
समाश्रों, दोनों की तरफ़ से विचार के लिए पेश किए जा सकते हैं। हर प्रश्न के विचार 
के लिए साथ ही उस सबंध में होने वाले खर्च का तखमीना भी, हमेशा विचार के लिए, 
पेश किया जाता है| मत्रि-मंडल की जिंदगी व्यवस्थापक-सभा के उस में विश्वास पर निर्भर 
होती है। फिर भी राज-व्यवस्था में संशोधन के अतिरिक्त और किसी मसबिदे को, व्यव- 
स्थापक-समा के नामजूर कर देने पर भी, मंत्रि-मंडल अपने सदष्योंके स्बमत से उस 
भसविदे पर हवाले के द्वारा प्रजा की राय ले सकता है और प्रजा के स्वीकार कर लेने पर 
वह मसविदा क़ानून बन जाता है। प्रजातंत्र के प्रमुख को भी पुनः विचार के लिए मस- 
विदा व्यवस्थापक-सभा के पास अपनी राय के साथ वापस भेजने का अधिकार होता है और 
ऐसी हालत में व्यवस्थापक्र-सभा के सारे सदस्यों को श्राधी से अधिक संख्या के मसविदे 
के पत्त में होने पर ही वह मसविदा अपनी पहली सूरत में अर्थात्‌ बिना परिवर्तन के पास 
हो सकता है। मगर प्रजातंत्र का प्रमुख चाहे तो प्रतिनिधि-सभा को मग कर के और भी 
विचार करने के लिए दबाव डाल सकता है | मत्रि-मडल से अविश्वास का प्रस्ताव पास 
करने के लिए प्रतिनिधि-सभा के सारे सदस्यों की बहुसझ्या की हाजिरी और हाजिर 
सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर मत्रि-मंडल 
इस्तीफा रख देता है, और प्रमुख नए मत्रि-मडल को नियुक्त करने की कोशिश करता है। 


प्रजातत्र के प्रमुख के नियुक्त किए. हुए तीन जजों के, बड़ी शासन की भ्रदालत फे 
नियुक्त किए हुए, दो जजों और 'राष्ट्रीय' न्यायालय के किए हुए, दो जजों कुल सात जजों 
की एक “्यवस्थापकी अदालत” भी होती है जिस के सामने “व्यवस्थापक-सभा? के पास 


किए, दा प्रस्ताव और मसविदों के कानूनी या ्ैर-काबूनी होने का विचार और प्रैसला हो 
सकता है। 


कार्यकारिणी--राज-व्यवस्था के अनुसार आम तौर पर प्रजातंत्र का प्रमुख 
सात वर्ष के लिए, व्यवस्थापक-सभा” की द्वोनों समाश्नों की एक सम्मिलित, बैठक में 
चुना जाता है ओर उस का दो बार से अधिक चुनाव नहीं हो सकता है। मगर प्रोफ़ेतर 
मेजरिक की देश के प्रति अमूल्य सेवाओं के कारण प्रोफ़ेसर मेजरिक को .जन्स मर तक 


जेकोस्लोबाकिया की सरकार [ श्र१ 


बार-बार प्रजातंत्र का प्रमुख चुना जा सकता है। मगर चुनाव बाकायदा होने के लिए 
व्यवस्थापक-सभा के सारे सदस्यों की वहुसख्या की हाजिरी और ह्वाजिर सदस्यों की 3 
संख्या की मंजरी की कैद रक्खी गई है। प्रमुख के अधिकारों के प्रयोग की जवावदारी 
मंत्रि-मंडल पर होती है | प्रमुख राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है ओर दूसरे देशों से व्यवद्वार 
लिए जेकोस्लोवाकिया राष्ट्र का प्रतिनिधिखरूप होता है। प्रमुख राष्ट्र की सेनाओं का 
सेनापति भी होता है | मगर युद्ध की घोषणा वह सिर्फ व्यवस्थापक-सभा की मंज्री ले 
कर ही कर सकता है। प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रि-मंडल ओर प्रधान मंत्री को नियुक्त करता 
है | मगर मंत्रि-मंडल जवावदार व्यवस्थापक-सभा को होता है। मुख को व्यवस्थापक- 
सभा की दोनो सभाओ्रीं को उन की जिन्दगी से पहले भंग कर देने का भी अश्रधिकार होता 
है | मगर अपने समय के आखिरी छः मास में प्रमुख अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं 
करता है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों में प्रधान मंत्री, परराष्ट्रसचिव, गह-सचिव, अ्रथै-सचिव, 
राष्ट्रीय रक्षा ( सेना ) सचिव, न्याय-सचिव, शिक्षा-सचिव, व्यापार-तचिव, सावजनिक 
कार्य-सचिव, डाक-तार-सचिव, रेल-सचिव, कृपि-सचिव, कानून और सावेजनिक शासन 
संगठन-सचिव, समाज हितकारी कार्य-लचिव और सावजनिक स्वास्थ्य-सचिव होते हें। 
'हिसाव-क्रिताव जाँच-अदालत? का अ्रध्यक्ष सरकार का सदस्य होता है, मत्रि-मंडल का 
नहीं | एक प्रमुख विभाग का अध्यक्ष भी होता है। 


अदालतें--पोलैंड की तरह जेकोस्लोवाकिया में भी एक वड़ी 'हिसाव-किताब 
जॉच-अ्दालत' होती है, जो राष्ट्रीय राजधानी प्राय में वैठवी है और जिस का काम राष्ट्रीय 
आय-व्यय, राष्ट्रीय कर्जा, सावजनिक संस्थाश्रों ओर हजारों, राष्ट्र के खजाने से दिए 
जाने वाली इमदादों और राष्ट्रीय शासन के अंतर्गत सावंजनिक धन पर केंद्रीय नियंत्रण 
रखना द्वोता है| पोलड की तरह ही यह अदालत वास्तव में अदालत नहीं होती है। एक 
मंत्रियों की हैसियत के खतंत्र अधिकारी की अध्यक्षता में यह विभाग सीधा व्यवस्थापक- 
सभा को जवावदार होता है| 

जेकोस्लोवाकिया की सब से बड़ी न्याय की श्रदालत प्राग में बैठती है। इस के 
अतिरिक्त प्राग में बोहेमिया की प्रातीय अ्रदालत मी होती है, जिस की दीवानी, फौजदारी 
और व्यापारी तीन प्रातीय शाखाओं के सिवाय १५ जिला अदालते ओर २१३१ स्थानिक 
अदालते हैं | मोरेविया ओर साईलेशिया की एक अलग प्रांतिक श्रदालत है। उसी प्रकार 
सलोवाकिया और रूमेनिया का भी अलग न्याय-विभाग है। 

इस के श्रतिरिक्त प्राग में एक बड़ी 'शासकी अदालत” दूसरी एक चुनाव के 
झगड़ों के न्लिए चुनाव अदालत”, तीसरी एक पेटेट अदालत”, चौथी एक 
ध्यवस्थापकी-अदालत' ओर पाँचवीं एक बड़ी फोजी अ्रदालत” भी होती है। 

राजमेतिक दुल्ल--बूरोपीय युद्ध के वाद उत्नन्न हुए तमाम यूरोप के नए 
राष्टों की तरह जेंकोस्लोवाकिया में भी अल्प-संख्याओं का प्रश्न खड़ा रहता है। छोदे-से 
इस राज के अज को देखते हुए राजनैतिक दलों की संख्या वहुत अधिक है। मोरेविया 

४१ 
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के कैथोलिक-पंथी किसानों का 'जेकोस्लोवाक कैथोलिक लोकदल” है। स्लोवाकिया के 
कट्टर रोमन कैथोलिक लोगों का 'स्लोवाक कैथोलिक लोकदल” है। बड़े व्यापारियों और 
साहुकारों श्रौर समाजवाद के विरोधी मालदार मध्यम वर्ग के लोगों का 'ज्ञेकोस्लोवाक 
राष्ट्रीय प्रजासतात्मक दल है | मध्यम-वर्ग के व्यापारियों ने इस दल से अलग हो कर 
झपना एक अलग 'ज्ञेकोस्लाव मध्यम-वर्ग व्यापारी दल” बना लिया है। छोटे जमीदारों 
और किसानों का प्रजातंत्रीय कषिदल” है | क्रांति और समष्टिवादियों के विरोधी समाज- 
बादी उद्योगी वर्ग का ज़ेकोस्लोवाक समाजी प्रजासत्तात्मक उद्योगी दल” है, जिस की 
सखापना सन्‌ १८७८ ई० में हुई थी और जिस ने पजातंत्र के . प्रारंग से ही सरकार का 
रचनात्मक कार्यों में साथ दिया है। इसी से मिलता-घुलता दूसरा एक 'जेक्रोस्लोवाक 
राष्ट्रीय समाजी दल' है, जिस की खापना सन्‌ १८६७ ई० में हुई थी और जिस में उद्योगी 
वर्ग के सिवाय दूसरे वर्यों' के लोग भी हैं। देश भर में समश्विदियों का एक समश्विदी 
दल! भी है। 'ज्ञेकोस्लोवाक राष्ट्रीय समाजवादी दल' के कुछ श्रसंत॒ष्ट लोगों ने सन्‌ १६२८ 
ई० में इस दल से अलग हो कर एक नया 'स्लाव राष्ट्रीय समाजवादी दल” बना लिया 
है, जो जम॑नों की परवाह न कर के सलोवाक जाति से घनिध्ता रखने का पक्तपाती है। 

इन के अतिरिक्त जर्मन और मेग्यार जातियों के दलों में जेफोरलोवाकिया में 

बसने वाले पुराने विचारों के कैथोलिक जर्मन भाषाभाषी लोगों का एक “जर्मन ईसाई 
समाजवादी लोक-दल” है, उसी के मुकाबले का दूसरा मेग्यार जाति का मिग्यार ईसाई 
समाजवादी दल' है। प्रजातंत्र और समाजवादी बिचारों के विरोधी, राष्ट्रीय विचारों के 
जमन लोगों का एक 'जमन राष्ट्रीय दल” है, उस के मुक्ताबले का दूसरा एक 'मेग्यार 
राष्ट्रीय दल! है। ज़ेक प्रजातत्रीय कृषिदल की नकल का जर्मनों का एक '"किसान-दल' 
भी है। सम्राज-सुधारों, राष्ट्रीय मामलों में कट्टर राष्ट्रीय और जातीय खराज्य मानने 
वाले जर्मन लोगों का एक “जमन राष्ट्रीय समाजवादी दल? है। ज़ेकोस्लोवाकिया में 
बसने वाले समष्टिवादियों के विरोधी और राष्ट्रीय प्रश्नों में कट्टर जमंन उद्योगी वर्ग का 
एक जर्मन समाजी प्रजासत्तात्मक उद्योगी दल' है| सारे जन दलों से निकले हुए नरम 
राष्ट्रीय विचारों के लोगों का सन्‌ १६२८ ६० में जर्मन आधिक संघ” नाम का भी एक 
नया दल और बन गया है। ह 


जेक्रोस्ल्ोवाकिया में इतने बहुत से राजनैतिक दल होने के दो मुख्य कारण हैं। 

एक तो झल्म-संख्या जातियों की संख्या काफ़ी बड़ी है--सारी आबादी के २३ फ्री तदी 
जर्मन हैं, और ५३ मेग्यार हैं| दूसरे राज-व्यवस्था के अनुसार चुनाव अनुपात-निर्वाचन 
की पद्धति के अनुसार होते हैं, जिस से छोटे-छोटे दलों को मी अ्रपनी क्लिस्मत आजमाने का 
लालच रहता है। नए छोटे-छोटे दलों की बाढ़ रोकने के लिए हाल में एक कानून पात 
किया गया था, जिस के अनुसार हर एक दल को कम से कम एक चुनाव-न्षेत्र से एक 
निश्चित संख्या मतों की जिस को उस क़्ादून में चुनाव के मतों की कम से कम संख्या 
माना गया था, मिलने पर ही दूसरी जगहों पर उस दल के लिए, दिए. गए मत उस के पक्ष 

, में ग्िने जायेंगे । इस क़ानून से अब नए बिल्कुल ही छोटे-छोटे दलों का बनना अवश्य 
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कठिन हो गया है। मगर फिर भी व्यवस्थापक-सभा में इतने दल रहते हैं कि कैसी एक 
दल को साफ वहुसंख्या मिलना या उस को अकेले अपनी ताकत पर सरकार की रचना 
करना नामुमकिन होता है। अस्त, आमतौर पर हमेशा कई दलों को मिला कर सरकार 
बना करती है। जेकोस्लोवाकिया में राजमैतिक दलों की बुनियाद भी दो ही कारणों पर 
होती है एक तो राजनैतिक और आरिक हितो का संघर्ष, दूसरे जातीय मेद-माव | सन्‌ 
१६२६ ६० तक अधिकतर राजनैतिक दल जातीय मेदभावों पर बनते ये | ज्ेकोल्तोवाकिया 
राष्ट्र के जन्म के वाद की पहली आठ सरकारे ऐिफे ज़्ेक और स्लोवाक जातियो के दलों 
के मेल से ही बनी थीं; क्‍योंकि जर्मन प्रजातंत्र के विरोधी ये और उन्हों ने सरकार से एक 
प्रकार का असहकार-सा कर रक्खा था| सन्‌ १६२६ ई० से जर्मन असहकार छोड़ कर 
सरकार के काम में भाग लेने लगे हैं और तब से जो मत्रि-मंडल बने है, उन सब में 
धजातीय” बातों का विचार न रख कर सिर्फ राजनैतिक बातों का विचार रकखा 
गया है| 

ज़ेकोस्लोवाकिया राष्ट्र की उत्तत्ति से अब तक उस की राजनीति के रंग में कोई 
क्रातिकारी फेरफार नहीं हुआ है। सन्‌ १६२५ में समष्टिवाद की अवश्य बाढ़ आई थी 
आर समष्टिवादी दल की एकदम ताकत बढ़ गई थी। मगर सन्‌ १६२६ ई० में फिर 
उन के विरुद्ध घारा वह उठी थी | “्यवस्थापक-सम्मेलन' में 'कृषि-दल” के ४५, राष्ट्रीय 
प्रजासत्तात्मक दल' के ४६, कैथौलिक दल' के २४, 'समाजी प्रजातत्तात्मक के १३, राष्ट्रीय 
समाजवादी दल' के ३५, और स्लोवाक दर्लों' के ४१ सदस्य ये | जर्मन और मेग्यार 
जातियों का अ्रसहकार के कारण एक भी प्रतिनिधि न था। सन्‌ १६२० ई० में पहली 
बाकायदा व्यवस्थापक-सभा का चुनाव होने पर “जेकोस्लोबाक दलों' के १६२ सदस्य और 
“जमन और मेग्वार दलों? के कुल ८२ चुन कर आए ये। सिर्फ एक समष्टिवादी दल' 
का एक भी सदस्य नहीं था। सन्‌ १६२५ ई० के चुनाव में 'जेकोल्लोवाक दलों” के १६३ 
सदस्य चुन कर आए ये और जर्मन और मेग्यार दलो' के कुल ७५ उदस्य | शोर 
धमष्टिवादी दल” के एक दम ४१ सदस्य चुन कर आ गए घे। सन्‌ १६२६ के चुनाव में 
'जेकोस्लोवाक दलो' के २०५ सइस्य और “जमन और मेग्यार दलों” के ८६ सदस्य छुन 
कर आए ये। समष्टिवादी दल” से कमर हो कर ३१ सदस्य रह गए ये। 'जेंकोत्लोवाक 
दलों' में कृषिदल के ४६, 'कैथौलिकों' के ४४, 'समाजी प्रजातत्तात्मक दल! के 
४३, और 'राष्ट्रीय समाज-वादियों' के ३९ सदस्य ये। 'जमंन और मेग्यार द्लों' में 
'कषिदल' के १६, 'कैथौलिको' के १६, राष्ट्रीय दल! के १४; और समाजी ग्रजाउचात्मक 
दल' के २१ सदस्य ये । 'जेकोस्लोवाकिया के सिर्फ़ एक समष्टिवादी दल में सब जातियों 
के सदस्य होते हैं | जर्मन और मेग्यार दलों के सरकार में भाग लेने के बाद से दोनो 
जातियो के एक-से दल मिल कर एक होने लगे हैं। 
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कै, 
+क 


राज-व्यवस्था 


पोलेंड और जेकोस्लोबाकिया की तरह यूगोस्लाविया का _ नया राष्ट्र मी यूरोपीय 
युद्ध के बाद बना है। यूगोस्लाविया में पुरानी सरबरिया की रियासत आ जाती है, जो 
पहले स्वयं एक स्वतंत्र राजाशाही थी और जिस में लड़ाई के बाद करीब दुगना और क्षेत्र 
मिला कर नया यूगोस्लाविया का राष्ट्र बनाया गया है। इस नए यूगोस्लाविया राष्ट्र का 
सरकारी नाम तब, क्रोट्स, ओर स्लोवेंस की रियासत” रकक्‍्खा गया है। सरबिया पर बहुत 
दिनो तक ठर्की का अधिकार था। सगर दूसरी बाल्कन रियासतों की तरह सरबिया 
भी सन्‌ १८७८ ई० में स्वाधीन हो गया था । मगर सरबिया में बसी हुई जूगोस्लाव जाति 
की बहुत-सी संख्या सरबिया के बाहर श्रास्ट्रिया भौर हंगरी के साम्राज्य में मी फैली हुई 
थी। सरबिया के राजनैतिक नेता बहुत दिनों से अपनी बिखरी हुईं जाति को मिला कर; 
एक बड़ा राष्ट्र बनाना चाहते थे । उन का यह उद्देश, बिना आस्ट्रिया-हंगरी का हेप्सवर्ग 
साम्राज्य टूटे पूण होना अशक्य था, और इस लिए. हमेशा सरबिया ओर आए्ट्रिया में 
भनमुठाव रहा करता था। मित्र-णाषट्रों ने अपने शत्रु आस्ट्रिया--गरी का साम्राज्य छिन्न 
भिन्न कर देने के इरादे से अपने लड़ाई के उद्देशो में सलाब जातियों की स्वतंत्रता! का भी 
एलान किया था | इस एलान से स्लाव जातियों की स्वाधीनता के आंदोलन को लड़ाई के 
जमाने मे बड़ी उत्तेजना मिली ओर मित्र-राष्ट्रों की विजय होते ही बिखरी हुई दक्षिण 
यूरोप की सारी स्लाव जातियो का आखिरकार एक 'सर्व, क्रोट्स, और स्लोवेस का राष्ट्र 
बना ही दिया गया | 


रेर४ | 
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सरविया का राजनैतिक इतिहास, सन्‌ १८३० ई० से ले कर सन्‌ १८७८ ६० 
तक, राज-व्यवस्थाएं बनने और मिटने, निरंकुश राजाओं के राजत्याग ओर कऋत्लो और 
त॒र्किस्तान की अ्रधीनता से मुक्त होने के प्रय्षों की तथा अंत में सन्‌ १८७८ ई० में 
स्वाधीनता प्राप्त कर लेने की एक लंबी भूल-भुलेयो की कहानी है। सन्‌ १८८८ ६० में 
सरबिया को इतिहास में पहली वार एक ऐसी राज-व्यवस्था दी गई थी, जिस के अनुसार 
सरकार के मत्रियो को व्यवस्थापक्र-सभा को जवावदार माना गया था | मगर यह राज- 
व्यवस्था बहुत दिनों तक कागज पर ही रही; अ्रमल में नही आई | सन्‌ १६०३ ६० में 
इस राज-व्यवस्था को अमल के लिए पुनर्जीवित किया गया था। पिछली लड़ाई में सलाव 
जातियो को ,गुलामी में जकड़े रखने वाले हेप्सवर्ग साम्राज्य के दूटते ही, नवंबर सन्‌ 
१६१८ ई० में स्‍लाव जातियों के क्रोशिया, सलावोनिया, अल्वानिया, इस्ट्रिया, थोस्निया, 
हजेंगोविना, दक्षिण हंगरी, तरब्रिया ओर मोदेनीग्रो से आने वाले प्रतिनिधियों की एक 
सभा में इन सब भाभों के मिल कर एक हो जाने और एक स्वाधीन राष्ट्र बन जाने की 
घोषणा कर दी गई थी | इस नई सध॒ का केंद्र सरब्रिया की रियासत थी । फौरन ही 
चुनाव कर के व्यवस्थापक-सम्मेलन बना लेना संभव नहीं था, इस लिए इस, संघ” की 
सरकार का काम फ़िलहाल सरबिया की उरकार को सौंप दिया गया था भौर वही इस 
कमजोर, असंगठित राजनैतिक सघ' का एक साल तक काम चलानी रही। मगर यह 
अव्यवस्थित हालत बहुत दिनो तक नहीं चल सकती थी। अस्त, सारी कठिनाइयों का 
सामना करते हुए सन्‌ १६२० ई० में एक व्यवस्थापक-सम्मेलन! के चुनाव का प्रबंध 
किया गया | नवबर सन्‌ १६२० ई० सें इस नए राष्ट्र के विभिन्न भागों से ४२० प्रति- 
निधि चुन कर आ गए। इन प्रतिनिधियों मे क़रीब आधे गरम दल” और "प्रजासत्तात्मक 
दल! दो दलों के सदस्य थे । वाक्की दूसरे छोटे-छोटे इलो के लोग थे, जिन मे 'क्रोशियन 
किसान दल? ओर 'क्रोशियन राष्ट्रीय दल” बड़े दल थे । 
व्यवस्थापक-सम्मेन के सामने राज-व्यवस्था गढ़ने के संबंध में खास प्रश्न 
यह था कि वह संघीय सिद्धांत पर रची जाय या केद्रीयता के सिद्धांत पर | दोनों पक्षों के 
लिए काफी राय थी, मगर इटली क्री नजर इस नए राष्ट्र के कई भागों पर होते से सब 
के मन में एक-सा डर बैठा हुआ था। अरुठ, केद्रीयता के एक मुख्य पक्षुपाती एम० एम० 
पैशिच से सनू १६२१ ई० में मत्रि-मडल रचने की प्रार्थना की गई। डाक्टर लाजार 
सार्कोविश की त्रध्यक्षता मे सम्मेलन की एक ख़ास उपसम्तिति को राज-व्यवस्रा तैयार 
करने और राजव्यवस्था से सबंध रखने वाले सारे प्रश्नो पर विचार और निश्चय करने 
का अधिकार दे दिया गया। छः महीने के अदर ही इस समिति क्री बनाई हुई राज- 
व्यवस्था तैयार हो कर व्यवस्थापक-सम्मेलन मे मजूर भी हो गई। इस राज व्यवस्था में 
बहुत-सी खास वाले हैं, मगर सब से ख़ास वात यह है कि व्यवस्थापक-सभा की छिफे 
एक ही सभा है । यूगोस्लाविया राष्ट्र बहुत-से विखरे हुए भागों से बनने के कारण, 
व्यवस्थापक-सभा की दो सभाओ की इस राष्ट्र के लिए ख़ास जरूरत होनी चाहिए 
थी, जिस से कि एक सभा में राष्ट्र की प्रजा के प्रतिनिधि और दूसरी में विभिन्न 
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संयुक्त क्षेत्रों के प्रतिनिधि रह सकते थे। सगर न जाने क्‍यों ऐसी व्यवस्था नहीं 
की गई | विभिन्न क्षेत्रों की सरकारों के प्रचल्रित कानूनों और शासन के ढगों को 
मिला कर इस राज-व्यवस्था मे एक करने का भी प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रीय 
एकता का प्रचार करने के लिए राज-व्यवस्था में तय की हुई शिक्षापद्धति तक में राष्ट्रीय 
एकता पर कोर दिया गया है। राज-व्यवस्था मंजूर हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सम्मेलन 
ही यूगोस्लाविया की पहली व्यवस्थापक-समा बन कर काम चलाने लगा था। 
राजाशाही--इस राज-व्यवस्था के अनुसार यूगोस्लाविया में वैध", व्यवस्थापक्ीर 
और सौरुसी राजाशाही है। कानून, शासन और न्याय इत्यादि के सबंध की सारी सत्ता 
और अधिकारों का जन्मदाता राजछत्र माना गया है। राजछुत्र और यूगोस्लाविया की 
व्यवस्थापक-सभा को, जिस को रुकूपस्टीना कहते हैं, कानून बनाने का अधिकार माना 
गया है, ओर राजछत्र और मत्रियों को शासन का अधिकार है | न्याय-शासन राजा के 
नाम पर होता है। दूसरे देशो से संबंध के लिए राजा ही राष्ट्र का प्रतिनिधिस्वरूप होता 
है। वह्दी युद्ध की घोषणा करता और सचि करता है | दूसरे किसी देश पर हमला करने 
के लिए अवश्य स्कूपस्टीना की मजूरी ले लेने की जरूरत होती है, मगर यूगोस्लाविया पर 
हमज्ा होने पर, बिना किसी इजाजत और मजरी के, फ़ौरन राजा के नाम पर युद्ध की 
घोषणा की जा सकती है। राज की दूसरे राष्ट्रो से की हुई संधियों के लिए भी श्राम तौर 
पर स्कूपस्टीना की मंज्री की जरूरत होती है, मगर जिन राजनैतिक सममौतों के अमुतार 
यूगोस्लाविया की जमीन किसी दूसरे के कब्जे में न चली जाती हो, या उस पर से किसी 
दूसरे राष्ट्र को सेनाएं न गुजरती हो, उन समझौतों को करने के लिए राजा को व्यवस्था- 
पक-सभा की मजरी लेने की जरूरत नहीं होती है | व्यवस्थापक-सभा को खोलने, स्थगित 
करने और भंग करने के, राजा के एलानों पर, उस विभाग के जवाबदार मंत्री के सही की 
जरूरत होती है, जिस का यह काम होता है | व्यवस्थापक-सभा में मंजूर हो जाने वाले 
कानून को अमल के लिए एलान न करने का अधिकार राजा को नहीं होता है । 
व्यवस्थापक-सभा--यूगोस्लाविया करी व्यवस्यापक-समा को 'स्कूपस्टीना! कहते 
हैं| उस की सिफ एक ही सभा होती है। जिस में ३१३ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि होते 
हैं। इन प्रतिनिधियों को २१ वर्ष के ऊपर के सारे मर्द नागरिक, अनुपात-निर्वाचन के 
अनुतार चार साल के लिए चुनते हैं | सभा के लिए उम्मीदवारों की कम से कम ती वर्ष 
की उम्र होने की शर्त रक्ी गई है। सभा की सालाना बैठकों के सिवाय विशेष बैठके 
भी होती हैं| मसविदे समा में पेश हो जाने के बाद, सभा की उपसमितियों के पास विचार 
के लिए भेजे जाते हैं। उपसमितियों में से वापिस आ जाने पर फिर उन पर सभा में 
तफसीलवार विचार होता है। यूगोस्लाविया में जाति-मेद का बहुत ज़ोर होने के कारण 
वहा की व्यवस्थापक-सभा में, प्रश्नो पर निष्पक्ष विचार न हो कर आ्रमतौर पर जाति-मेंद 
के विचार से ही चर्चा होती है, जिस का नतीजा यह होता है कि सभा और सरकार में 
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* हमेशा तना वनी रहती है, मंत्रि-मंडल जल्दी-जल्दी हृउ्ते और बनते हैं और क्रिसी प्रश्न 
पर अच्छी तरह विचार नहीं हो पाता है। राज-व्यवस्था में संशोधन का प्रत्ताव पेश करने 
का अधिकार राजा और व्यवस्थापक-समा दोनो को होता है। राजा की तरफ़ ते संशोधन 
का प्रस्ताव आने पर व्यवस्थापक-समा भंग हो जाती है ओर नया चुनाव होता है। व्यवः 
स्थापक-समा में से ही संशोधन का प्रस्ताव उठने पर, उस प्रस्ताव पर साधारण मसविदों 
की तरह विचार होता है और सारे सदस्यों की ३ संख्या के मतों से प्रस्ताव मंजर होने पर 
व्यवस्थापक-सभा भंग हो जाती है ओर नया चुनाव होता है। नई चुन कर आने वाली 
व्यवस्थापक-समा में दोनों हालतो में संशोधन के प्रस्ताव की आखिरी मंजरी के लिए सारे 
सद॒स्यो की वहुसंख्या की जरूरत होती है | हर 

कार्यकारिणी--ूगोस्लाविया की सरकार की एक और विचित्र वात बह है 
कि मंत्री, राजा और,व्यवस्थापक-सभा दोनो, जवाबदार माने गए हूँ। अधान मंत्री और 
करीब चौदह मंत्रियों का मिला कर एक मंत्रि-मंडल होता है, जो राजा के नीचे काम करता 
है,और जिस को राजा ही नियुक्त करता है | प्रधान मंत्री की नियुक्ति भी राजा ही करता 
है | व्यवस्वापक-समा, मंत्रियों पर, गैर क्वाबूनी कारवाई के लिए, एक खास राष्ट्रीय अदा- 
लत के सामने मुकदमा चला तकती है। मंत्रियों को कानूनों के अमल के लिए फ़रमान 
निकालने का अधिकार भी होता है; मगर उन के इस अधिकार पर व्यवखापक-समा का 
नियंत्रण रहता है और सभा के वनाए हुए इस संबंध के कानून/की सीमा के अंदर ही वह 
फरमान निकाल सकते हैं। 
स्थानिक शासन ओर न्याय--स्थानिक शासन प्रांतों, जिलो और कम्पूनों 
द्वारा चलाने की सुंदर व्यवस्था की गई है। प्रातों को स्वामातिक्र, सामाजिक और 
आर्थिक विशेषताओं की बुनियाद पर बनाने ओर आठ लाख की आबादी से अधिक का 
कोई प्रात हरगिज न वनाने की शर्त भी राज-व्यवस्था में रखी गई है। केंद्रीय चरकार, 
केंद्रीय शासन चलाने और यह देख-रेख रखने के लिए कि प्रांतिक अधिकारी वाक्ायदा 
और राज-व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, दर प्रांत में एक-एक गवर्नर रखतो है। जिलों 
का स्थानिक शासन वहां की चुनी हुई स्थानिक संत्याएं करती हैं | 
अ्रधिकारियों के आपस के झगड़े ओर अधिकारियों ओर नागरिकों के ऋगड़ों 
का फैसला करने के लिए 'शासकी अदालतें' होती हैं। धारण न्याय का शाउन 
साधारण अदालतें करती हैं, जिन के न्यायाधीश हर प्रकार से ल्वाघीन होते हैं। हर ज़िले 


कक. 


के मुख्य नगर में एक अदालत होती है, जिस में पहले मकदमे जाते हैं | वहां से अपील 


भ दन 
चार अलग-अलग क्षेत्र हैं) अपील की अदालतों की अपीलें भी बड़ी अत्रदालतों में जा 
सकती हैं , 'वड़ी अदालतें? देश भर में दीन हैं, जिन के तीन छत्र हैं। वेलग्रेड प्रांत में 
व्यापारी झगड़ो के लिए एक “व्यापारी अदालतों मी है | सरबिया री 
मा्ीनेशों में धामिक अदालतें' भी है जिन में सनातन रीति से विवाह करने वालो के 
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वेलाक़ के झगड़े तब होते हैं | क्योंकि इन तीन ग्रांतों में सिविल मैरेजः जायज नहीं 
मानी जाती है। दूसरे श्रांतों में तलाक के झगड़ों का फैसला साधारण दीवानी की अ्रदा- 
लतों में होता है। यूगोत्लाविया में अपराधियों को अधिक से अधिक फॉँसी या बीस वर्ष 
की उख्द सज़ा दी जा सकती है | 

दलवंदी ओर सरकार--दुर्भाग्य से यूगोत्लाविया की नई राव-यवखा के 
प्रारंभ से ही थूगोस्लाविया में जाति-मेद की बड़ी कलह रही | यहाँ तक कि जातिगत सगड़ों 
और क्रोशिया के लिए खराज्य आंदोलन के कारण व्यवस्थापकी तरकार का चलना तक 
थूग्ोल्लाविया में नामुमकिन हो गया | मंत्रि-मंडलों को चुनने और उन को क्रायम रखने 
में तो शुरू से ही वड़ी कठिनता रहती थी | मगर सन्‌ १६२८ ६० में व्यवस्थापकशतभा के 
भवन में ही क्रोशियन नेताओं का वध हो जाने के वाद से, क्रोशिण के प्रतिनिधियों ने 
व्यवस्थापक-समा का वहिष्कार कर दिया ओर एलान कर दिया कि, “जब तक क्रोशिया 
को काबून बनाने ओर शासन करने की पूरी आजादी नहीं मिल जायगी, तव तक क्रोशिया 
के प्रतिनिधि यूगोस्लाविया की व्यवश्ापक-सभा में कदम नहीं रखेंगे |” 

सन्‌ १६२६ ६० में राजा ने एक धोपषणा निकाली कि “अब राजा और प्रजा के 
वीच में कोई चीज़ न रहेगी । मैंने निश्वय किया है कि २८ जूत, सन्‌ १६२१ की 
राज-न्यवा पर अब से अमल न होगा। अ्रलु, आजकल इस राष्ट्र की अत्रखा बड़ी 
अनिश्चित है। राजनैतिक दलों को काम करने की खतंत्रता महीं है। उन को भंग कर 
दिया गया है। शाही फरमान ही कानून समझे जाते हैं |” ३ अक्ट्वर, सब १६२६ के 
एक फ़रमान के अनुतार इस राष्ट्र का नाम 'सब्स, क्रोदस और स्लोवेस की रियासत! के 
बजाय यूगोल्लाविया रिवासतः एलान ऋर दिया गया है, जिस से राजा फे केंद्रीय 
अधिकार को ही कायम रखने के मजबूत इरादे का पता चलता है। दूसरे एक फ़रमान 
में राष्ट्र की रक्षा के विचार से! अखबारों और राजनैतिक संखाओं की आ्राजादी बिल्कुल 
फेम कर दी गई है| नए मंत्रि-मंडल में क्रोट जाति के लोगों ने भी भाग लिया है। न 
भालू आगे इस राष्ट्र के भाग में क्या है | 
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राज-व्यवस्था 


रुमानिया का राष्ट्र भी यूगोस्लाविया की तरह लड़ाई के वाद बनने वाला 
बिल्कुल नया ही राष्ट्र नहीं है! मगर हा, लड़ाई के बाद इस राष्ट्र में वेस्सारेविया, 
ब्यूकोबिना और ट्रांसलवानिया की जमीन मिल जाने से यह राष्ट्र लगमग हुगुना हो गया 
है, और उस की सरकार की भी कायापलट हो गई है। रूमानिया में पुरानी सन्‌ १८६६ की 
बनी हुई राज-व्यवस्था जिस का सन्‌ १८७८ और श्य८४ ई० में दो बार संशोधन भी 
हुआ था सन्‌ १६२३ तक कायम थी। उस के अनुसार रूमानिया में राजाशाही थी जो 
जवाबदार मंत्रियों के द्वार राजकार्य चल्नाती थी। दो समाओ्रों की एक व्यवस्थापक-समा 
थी। अ्रतिनिधि-सभा? को माल और शिक्षा की बुनियाद पर मताधिकार प्राप्त मतदारों 
के तीन वर्ग चुनते थे | दूसरी सभा 'सिनेट” को बड़े मालदार मतदारों के दो 
वर्ग चुनते थे। मगर लड़ाई के वाद रूमानिया का राष्ट्र दुगना हो जाने पर सार्च 
सन्‌ १६२३ ६० में रूमानिया के नए विस्तृत राष्ट्र के लिए नई राज-व्यवस्था बनाई 
गई थी। 

कार्यकारिणी--इस नई राज-ब्यवस्था के अनुसार भी रुमानिया में बौरूसी 
राजाशाही क्लायम है जो राज-ब्यवस्था में दिए गए झपने अधिकारों का एक व्यवस्थापक- 
सभा को जवाबदार मंत्रि-मंडल के द्वारा प्रयोग करती है। राजा दूसरे राष्ट्रों से राजनैतिक 
समझौते कर सकता है। मगर जिन उममोतों से राष्ट्र के व्यापार श्रीर जल-पर्यटन* 
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इत्यादि पर असर पड़ता है, उन के लिए व्यवस्थापक-सभा की मंजुरी की जरूरत होती है । 
राज-व्यवस्था के अनुसार, राज-व्यवस्था में दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त राजा को श्रौर 
कोई अधिकार नहीं होते हैं | 

मत्रि-मंडल व्यवस्थापकन्सभा को जवाबदार होता है। मगर मंत्रि-मडल के 
सदस्य व्यवस्थापक-समभा के बाहर से मी लिए जा सकते हैं| मंत्रिमंडल के वे सदस्य जो 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं होते हैं, सभा की चर्चाश्रों में भाग ले सकते हैं, मंग्र 
समा में मत नहीं दे सकते हैं | कम से कम एक मंत्री भी सभा में हाजिर न होने पर कि 
प्रकार की चर्चा सभा में नहीं चल सकती है। मत्रियों की व्यवस्थापक-सभा के प्रति 
लवाबदारी का राज-व्यवस्था में जिक्र नहीं है। मगर इंगलेड की तरह रिवाज के अनुसार 
उन को सरकार के सारे कामों के लिए व्यवस्थापक-सभा के सामने जवाबदार साना जाता 
है और उन की इस जवाबदारी से राजा उन को बचा नहीं सकता है। 


व्यवस्थापक-सभा--क्ादून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-समभा की 
दोनों समाओरं--प्रतिनिधि सभा” और 'सिनेट” में होती है | इन तीनों की दरफ से कानूनी 
मसविदे विचार के लिए पेश किए जा सकते हैं । बिना तीनों की मंजूरी के कोई भसविदा 
कानून नहीं बन सकता है। रूमानिया की राज-व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि 
व्यवस्थापक-सभा में मंजूर हो जाने वाले कानूनों को, राजा के बजाय, न्याय-सचिव 
अमल के लिए एलान करता है| दोनो सभाएं. जॉच-पड़ताल, पूछ-ताछ् और श्र्जी के 
द्वारा सरकार के शासन पर हुकूमत रखती हैं | 


प्रतिनिधि-तभा के सदस्यों का चुनाव, २१ वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक, 
अनुपात-निर्वांचन की पद्धति के अनुसार करते हैँ | रुमानिया में, खिंट्जरलैंड के कुछ 
भागों की तरह, मतदारो के लिए चुनाव में अ्रपने मत का प्रयोग करना कानूनन अनिवार्य 
होता है । 'प्रतिनिधि-समा? के उम्मीदवारों की उम्र कम से कम २१ वर्ष की होनी चाहिए। 
'सिनेटः में दो प्रकार के सदस्य होते है--एक छुने हुए और दूसरे अपने श्रषिकारों और 
पदों के कारण । चुने हुए, सदस्यो के एक भाग को ४० वर्ष के ऊपर के मतदार उसी ढंग 
पर चुनते हैं, जिस प्रकार प्रतिनिधि-सभा के सदस्य चुने जाते हैं। दूसरे एक भाग को, 
एक डिपार्टमेट* के लिए एक सदस्य के हिसाव से, सारे स्थानिक सभाओं के सर्दत्य 
चुनते हैं| तीसरे एक भाग को व्यापारी, उद्योगी, मजदूरों और झषि-सस्थाश्रों के खाल 
तौर पर बनाए. गए छः क्षेत्र अलग-अलग अपनी बैठकों में चनते हैं। चोये एक भाग 
को विश्वविद्यालयों के अध्यापक, हर विश्वविद्यालय के लिए एक सदस्य के हिसाव से) 
चुनते हैं। अपने अधिकारों और पदों के कारण 'सिनेट! के सदस्य वन कर बैठने वालों 
में ऊँचे धार्मिक संस्थाओं के अधिकारी, विद्वान संखाओ्रों के सदस्य, गत प्रधान मंत्री 
ओर घारा-समाओं के श्रध्यक्ष ओर कुछ पेंशनयाफ्ता जेनरल होते ह। मगर इस उप 
सदस्यों की उम्र कम से कम चालीस वर्ष होने की शर्त होती है । 


स्थानिक शासन का सबसे बढ़ा छेन्र । 
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सरकार ओर व्यवस्थापक्-सभा के सदस्यों के मसविदे तैयार करने और कानूनों 
वा क्रम ठीक रखने के लिए सभा की एक धारा समिति” भी होती है। आय-व्यय संग्रंधी 
मसविदों को छोड़ कर और सारे मसबिदों पर इस समिति की पहले राय ली जाती है। 
राज-्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव भी राजा या दोनो सभाओं में से किसी उमा की 
ओर से उठ सकते हैं| संशोधन का प्रस्ताव पेश होने पर पहले दोनों चभाएं, अलग्र- 
अलग अपनी बैठकों में, सारे सदस्यों की वहुसंख्या से, यह निश्चय करती हैं कि उस 
संशोधन के प्रस्ताव की जरूरत है या नहीं। उस की जरुरत के बारे में दोनों सभाओं का 
एकमत हो जाने के वाद दोनो सभाश्रों के सदस्यों का एक 'मिश्रित कमीशन” उत्त सशोधन 
का रूप तय कर के सभा में पेश करता है। उस सशोधन को दोनों सभाओं में अलग- 
अलग पंद्रह दिन के अंतर से दो-दो वार पढ़ा जाता है। फिर दोनों सभाओं की एक 
सम्मिलित बैठक में दोनो सभाओ के कम से कमर दो तिहाई सदस्यों की हाज़िरी और हाजिर 
सदस्यो की दो तिहाई संख्या के मतो से उस संशोधन का आखिरी रूप निश्चय होता है। 
इस के वाद दोनो सभाएं भंग हो जाती हैं और नया चुनाव होता है। नई चुत़ कर श्राने 
वाली सभाएं और राजा मिल कर फिर उस संशोधन पर विचार करते हैं ओर इन सभात्रों 
में फिर उस को मंजूर करने के लिए. दोनो समाओं के दो तिहाई सदस्यों की हाजिरी और 
हाजिर सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतों की जरूरत होती है। इन वाहियात भूल- 
मुल्ैयों में से राज-व्यवस्था के बड़े श्रावश्यक् और बहुत थोड़े संशोधन ही उफलतापूर्वक 
निकल पते हैं। 

स्थानिक शासन ओर न्याय--पररम में स्थानिक शासन भी बिल्कुल केंद्रीय 
सरकार के ही हाथों से था! मगर अब त्थानिक शासन के प्रवंध में सुधार हो 
गया है और स्थानिक संस्थाओं को स्थानिक शासन के बहुत कुछ अ्रधिकार दे दिए 
गए हैं। का 

रूमानिया की सब से बड़ी राष्ट्रीय अदालत! के नीचे वारह अपील की अदालत, 
हर जिले के लिए एक अदालत और हर तहसील और कस्वे के लिए एक-एक मजिस्ट्रेंठ की 
अदालतें होती हैं| सव से बड़ी श्रदालत सिफ़् इस वात पर विचार करती है कि अमियोगो 
के विचार में कानून का पालन हुआ है कि नहीं। 


राजनेतिक दल--बड़ी जागीरो और जमीदारियों के सन्‌ १६१६ ई० में हट 
जाने पर और सर्वसाधारण को मताधिकार मिल जाने पर पुराना अनुदार दल” हृूट गया 
था | मगर पुराने 'उदार दल? पर किसानों के गरम दल और समाजवादी दल के हमलों 
के कारण वह दल लड़ाई के वाद 'अनुदार दल” वन गया था, यह दल अमीर व्यापारियों 
और साहुकारों का दल होने से उस को उन्हीं हितों का अधिक छ्याल रहता है और इसी 
लिए वह पुरानी मर्यादाओं को कायम रखने का पक्त॒पाती है । खेती-बारी के हितों से संबंध 
रखने वाला दूसरा एक 'राष्ट्रीय कृषि-दल” है| रूमानिया की ८० फी उदी आवादी किसानों 
की होने और सारे देश की जमीन का लगभग ८५ फी सदी भाग छोदे-छोटे किसानों के 
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हाथ में होने से इस दल का रूमानिया में सब से अधिक ज्ञोर है। इस दल का राजमैतिक 
कार्यऋम उदार है ओर आर्थिक कार्य-क्रम में देश की हालत के अनुसार 'सहकारी कार्य- 
क्रम का पत्षपाती है । 
उदार दल से मिलता-जुलता पुरानी तवियत का एक दूसरा 'लोकदल” भी है। 
सर्वदल मंत्रिमंडल का बनना असंभव होने पर राष्ट्रीय उदार दल के हाथ में सरकार की 
वागडोर सन्‌ १६२७ ई० भें आ गई थी। मगर रूमानिया के राजा फर्डनेंड फे मर जाने 
के बाद उत्तराधिकारी राजकुमार करोल के एक ज्रीकों ले कर देश से भाग जाने और 
रूमानिया के तख्त पर न बैठने के कारण राज्य का काम चलाने के लिए जो राज्य- 
प्रतिनिधि क्रायम हुआ था, उस ने उदार दल? के मंत्रि-मंडल को वर्खात्त कर दिया था 
ओर सरकार की बाग़डोर (राष्ट्रीय कृषि-दल' को सौंप दी थी, दूसरे चुनाव में 'उद्ार दल! 
की जिस के हाथ में लड़ाई के बाद से वरावर रूमानिया की सरकार की वागडोर रही थी, 
भयंकर हार हुई थी और राज्य-प्रतिनिधि का उदार दल' के हाथ से सरकार ले लेना प्रजा 
मत के अनुसार साबित हुआ | मगर जून सन्‌ १६३० ६० में राजकुमार करोल के रूमा- 
निया लौट आने ओर तख्त पर बैठ जाने के बाद रूमानिया के राजनैतिक दलों में बड़ी 
गड़बड़ मच गई | हर राजनैतिक दल में राजा करोल के पक्षपातियों और विरोधियों के दो 
गिरोह वन गए ये | राष्ट्रीय झृषि-दल? की वहुसंख्या करोल की तसर्थक थी। संगर कृषि- 
दल के भीतरी मगड़ों और श्रार्थिक संकटों में फैंस जाने से कृषि-दल के मंत्रि-मंडल को 
अक्टूबर सन्‌ १६३० ई० में इस्तीफा रख देना पड़ा था, फिर भी 'क्ृषि-दल” का ही एक 
दूसरा संत्रि-मंडल बनाया गया । मगर उस को भी ८ अप्रैल, सत्‌ १६३१ ६० को इस्तीफ़ा 
दे देना पड़ा | अंत में प्रोफ़ेसर की अध्यक्षता में १६ श्रग्रेल को सब दलों ते सदस्यों को 
लें कर एक संयुक्त सरकार! बनाई गई थी | 
रूमानिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'उदार दल? है जिस का ऐतिहाछिक 
और आ्रायिक दृष्टि से मजबूत संगठन रहा है और जिश् के हाथ में लड़ाई के बाद से सन्‌ 
१६२८ ६० तक लगातार सरकार की लगाम रही थी। दूसरा एक 'लोकदल? है जो सन्‌ 
१६२० ई० तक मुख्तलिफ विचारों के लोगों की एक संघ की तरह था, सन्‌ १६२० ई० के 
वाद से वह एक वाकायदा दल वन गया है | तीतरा राष्ट्रीय कृषि-दल' है जो लड़ाई के 
बाद वने हुए 'किसान-दल” और ट्रांसलवेनिया के राष्ट्रीय वादियो? के मेल से बना था । 
चौथा एक 'राष्ट्रीय दल' है जो राष्ट्रीय कृपि-दल से मिलने का विरोधी होने से अलग एक 
छोटा-ता दल बन कर रह गया है। पॉचवा रुमानिया के सारे समााजवादियों का एक 
समाजवादी दल' है। मगर इस दल का एक भी सदस्य व्ययस्थापक-सभा मे नहीं है | 
छठा एक 'ईसाई रक्षण-संव दल? है जिस का 'राष्ट्रीय प्रजातत्तात्मक दल के नाम से 
सन्‌ १६०७ ई० में जन्म हुआ। सातवां एक जर्मन लोगों का जर्मन व्यवस्थापकी दल' 
है | हंगरी और वलगेरिया की अल्प-संख्या जातियों के भी मेग्यार दल? और 'बलगेरियन 
दल नाम के दो छोटे-छोटे दल हें | 


ठकी की सरकार 
८] ०ै:२2.3++ 


राज-व्यवस्था--हमारे महाद्वीप एशिया को यरोप से मिलाने वाले एशिया के 
यूरोप की सीमा पर द्वारपाल ठरककी की सरकार की भी लड़ाई के बाद बिल्कुल सूरत 
बदल गईं है। तुक लोगों ने एक जमाने में अपनी तलवार के ज्ञोर से ठ्क़ी साम्राज्य 
मध्य यरोप और मिश्र तक फैला लिया था, मगर बाद से टठर्की के सल्तानों को हस्म 
ओर दस्तरख्वानों से ही फ़रतत न रहने के कारण और यरोप के ईसाई राष्ट्रों के भयंकर 
हमलों और कूट राजनीति के कारण तथा अपने घरेलू कगड़ों और दगावाजियों के कारण 
टक्की की हालत इतनी कमजोर हो गई थी कि यूरोप के राष्ट्रों में उस का नाम यूरोप 
का बीमार? पड़ गया था । लड़ाई के ज्ञमाने तक इस साम्राज्य की सरकार निरी सुल्तान- 
शाही अथीात्‌ निपट राजाशाही थी। यूरोपीय राष्ट्री के जोर डालने पर टर्क़ी के 
सुल्वान अब्दुलहमीद द्वितीय ने सन्‌ १८७६ ६० में अपने देश के लिए एक राज-व्यवस्था 
का एलान किया था| इस राज-व्यवस्था के अनुसार टर्की मे आजन्म नियुक्त सदस्यों 
की 'सिनेट' और प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की 'प्रतिनिधि-समा?, दो समाओ की एक 
व्यवस्थापक-सभा कायम की गई थी । व्यवस्थापक-सभा की पहली ब्रैठक भी १६ मार्च, 
सन्‌ १८७७ ई० हुई थी, मगर उसी साल टर्की ओर रुस का युद्ध छिंड़ जाने के कारण 
बाद में व्यवस्थापक-सभा की वैठकी बंद कर दी गई और फिर सन्‌ १६०८ ६० में नी 
जवान तुक दल! ने टर्की भे क्राति कर के सल्तान अब्दुलहमीद को तर्त से उतार दिया 
था, और पुरानी राज-व्यवस्था पर सरकार को अमल करने के लिए मजबूर कर दिया 
था। दूसरे साल इस राज-व्यवस्था मे संशोधन भी हुआ था; मगर सरकार में फ़िर भी 
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लड़ाई के ज़माने तक निपट निरंकुशशाह्दी ही चलती रही और 'प्रतिनिधिसभा' का 
सरकार पर कुछ कायू नहीं था | 
सगर यूरोप की लड़ाई में जर्मनी के साथ ही ठकी की कमर टूट जाने पर मित्र- 
राष्ट्रो से सधि करने में सल्तान ने जो कमजोरी दिखलाई ओर उन को जो-जो वेइजुजतियां 
सहनी पड़ीं, उस ने तुरके।| के दिलों मं एक आग लगा दी) सल्तान की मिन्र-राष्ट्रों से की 
हुई सन्‌ १६१३ ६० की सत्र की संघि' को तु॒के ने मंजर नहीं किया | उन्हों ने मुस्तफा 
कमाल पाशा की अध्यक्षता मे अंगोरा को अपना केद्र बना कर टर्की की स्वाधीनता कायम 
रखने के लिए ऐसी भयंकर लड़ाई की कि आखिरकार मित्र-राष्ट्रीं को मजबूर होकर 
ठर्की के राजनैतिक नेताओं से लूजान में सन्‌ १६२२-२३ ई० में एक दूसरी संधि 
करनी पड़ी, जिस के अनुसार कुल्तुननुनिया ओर थ स पर तुर्को' का अधिकार कायम 
रहा | जिस समय तुक अपनी हस्ती कायम रखने के लिए जान हथेली पर रख कर लड़ 
रहे थे, उसी समय उन के नेता मुस्तफा कमाल की ओर से सन्‌ १६०८ ई० की राज- 
व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्थापक-सभा बनी थी, उस के सदसत्यों को अ्रंगोरा में मिलने 
के लिए बुलावा भेज दिया गया था | इस समा ने एकत्र हो कर अग्रेल सन्‌ १६२० ई० 
मे एशिया माइनर की राष्ट्रीय वरकी सरकार! को तु्क जाति की प्रशुता का एक मात्र 
प्रतिनिधि! एलान कर के सल्तान की उरकार और ,कुस्तुनतुनिया में बैठने वाली व्यवस्था- 
पक-सभा को ठुके की सरकार न होने का एलान कर दिया | फिर नवंबर सन्‌ १६२२ ६० 
में इसी सभा ने सल्तान को टकीं की गही से उतार देने, तुक साम्राज्य के खत्म 
हो जाने और उस के हाथों मे नए 'तुक॑ राष्ट्र! की स्थापना होने का एलान किया | वाद 
में इस सभा ने अगोरा में बैंठ कर २६ अक्टूबर सन्‌ १६२३ को पुरानी ठकों की राज- 
व्यवस्था में इतने फेर-फार करिए कि उस को बिल्कुल वदल क्र नया ही बना दिया । नए 
तुक राष्ट्र को 'प्रजातत्र' घोषित कर के इसी समा में मुस्तफ़ा कमाल को नए प्रजातंत्र 
का प्रमुख घोषित कर दिया गया। वाद में सन्‌ १६२४ ई० से इस राज-व्यवस्था की फिर 
पुनघठना कर के उस को बिल्कुल “थूरोपीय सरकारों? के साँचे में ढाल दिया गया। 


व्यवस्थापक-सुभ[--नए तुक प्रजातंत्र की व्यवस्थापक्र-सभा को बड़ी राष्ट्रीय 
सभा" के नाम से पुकारते हैं। यूगोस्लाविया की तरह इस व्यवस्थापक-सभा की भी एक 
ही सभा होती है, जिस को कानून बनाने और कार्यकारिणी की सारी प्रभ्रुता होती है। 
अठारह वर्ष के ऊरर के हर तु नागरिक को राष्ट्रीय सभा के चुनाव में मत देने और तीर 
बष से ऊपर के हर तुक मतदार को राष्ट्रीय समा के लिए, उम्मीदवार होने का हक होता 
है | सभा का चुनाव चार ताल के लिए. किया जाता है और उस की आराम तौर पर साल 
में एक बार वैठक होती है, मगर साज्न भर में चार मास से श्रधिक सभा की बैठक वद 

नहीं रह सकती हूँ ओर इस चार मास की छुट्टी का कारण राज-्यवस्था में सदस्यों को 
अपने चुनाव के ज्षेत्रों में जा कर सरकार पर हुकूमत करनेवाली शक्तियों को संगठित 
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करने और आराम और तफरीह का मौका देना? बताया गया है |सभा के सदस्यो के 
पाँचवे' भाग की माँग पर या पजातंत्र के प्रमुख या मंत्रि-मंडल के प्रधान की माँग पर 
राष्ट्री-सभा की खास बेठके भी बुलाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय-समा प्रश्नों, पूछ-ताछ, 
और जाँच के द्वारा सरकार पर अपनी देख-रेख और हुकूमत रखती है। साधारण कानूनों 
को बनाने की सत्ता के अ्रतिरिक्त राष्ट्रीय समा! को सुल॒ह की संधिया और समझौते, युद्ध 
की घोषणा, बजट, कमीशन के वनाए हुए कानूनों को जाँच कर के मंजर करने, सिक्का 
गढ़ने, एक हद तक अपराधियों को आम माफी देने, व्यक्तियत अपराधियों की सजा कम 
करने और माफ़ी देने और फॉसी की सजाओं को बहाल करने के अधिकार भी दिए, 
गए हैं। 

राष्ट्रीयसभा के एक तिहाई सदस्यों की राय से राज-व्यवस्था मे सशोधन का 
कोई ससविदा पेश किया जा सकता है, मगर उस के भज़ूर होने के लिए सभा के दो 
तिहाई सदस्यो के मतो की जरूरत होती है; परंतु टक्कीं की राज-व्यवस्था की पहली धारा-- 
जिस में सकों के प्रजातंत्र होने की घोषणा की गई है--के संवध में कोई संशोधन पेश 
नहीं हो सकता है | 

कार्यकारिणी--प्रजातत्र के प्रमुख को राष्ट्रीय-सभा अपनी जिंदगी यानी चार 
साल के लिए चुनती है। प्रमुख का समय पूरा हो जाने पर उस को फिर खड़ा होने का 
अधिकार भी होता है । राष्ट्री-तभा भें पास होने वाले कानूनों को प्रमुख दस दिन के 
अंदर जारी करता है, मगर उन को जारी न कर के अपने वजूहात के साथ उन को 
राष्ट्रीय-समा के पास फिर विचार करने के लिए. भी वह भेज सकता है। राष्ट्रीय-समा 
उस के वजूहातो की परवाह न कर के उन काबूनों को फ़िर जैधा का तैसा पास कर सकती 
है, और उस हालत मे प्रमुख को मजबूरन उन्हें जारी करना पड़ता है, मगर राज-व्यवस्था 
के सशोधन और आय-व्यय संबंधी प्रस्तावों को रोकने का श्रधिकार बिल्कुल प्रमुख को 
नहीं होता है। प्रजातंत्र के प्रमुख के सारे हुक्‍्मों पर प्रधान मंत्री ओर जिस विभाग से 
वह हुक्‍्स संबंध रखता है, उस विभाग के मत्री के हस्ताक्षर होते हैं। राजब्रोह के श्रपराध 
के लिए प्रमुख सिर्फ राष्ट्रीय-सभा को जवाबदार होता है, किसी अ्रदालत में उस पर 
मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। टर्की प्रजातत्र के प्रमख को बड़ी ताक़त होती। 
राज- व्यवस्था में उस को जो अधिकार दिए गए हैं, उन के अनुसार वह किसी कदर 
फ्रास के और किसी कदर स्विटजरलेंड की फेडरल कोंसिल के प्रमुख की तरह कहा जा 
सकता है। मगर ताकत में इन दोनों देशो के प्रमखों और अमेरिका प्रजातंत्र के प्रमुख 
से भी टर्की का प्रमख जबरदस्त होता है। टर्की का प्रमख व्यवस्थापक-सभा में तब से 
बड़े दल का नेता भी होता है; क्योकि अपने दल की सहायता से ही व्यवस्थापक-सभा 
में वह चुना जाता है । राष्ट्रभा के वहुसंख्या दल का नेता होने से वह जैता चाहे वैसा 
राष्ट्रसमा को चला सकता है, मगर इस के अलावा राष्ट्र सभा के श्रध्यक्ष को भी वही 
चुनता है। अस्त, ठ्की प्रजातंत्र के प्रमख को चतुर्मल की सत्ता होती दै--प्रजातंन 
प्रमंख की, मंत्रि-मंडल के प्रधान को नियुक्त करने वाला होने अर्थात्‌ मंत्रि-मंडल के प्रमुख 
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की, उसी तरह राष्टसभा को प्रमख की और राष्ट्रसभा के सब से बड़े दल के प्रमुख 
की | अतएव जिवनी उत्त को सत्ता होती है; उतनी किसी प्रजासत्तात्मक प्रजात॑त्र के प्रमखत 
को दुनिया में नहीं होती है । 
प्रजातंत्र का प्रमल संचालकों की समिति” के प्रधान को नियुक्त करता है| 
संचालक' इगलैंड के मंत्रियों की तरह होते हैं श्रोर उन के प्रधान की हैतियत इंगर्लड 
के प्रधान मंत्री के वरावर की होती है। प्रधान राष्ट्रतभा के सदस्यों में से 'संचालकों' को 
घुन कर उन को अपने प्रोग्राम के समा के सामने पेश करता है और अपनी नियुक्ति के 
एक सप्ताह के भीतर ही राष्ट्रसभा से विश्वास का मत! माँगता है। अब्तु, 'संचालकों 
की सम्रिति? ही ठर्की का मंत्रि-मंडल होता है और उस के सद॒त्य सम्मिलित रूप से ओर 
अलग-अलग राष्ट्रसभा को जवाबदार होते हैं। 
राष्ट्रसमा भ्रनभवी भर खाठ बातों में दक्ष लोगों की एक 'कौंसिल आ्ाँव स्टेट! 
भी छुनती है | यह सभा शासन-संबंधी प्रश्नों को तय करती है और ठेकों, रियरायतों और 
सरकार की तरफ़ से पेश होने वाले मसविदों पर सरकार को सलाह देती है । उंचालकों के 
बनाए हुए नियमों और हुक्मों को भी इस सभा की सलाह ले लेने के बाद जारी किया 
जाता है। 
राजनेत 3] न्छ 
जनेतिक दल ओर सरकार--टर्की में वत् एक 'लोकदल' का ही वृती 
बोलता है। इस दल को मुस्तफा कमाल पाशा ने सन्‌ १६२३ ई० में बनाया था और इस 
दल ने सरकार पर कब्जा जमा कर मुस्तफ्रा कमाल पाशा को एक तरह से टर्की का कर्ता- 
धर्ता बना दिया है। इटली औ्रौर रूस की तरह ट्की में प्रजासत्तात्मक सरकार की पजिया 
सुन्लम-खुल्ला तो नहीं उड़ाई जाती हैं। मगर उन दोनों देशों की तरह ठर्की में भी एक ही 
दल का राज है] अस्ठ, सरकार का रूप प्रजासत्तात्मक होने पर मी मुस्तफ़ा कमाल का 
मुसोल्ननी श्रोर स्टेलिन की तरह बिल्कुल 'स्वाधीन शासक की सत्ता है। 
लोकदल का आज कल प्रधान टर्की का एक दूसरा प्रख्यात राजनीतिश्ञ इत्मत- 
पाशा है। इस दल की शाखाएं और क्लब टर्की के सारे प्रांतों में फैले हुए हैँ शोर यह दल 
टर्की की कायापलट करने में वैसा ही संलम है जैसा कि इठली का फ़्रोसिस्ट ओर रूस का 
समष्वादी दल | यह दल कट्टर राष्ट्रीयाा और आधुनिक विचारों को मानने वाला है | 
टर्की का सुलतान इमेशा से दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफ़ा माना जाता था। 
मगर इस दल की मदद से मुत्तफ़ा कमाल पाशा ने धर्माध मुसलमानों के चीखने-चिह्लाने 
की कुछ परवा न कर के मार्च सन्‌ १६२४ ई० में ही टकों के कंधों से खिलाफ़त का 
जुआ उतार कर फेंक दिया था, उसी प्रकार उस ने शिक्षा-विमाग को मु्लों के पंजों से 
निकाल कर शिक्षा-मंत्री और धार्मिक अ्रदालतों को न्याय-मंत्री के अधिकार में रख दिया 
था और पाक कानून की व्याख्या करने वाले शेखल इस्लाम को मंत्रि-मंडल से ही निकाल 
दिया था। इस दल के हाथ में उर्की की सरकार झाने के समय से वरावर यह दल ट्की 
को यूरोप के दूसरे आधुनिक राष्ट्रों के बरावर प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न कर रहा है। 
पर्दा-नशीन औरतों के में ह पर से क्वानूनों के द्वारा बुर्का उतार कर फेंक दिया गया है, जिस के 
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कारण त्रियों को भी मैदान में आ कर ठकी के निर्माण में हिस्सा लेने का मौका मिला 
है। तुककीं भाषा की लिपि तक बदल दी गई है। आधुनिक ८की का निर्माता मुल्लफ़ा 
कमाल अपने लोकदल की फ़ौलादी केंची से काट-छाँट कर मुर्काए हुए ठर्की 
को हर प्रकार से चमन बनाने का बड़ा प्रयल कर रहा है। मगर इस होशियार 
बाग़बान के वाद भी लोकदल और टर्की की सरकार का न सालूम यही रूप रहेगा 
या नहीं । 
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सनू १६१२ ई० तक अल्वानिया टर्की के अधीन था। २८ नवंबर, सन्‌ १६१२ 
ई० को भयंकर लड़ाई के वाद अल्वानिया ने ठक्कों से अपना पल्‍ला छुड़ा लिया था। 
मगर उस के स्वाधीन होते ही लालची वाल्कन रियासतें, अल्वानिया को आपस में बाँटने 
का प्रयत्न करने लगीं थीं जिस के परिणाम-खरूप वाल्कन युद्ध हुआ था ओर वाद में 
आएट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में पड़ने से अंत में श्रल्वानिया की खाधीनता सब ने 
कबूल कर ली थी। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में अल्वानिया को एक खतंत्र रियासत जुलाई 
सन्‌ १६१३ में घोषित किया गया था और बाद में बीड के शाहज़ादा विलियस को उस का 
मौरूसी राजा बना दिया गया था। मगर टकीं, वाल्कन रियासतों, ओर दूसरे राष्ट्रों के 
घड़यंत्रों के कारण विलियम का राज न चल सका और एक साल के भीतर ही वह राज- 
त्याग कर के चला गया। उस के चले जाने के वाद श्रल्वानिया बहुत-से खतंत्र भागों मे 
वेंट गया । पिछली यूरोप की लड़ाई में यूनानी, इटालियन, भेटिनेग्रिन, सर्व, आद्ट्िया, 
हंगेरियन, वल्गेरियन श्रोर क्लेंच सेनाओं का अल्वानिया पर अधिकार रहा | अस्थायी संपि 
होने के समय अल्वानिया के अधिकतर भाग पर इठली का और बाक्की भाग पर फ्रांस और 
यूग्ोस्लाबिया का क्ृब्जा था। फ़िर भी एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी 
गई थी जो इटली के सहकार से काम करना चाहती थी। ईसाइयों के दो पंथों के 
हर आदमी ले कर चार सदस्यों की एक 'राज्य-प्रतिनिधि समिति मी नियुक्त कर दी 
गई थी | 
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सपि-सम्मेलन में राष्ट्रों का श्रल्वानिया को बाँद लेने का इरादा देख कर 
अल्वानिया में राष्ट्रीया की लदर उठ खड़ी हुईं और अल्वानिया के लोगों ने 'राज्य- 
प्रतिनिधि सम्रिति' के नीचे एक राष्ट्रीय सरकार! कायम कर ली। उन्हों ने क्राति कर के 
इटालियनों और फ्रांतीसियों को भी सन्‌ १६२० ई० में अल्वानिया से हट जाने के लिए 
मजबूर कर दिया। मगर यूगोस्लाव सन्‌ १६२१ ई० तक नहीं हटे और उन्हों ने उत्तरी 
अल्वानिया पर भी क्ष्ज़ा जमाने की कोशिश की, निस पर 'लीग आँव नेशंस” ने हस्तक्षेप 
कर के राष्ट्रों से कुछ परिव्तनों के साथ युद्ध के पूर्व की अल्वानिया की सीमाश्रों को मंज़र 
करा लिया | मगर अल्वानिया की सीमाओं का आद्विरी फ़ेसला तन १६२६ ६० में ही 
एक समझौते से हो पाया था। आखिरकार पहली सितंबर, सन्‌ १६२८ ६० को अहमद 
वे जोगू प्रथम को अल्बानिया का मौरुसी राजा घोषित कर के अल्वानिया को यूरोप के 
दूसरे स्वाधीन राष्ट्रो की तरह एक खाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अल्वानिया राष्ट्र 
की राज-व्यवस्था के अनुसार अल्वानिया में मोरूसी प्रजासत्तात्मक्ष और व्यवस्थापकी 
राजाशाही है। राज-व्यवस्था के संशोधन का प्रस्ताव राजा और व्यवस्थापक-सभा दोनो की 
ओर से आ सकता है। मगर राज-व्यवस्था के संशोधन का काम हर ७४०० की 
आवादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिलाव से चुना हुआ एक व्यवंस्थापक-सम्मेलन ही कर 
सकता है । 

सरकार--कानून बनाने की सत्ता राजा ओर एक सभा की एक व्यवत्थापक- 
सभा में है, जिस के सदस्यों को १४००० की श्रावादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसात से 
प्रजा चुनती है | राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा और सात मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल में 
होती है| न्याय-शासन व्यवस्थापक-सभा और कार्यकारिणी से अलग राजा के नाम पर 
होता है| शाजा राष्ट्र की सेनाओ्रों का सेनाधिपति माना गया है। सेना-विमाग.के अतिरिक्त 
राजा के सारे फ़रमानों पर प्रधान मंत्री और एक मंत्री के दस्तखत होते हैं। टर्की की तरह 
बारह सदस्यो की एक 'कॉसिल आँव स्टेट” भी होती है । तीन अल्वानियन दो श्रेंग्रेज और 
एक इटालियन, छः सदस्यों की, सिफफे राजा को जवाबदार, एक 'राजमहल की मत्रि-मंडली! 


भी होती है । 
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राज-व्यवस्था--उन्‌ १६०८ ६० तक बलगेरिया भी टकीं के अधीन एक 
रियासत थी, जिस को एक हृद तक श्रपने शासन की स्वतंत्रता थी। सन्‌ १६०८ ई० के 
वाद से बलगेरिया भी एक स्वाधीन राष्ट्र हो गया। उस की राज-व्यवस्था पुरानी सन्‌ 
१८७६ ई० की राज-व्यवस्था पर बनी है, जिस में सन्‌ १८६३ ई० ओर सनू १६०४ ई० 
में बहुत-से फेरफार किए गए थे। सन्‌ १८७६ इई० की राज-व्यवस्था काफ़ी उदार थी 
मगर प्रजा के प्रतिनिधियों की सेत्रान्ये नाम की राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा को वास्तव में 
बहुत कम सत्ता रहती थी। वालकन युद्धों की प्लेग के कारण भी वलगेरिया को शांतिमय 
राजनैतिक जीवन बिताने का मश्किल से ही समय रहता था | सन्‌ श्य८७ ई० तक बल- 
गेरिया पर रूस का अधिकार रहने से बलगेरिया की व्यवस्थापक-सभा के नेताओं को 
एक स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति बनाना श्रसंभव था | फिर राज-व्यवस्था में राजा की सत्ता बढ़ा 
देने के बाद राजा की सारी सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक-सभा में विरोधी दलों को कुचलने 
में किया जाने लगा था। 

व्यवस्थापक-सभा--अ्रल्वानिया की तरह बलगेरिया में भी सिफ्े एक सभा 

की एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा है, जिस को सेत्रान्ये कहते हैं। इस राष्ट्रीय सभा में 
क़रीब २७४ सदस्य होते हैं; जिन को वलगेरिया के सारे मर्द नागरिक घुनते हैं। सदस्यों 
की उम्र कम से कम तीस वर्ष की होती है, और उन को चार वर्ष फे लिए चुना जाता है। 
राष्ट्रीय सभा को कानून बनाने श्रोर आय-व्यय के तथा कार्यकारिणी के हुक्मों पर नियं- 
बेड० | 
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शरण के सारे अधिकार होते हैं। सारे मसविदे और प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के सामने पेश 
किए जाते हैं। सभा को शासन की जाँच-पड़ताल करने के लिए. उपसमितिया नियुक्त करने 
ओर सरकार से प्रश्न पूछने का हक होता है। सभा की साधारण वैठक के अतिरिक्त, 
जरूरत पड़ने पर खास बैठक भी होती हैं । 


राज-व्यवस्था में फेरफार करने और राजछुत्र के अधिकार-संत्रंधी नियम बनाने 
के लिए एक ख़ाठ राष्ट्रीय सभा वैठती है, जिस को राष्ट्रीय समा की तरह ही चुना जाता 
है। बस, इतना फर्क होता है कि राष्ट्रीय समा के एक निर्वाचन-क्षेत्र से एक के वजाय 
दो प्रतिनिधि आते हैं। 

कार्यकारिणी कप कार्यकारि 

--बलगेरिया राष्ट्र की कार्यकारिणी की सारी सत्ता का केंद्र 
राजछन्र माना गया है। सन्‌ १६११ ३० तक राजा, बलगेरिया के प्रतिनिधि की हैसियत 
से दूसरे राष्ट्रों से संघियां कर सकता था, मगर उन संधियों की आख़िरी मंजूरी के लिए 
राष्ट्रीय-सभा की मंजूरी की जरूरत होती थी। सन्‌ १६२१ ई० में समा की मंज्री की केद 
समा की राय से ही हट ली गईं । राजा को मंत्रियों के द्वारा काबूनी मसविदे और प्रश्न 
राष्ट्रीय-सभा में पेश करने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय-सभा में मंजूर किए गए सारे 
मसविदों को कानून बनाने के लिए राजा की मंजूरी की।,ज़रूरत होती है। व्यवस्थापक- 
सभा को भंग करने का हक्क भी राजा को होता है। राज व्यवस्था के अनुसार राजा और 
व्यवस्थापक-सभा या मंद्वि-मंडल और व्यवस्थापक-सभा में सयंकर झगड़ा होने पर ही 
राजा व्यवस्थापक-समा को भंग कर सकता है, मगर कौन-सा झगड़ा मयकर है ओर 
कौन-ता नहीं | इस का फ़ैसला राजा और मंत्रि-मंडल करता है। अस्त, व्यवस्थापेक- 
सभा की ज़िंदगी वहुत हृद तक कार्यकारिणी की कृपा पर निर्मर रहती है। सभा भंग होने 
के दो मास के भीतर ही नया चुनाव हो जाता है। देश के भीतर या बाहर से खतरा 
उतन्न हो जाने पर और व्यवस्थापक-सभा की वेठके बुलाना असंभव हो जाने पर राजा 
को सारे प्रश्नो का फ़ैसला करने, कानून बनाने ओर सारा शासन का काम-काज चलाने 
का, राज-व्यवस्था के अनुसार हक माना गया है, मगर ऐसी हालत में राजा प्रजा पर 
नए कर नहीं लगा सकता है तथा मंत्रि-मंडल की राय राजा के कार्मों से मिलनी चाहिए, 
ओर मंत्रि-मंडल को राजा के सारे कामो की जवावदारी अपने सिर पर ले लेनी चाहिए | 
फिर भी जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी मंत्रि-मंडल को अपने सारे काम व्यवत्यापक- 
सभा के सामने मंजूरी के लिए रख देने चाहिए। 

मंत्रि-मंडल के सदस्यों और प्रधान मंत्री को राजा नियुक्त करता है। यह मंत्री 
सम्मिलित रूप से और अलग-अलग राष्ट्रसभा को जवावदार होते हैं। मत्रियों के राजा 
के हर फरमान पर दल्तखत रहते हैं ओर इस लिए वह कानूनी और राजनैतिक तौर पर 
राजा और व्यवस्थापक-सभा दोनो को जवाबदार होते हैं । 

स्थानिक शासन--वलगेरिया मे स्थानिक-शासन विल्कुल फ्रांस के ढंग पर 
होता है। केद्रीय सरकार के नियुक्त किए हुए प्रीफेक्ट के अधीन डिपार्टमेंट का शासन एक 
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स्थानिक चुनी हुई सम्रिति की सलाह से होता है। उसी प्रकार जिलो का नायब प्रीफेक्ट 
शापन चलाते हैं। सब से छोय शासन-क्षेत्र कम्यून होती है। जिस मे लगभग बिल्कुल 
पंचायती शासन चलता है और जो राष्ट्र के राजनैतिक जीवन की इकाई ओर बुनियाद 
दोतीहे। 
राजनतिक दल्ल-बलगेरिया के लोग हमेशा से बेचैन तबियत के हैं, मगर 
पिछुली लड़ाई में श्रोर उस से पहले की कई लड़ाश्यो में भी बलगेरिया का बुरा हाल 
हो जाने से वहा के लोगो में और भी अधिक श्रशांति और असतोष फैला था, 
जिस के फलस्वरूप इस देश में समाजवादी, समष्टिवादी और किसानवादी गरम विचारों 
की जैसी हवा वही, वैसी यूरोप के दक्षिण-यूब॑ के और किसी देश में नहीं वही । 
लड़ाई ख़त्म होने के बाद एक बहादुर और होशियार किधान ऐल्ेक्जेडर स्टांबू- 
लिस्की की अध्यक्षता में कितान-दल ने बलगेरिया में बहुत ज्ञोर पकड़ा था। दो बार 
प्रयत्न करने पर भी जब्र कई दल्न की सरकार न चल सकी, तो किसान-दल ने व्यवस्था- 
पक-सभा भंग करा के नया चुनाव कराया, जिस में उन्हें छोटी-सी संख्या व्यवस्थापक- 
उमा में मित्ञ गई थी | मगर इस दल के हाथ में सत्ता आते ही राजनैतिक दलों की 
भयकर कलह शुरू हो गई और स्टांबूलिस्की और उस का दल इस रार में और भी कट्टर 
बन गया | उन्हों ने सम्राज-सुधारों के एक गरम कार्य-क्रम पर अमल करना और गाँवों 
को शहरो के खिलाफ उमाइना शुरू कर दिया, जिस से कुछ हो समय में इस दल ने 
दूसरे सारे राजनैतिक दल्तों, अखबारों और धधा-पेशा लोगों को अपना दुश्मन बना लिया । 
स्टबूलिस्की का समाज-सुधार का कार्य-क्रम तो अ्रच्छा था, मगर उस का शासन का ढग 
अच्छा नही था। उस ने सारे पुराने दलों के भूतपूर्व मंत्रियों को पकड़ कर उन पर लड़ाई 
छेड़ने के इलजाम के लिए एक खास अदालत के सामने अ्मियोग भी चल्लाया था। इस 
दल का फेसिस्टों की तरह श्रपना एक अलग 'नारंजी दल” था और कहा जाता है कि 
यह दल बलगेरिया के राजा जार बोरिस को गही से उतार फेकने की तैयारी कर रहा 
था। स्टाबूलिस्की की 'चालीस वर्ष तक गाँवों का राज क्रायम रखने! के इरादे की 
शेखी और उस के दल अड-बड कामों के विरुद्ध बलगेरिया के सभी दलों ने ख्रास कर 
शिक्षितवर्ग ने आवाज उठाई। भगर स्टाबूलिस्की ने चुनाव के नए कानून बना कर 
विरोधियों का वैध आदोलन तक करना असभव कर दिया, जिस के फलखरूप गुप्त परड़यंत्र- 
कारी आदोलन बढ़ने लगा। आखिरकार अ्रध्यापकों और सेना के अ्रधिकारियों के एक 
गुद्द ने लगभग सारे शिक्षितवर्ग और सेना की सहायता से स्टांबूलिस्की की सरकार को 
६ जून, सन्‌ १६२३ ६० को उखाड़ कर फेक दिया और प्रोफ़ेसर ऐलेक्जेंडर जानकौफ़ 
की अध्यक्षता में एक प्रकार की अधं-निरकुश सरकार की स्थापना कर दी। जह्या-तहा 
किसानो ने अपने दल की सत्ता क्रायम रखने के लिए हथियार उठाए, मगर उन को 
शीघ्र ही दवा दिया गया | स्टाबूलिस्की को बुरी तरह कत्ल कर डाला गया। 
इस के बाद भी बलगेरिया में शाति नहीं हुईं। बहुत दिनों तक इधर-उधर 
मार-काट होती रही | पितबर सन्‌ १९२३ ६० को सम्रष्टिवादियों की, जिन को बलगेरिया 
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में बहुत काफ़ी संख्या थी, क्रांति हुई ओर उस को भी भर्यंकर करता से कुचल दिया 
गया | फिर ज्ानकौफ सरकार के पक्षपाती सारे मध्यम-वर्ग के युराने दलों ने मिल कर 
एक प्रजासत्तात्मक मैत्री! नाम की दलों की एक संघ का संगठन किया, जिस को बड़ी 
मार-काट के बाद दूसरे चुनाव में आखिरकार व्यवस्थापक-सभा में वहुसंख्या मिल गई | 

मगर दूसरे वर्ष भी हलाओं और कत्लो की भरमार जारी रही। किसानों और 
समष्टिवादियों की संयुक्त सामना! नाम की एक संस्था ने खास कर सरबिया के प्रवा- 
तियों की सहायता से वलगारिया में षड़यंत्रकारी आंदोलन जारी रक्खा। इस संस्था का 
इरादा जानकौफ सरकार को उलद देना था | इसी संस्था की ओर से नववर्ष के दिन, 
बलगेरिया की राजधानी सोफिया का मुख्य क्लब, जिस में उसी दिन सरकारी अफसरों, 
श्रध्यापको और मंत्रियों की एक भीड़ आनंदोत्सव मना रही थी और स्वयं राजा भी गया 
हुआ था, उड़ा देने का प्रयत्त किया गया था । दूसरी वार एक पहाड़ी रास्ते पर राजा की 
मोटर पर हमला किया गया था, जिस में राजा तो बच गया था, मगर उस के एक नोकर 
की जान चली गई थी। मगर इस संस्था की सब से भयंकर करतूतों में ईस्टर के दिन 
सोफ़िया के एक गिरजेघर को उड़ा देना था, जिस में एक सैनिक अफसर की मृतक-किया 
में--जिस को कम्यूनिस्टों ने मार डाला था--भाग लेने वाले १५० आदमी खत्म हो 
गए थे | कहा जाता है कि इस गिरजाघर को कम्यूनिस्टों ने उड़ाया था। कुछ भी हो, इस 
घटना के वाद से सरकार की ओर से भयंकर अत्याचार शुरू हुआ, और किसान और 
समष्टिवादी दलों के नेताओं की बुरी तरह से जाने ले ली गईं | कानून वना कर बलगे- 
रिया में समष्टिवाद तक को ग़ेरकानूनी करार दे दिया गया; परंतु इन पड़यंत्रों, क्रत्लों 
और अ्रत्याचारों से थक कर, वाद में जानकौफ मंत्रि-मंडल के पत्ुपाती दलों ने स्वयं 
इस मंत्रि-मडल के हाथ से सरकार की वागडोर ले लीं श्र जनवरी सन्‌ १६२६ ई० में 
ऐड्रा लियापचेफ को नए. मंत्रि-मंडल का भार सौंगा। ऐड्रालियापचेफ ने अरहिंतात्मक और 
पड़यंत्रों में भाग न लेने वाले लोगों का एक मंत्रि-मंडल तैयार किया। उस की नीति 
धीरे-धीरे शातिमय और नरम उपायों से परिस्थिति को ठीक करने की थी। मगर उस के 
समभकों में मेल न होने और उस का व्यवस्थापक-समा में वहुत विरोध होने से सन्‌ 
१६३१ ई० के चुनाव में इस मंत्रि-मंडल की भी हार हो गई थी, और झ्राखिरकार उदार- 
दल, प्रजासत्तात्मक दल, किसान दल और गरम दल के धदस्वों में से प्रजासत्तात्मक 
दल के नेता एम० मेलीनौफ ने चार दलों का नया मंत्रि-मंडल रचा था | 

वलगेरिया के मख्य राजनैतिक दलों में एक राष्ट्रीय उदार दल! और “उदार 
दल्ल” दोनों को मिला कर 'उदार दल' है। यह दल पुराने दलों के मेल ते वना था। 
दूसरा प्रजासत्तात्मक मैत्री' नाम का दल है, जो स्टावूलिस्की को निकालने के वाद 
बहुत-से दलों को मिला कर वना था और जिस के मंत्रि-मंडल की सन्‌ १६३१ ३० में हार 
हो गईं थी। इस दल का कार्य-कम सरकार की सत्ता बढ़ाना, सरकारी सच कम करना, 
शिक्षा में सुधार करना और पड़ोस के राष्ट्रों स मिल-जुल कर रहना है। आजकल वह 
दल सरकार के विरोधी दलों में से मुख्य दल है| 
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तीसरा 'प्रजासत्तात्मक दल” है जिस के हाथ में सन्‌ १६०६-११ और १६१८ से 
१६१६ तक सरकार थी। यह दल न तो बिल्कुल गरम ही है और न बिल्कुल नरम ही | 
इसी दल के नेता मेलीनीफ ने 'प्रजासत्तात्मक मैत्रीदल” की हार हो जाने पर सन्‌ १६३१ में 
प्रधान मंत्री चन कर नया मंत्रिमंडल बनाया था। यह दल सब दलों के मिलने और देश 
में शांति क्रायम करने का पत्षपाती है | चौथा एक गरम दल है जिस की सन्‌ १६०६ ई० 
में प्रजासतात्मक दल से निकले हुए लोगों को ले कर जानकोफ़ ने स्थापना की थी। इस 
दल का कार्य-क्रम सहकारी संस्थाश्रों की रक्षा करना, करों में सुधार करना और वाल्कन 
राष्ट्रों की एक संघ वनाना है । इस दल का भी एक सदस्य मेलीनौफ़ मंत्रि-मंडल में था। 
पाँचवां एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल! है इस की स्थापना सन्‌ १८६३ ई० में हुई थी 
और दूसरे इसी नाम के यूरोपीय दलों की तरह यह दल शांतिमय उपायों से समाजशाही 
स्थापित करने में विश्वास रखता है। इसी दल के गरम लोगों ने श्रलग हो कर १६०३ में 
एक अलग दल वना लिया था, जो सन्‌ १६१८ ६० में कम्यूनिस्ट दत! कहलाने 
लगा था | 

छठा दल 'किसान दल! है जित की स्थापना सन्‌ १८६६ ई० में हुई थी। 
उस की लड़ाई के बाद एकदम ताक़त बढ़ जाने और उस के नेता स्टांवूलिस्की का हल 
पाठकों को बताया ही जा चुका है। यह दल खेती की रक्षा करने और किसानों की ताक़त 
बढ़ाने में विश्वास रखता है | स्टांवूलिस्की की हार के वाद इस दल में दो नेताओं की अध्यक्षता 
में हिंठा की विरोधी दो शाखाएं भी वन गई हैं| इन दलों के अलावा सातवाँ एक 'मज़दूर 
दल! भी है जो सन्‌ १६२४ में कम्यूनिस्ट दल' गैरकानूनी ठहरा दिए जाने पर इस नए 
नाम से उठ खड़ा हुआ है। इस दल की नीति और प्रोग्राम विल्कुल पुराने 'कम्यूनिस्ट 
दल! का-सा ही है। 


सुन्ान की सरकार 





राज-व्यवस्था--पद्हवीं सदी के उत्तरार्द से यूनान ठर्की का एक प्रांत वन 
गया था, मगर उन्नीसवीं सदी में क्राति कर के यूनान ने टर्की से अपनी स्वाधीनता छीन 
ली थी | क्राति के जमाने में फ्रांस की तरह कई राज-व्यवस्थाएं यूनान के लिए बनाई 
और विगाड़ी गई” थीं, और किसी पर भी अमल नहीं हो पाया था, मगर यूरोपीय राष्ट्रों 
की लंदन मे होने वाली सन्‌ १८३० ई० की कांफ्रेस में इस्लेंड, फ्रांस और रुज़ के संर- 
क्षण में यूनान एक स्वाधीन राष्ट्र करार दे दिया गया था। बवेरिया के राजकुमार ओटो 
को यूनान ने सन्‌ १८३२ ६० की संधि में अपना राजा ल्वीकार कर लिया था, और रए्‌ 
जनवरी, सन्‌ १८३३ ई० में वह यूनान के तख्त पर बैठ गया था। उस ने ग्यारह वर्ष 
तक विना किसी निश्चित राज-व्यवस्था के, तिर्फ एक सलाहकार-समिति की राय से राज- 
फाज चलाया था, मगर सन्‌ १८४३ ई० में यूनान मे फिर क्राति हो जाने पर राजघानी 
एजेन्स में एक व्यवस्थापक-सम्मेलन की बैठक बुलाई गई थी, जिस ने वेल्जियम और फ्रास्त 
की सन्‌ १८३० ई० की राज व्यवस्था के नमूने पर यूनान के लिए एक राज-व्यवस्थापक 

व्यवस्था गढ़ कर फरवरी सन्‌ १८४४ ई० में मंजर की थी । 
सन्‌ १८६२ ई० में यूनान से राजा ओगे को निकाल दिया गया और उस के 
स्थान पर डेनमार्क के शाहजादा जाज॑ को यूनान की गद्दी पर प्रथम राजा जाल के नाम 
से बिठा दिया गया था | दूसरे साल जिस राष्ट्रीय सम्मेतन ने जाज को गद्दी पर विठाया 
था, उसी ने पुरानी राज-व्यवस्था की पुनर्धदना कर के अक्टूबर सन्‌ १८६४ ई० में 
यूनान के लिए एक नई प्रजासत्तात्मक राजन्यवत्था मंजर की। शव राज-व्यवत्या के 
[ ३४५ 
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अनुसार यूनान में एक व्यवस्थापकी वैध और मौरूसी राजाशाही मानी गई थी, यूनान 
के राजा को करीब-करीब इंग्लैंड के राजा का-सा स्थान दिया गया था। राज-व्ववस्था 
के एक अध्याय में प्रजा के अधिकारों का एलान था । राष्ट्र की प्रभृता राष्ट्र की प्रजा में 
मानी गई थी। कानून बनाने की सत्ता, राजा श्रौर व्यवस्थापक-सभा में मानी गई थी। 
कार्यकारिणी की सत्ता राजा को थी, मगर वह उस का प्रयोग सिफ़े, व्यवस्थापक-सभा को 
जवाबदार, मंत्रियों के द्वारा ही कर सकता था। न्याय-शासन राजा के नाम पर ख्त्तन्र 
न्यायाधीश करते ये | व्यवस्थापक-सभा की सिर्फ़ एक सभा थी, जिस को सोलह सी की 
आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाव से चार वर्ष के लिए यूनान देश के सारे 
नागरिक चुनते ये। सन्‌ १६११ ६० में इस राज-व्यवस्था में संशोधन कर के व्यवस्था- 
पक-सभा की एक दूसरी समा की दर 'कौसिल आँव स्टेट' भी स्थापित की गई थी, जिस 
के तमाम कानूनी प्रस्तावों को जॉचने और गैरक्ानूनी सरकारी फैसलों को रद्द कर देने 
का अधिकार दिया गया था। 

मगर यूनान मी बलगारिया की तरह क्रांतियों, घरेलू कलह ओर मंगड़ो और 
विदेशों के आक्रमणों और कूटनीति तथा मार-काट का शिकार रहा है | इन लगातार 
प्रद्धारों से, १८६४ की स्थापित यूनान की राजाशाही विल्कुल जर्र बन गई थी। अख्, 
इस राष्ट्र की कमजोर सरकार पिछली लड़ाई के तूफ़ान से बच कर निकल आती तो 
बड़े अचमभे की वात होती । सन्‌ १६२३ ६० तक किसी प्रकार पुरानी राज-व्यवस्था चली। 
सन्‌ १६२३ ई० के चुनाव में व्यवस्थापक-सभा के ४०१ सदस्यों में से ३७० सदस्य 
प्रजातत्रवादी वेनेज़ेलोस के दल के सदस्य चुन कर आए | उन्हों ने माचे सन्‌ १६२४ में 
राजाशाही को खत्म कर के युनान के अजातंत्र राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी और 
अग्रैल में प्रजा ने अपने मतों से व्यवस्थापक-सभा के इस निश्चय का समर्थन किया | 
फिर इसी व्यवस्थापक-सभा ने यूनान प्रजातत्र की नई राज-व्यवस्था रची जो २६ सितबर, 
सन्‌ १६२६ ६० को मजूर हो जाने के बाद जारी कर दी गई | सन्‌ १६२६ ई० में छुनी 
जाने वाली व्यवस्थापक-सभा ने उस पर फिर विचार किया और जून सनू १६२७ ई० में 
वह अतिम रूप में छाप दी गई। यह राज-व्यवस्था अग्रेज़ी, फ्रांसीसी और वेलजियम 
की राज-व्यवस्थाश्रों के सिद्धांतों पर गढ़ी गई है। मगर इस राज-व्यवस्था के अनुतार 
प्रजातत्र का रूप बदलने के बारे में कोई सशोधन पेश नहीं हो सकता है। 

व्यूवस्थापक-सभा-पयूनान राष्ट्र को प्रजा की प्रभुता इस राष्ट्र की व्यवस्था- 
पक-सभा में मानी गई है | कानून बनाने की सत्ता व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाएँ--शक 
'अतिनिधि-सभा? और दूसरी 'सिनेट--मे खज्ली गई है | 'प्रतिनिधि-समा? में कम से कम 
दो सी और अधिक से श्रधिक दाई--सौ सदस्य होते हैं। सभा के लिए उम्मीदवारों की 
उम्र कम से कम २५ वर्ष की होनी चाहिए और उन का झुनाव चार साल के लिए 
यूनान के सारे वालिग़ मर्द नागरिक करते हैं। 'सनेट! में १२० सदस्य होते हैं, जिन में 
से ६२ सदस्यों को प्रजा चुनती है। हर ६८६४० जन-उख्या की श्रावादी के एक 
निर्वाचन-क्षेत्र से सिनेद का एक सदस्य चुना जाता है। सिनेट के दस सदस्यों को प्रति- 


यूनान की सरकार [३४७ 


:।.. निधिन्सभा और सिनेट मिल कर घुनती है, और अठारह सदस्यों को व्यापारी, तिजारती, 
उद्योगी और वैज्ञानिक संस्थाओं के मंडल चुनते हैं | 


साधारण कानूनी मसबिदे व्यवस्थापक-सभा में सरकार और सदस्यों की ओर 
से पेश है। सकते हैं। मगर श्रार्थिक मसविदे तिर्फ सरकारी सदस्य ही पेश कर सकते हैं। 
प्रतिनिधि-सभा” से आने वाले मसबिदे पर 'सिनेट! को अपना मत चालीस दिन के अंदर 
दे देना पड़ता है। 'सिनेट! को प्रतिनिधि-सभा” के मसविदों को बदलने और नामंज्र करने 
का अधिकार होता है। यदि 'प्रतिनिधि-सभा” अपने मसविदे को जैसा का तैसा ही पास 
करने पर अड़ जाती है तो दो महीने तक चुप रह कर वहुसंख्या से फ़िर 'प्रतिनिधि-समा! 
में मसविदा पास हो जाने पर, कानून बन जाता है, और सिनेट के विरोध का उस पर कुछ 
असर नहीं होता है; परंतु 'सिनेट' की माँग प्र दो महीने का समय बीतने के पहले दोनों 
समाओं की एक सम्मिलित वैठक में ससविदे पर विचार हो कर, सारे सदस्यों की वहुसंख्या 
से भी फैसला किया जा सकता है | राष्ट्रीय वजट 'प्रतिनिषि-सभा” भें पेश होता हैं, और 
'सिनेट' को उस पर अपनी राय एक मास के अंदर जाहिर कर देनी पड़ती है, उस के बाद 
प्रतिनिधि-सभा' में बजट की आखिरी सूरत सभा को साधारण वहुसंख्या से तय की जाती 
है। यूनान की राज-व्यवस्था की ४६ वीं धारा में क्वानून बनाने के जाब्ते की सारी तफ़- 
सीलों का जितना ज़िक्र किया गया है, उतना किसी दूसरी राज-व्यवस्था में नहीं है। 


यूनान का मंत्रि-मंडल व्यवसापक-सभा को जवाबदार होता है। फ्रांस की 
तरह थूनान में भी कानूनी और शासन के प्रश्नों का विचार करने के लिए व्यवसापक्ष- 
» सभा की समितियां रहती हैं। ब्यवापक-सभा के सामने आने से पहले सारे कानूनी 
मसविदों पर वह समितिया विचार कर लेती हैं। व्यव्यापक-सभा की एक 'परराष्ट्र विषय 
समिति! भी होती है। शासन की जाँच-पडताल के लिए खास तोर पर सभा जाँच-समि- 
तिया भी नियुक्त कर सकती है । 
कार्यकारिणी--कार्यकारिणी की सत्ता फ्रास की तरह प्रजातंत्र के प्रमुख में 
मानी गई है और यूनान के प्रमुख को भी हांस के प्रमुख के मुकाबले के अधिकार होते 
हैं । व्यवस्थापक-सभा की दोनो समाएं एक सम्मिलित-सभा में सारे सदस्यों की कम से 
कम हूँ संख्या की हाजिरी और हाजिर सदस्यों की आधी से अधिक संख्या के मतों से 
यूनान प्रजातंत्र के प्रमुख का पाँच वर्ष के लिए चुनाव करती हैं । पहली वार मत पड़ने 
पर कोई न चुना जाने पर सब से अधिक मत पाने वाले उम्मीदवारों के लिए दूसरी ओर 
तीतरी बार तक सत पड़ते हैं। एक काल पूरा हो जाने पर फ़ोरन ही दूसरे काल के लिए, 
कोई प्रमुख नहीं हो सकता है| प्रमुख का कोई हुक्म बिना किठी जवाबदार मंत्री की सही 
के वाकायदा नहीं होता है | व्यवखापक-उमा के कानूनों को उलदने था नामंजूर करने 
का हक प्रमुख को नहीं होता है। व्यवस्थापक्र-समा की बैठके न होने पर प्रमुख--अ्रगर 
समा ने उस को यह अधिकार सौपा है तो--फरमानी कानून भी जारीकर तकता है, जित 
को फौरन ही दोनों सभाओं के सदस्यों की “मिश्रित उमितिया? मंजूर कर लेती हैं । 
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मत्रि-मंडल के सदस्य प्रधान मत्री की श्रध्यक्षता में प्रमुख के सारे श्रौर एलानों 
के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होते हैं। यूनान में मंत्रिमंडल की कारवाई भी 
इंग्लैंड के मत्रि-मंडल की तरह चलती है। प्रतिनिधि-सभा के विश्वास पर मत्रि-मंडल 
की ज्िदगी निर्भर रहती है। सरकार की आराम नीति के लिए, मंत्री सम्मिलित रूप से ओर 
अपने विभागों के लिए अलग-अलग प्रतिनिध-समा को जवाबदार होते हैं | 


राजनेतिक दल ओर सरकार--ऊपर की राज-व्यवस्था यूनान में कायम 
तो है, मगर काम बिल्कुल मिन्न व्यवस्था पर चलता है; क्योंकि ऊपर को राज-व्यवस्था 
बनगे के समय से बराबर यूनान में श्रशाति और मार-काठ मची रहती है। राजनैतिक 
तेताओं की व्यक्तिगत एक दूसरे से स्पर्धा और सैनिको और खेवटों के भगड़ों के कारण, 
एक के बाद दूसरी सरकारे जल्दी-जल्दी बदलती रहती हैं। सन्‌ १६२५ ई० में पेंगेलोस 
नामक एक सेनापति ने तलवार के जोर से सरकार पर अपना अधिकार जमा कर राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक-सभा को भग कर दिया था | उस ने यूनान के लिए शुद्ध शासन और नई 
व्यवस्थापक-समा के चुनाव का वादा किया था, मगर उस के एवंज में माशल ला और 
अखबारों पर सरकारी देख-रेख क्रायम कर दी थी। अस्त, फिर यूनान में क्रांति हुई। 
पेंगेलोस भाग गया, और पुरानी राज-ब्यवस्था फिर कायम हुईं | 

यूनान के मुख्य राजमैतिक दलों में एक 'लोक-दल' है, जो व्यवस्थापकी 
सरकार की पुनःस्थापना, कृषि और व्यापार की उन्नति, उद्योगो को सरकारी सहायता, 
मालिकों और मजदूरों में सथीय सहकार और मजदूरो के बुढ़ापे के बीमे का पक्षपाती है। 
पिछुले चुनाव में इस के १६ सदस्य प्रतिनिधि-समा में चुने गए थे | दूसरा ऋषि-हितों का 
पत्तपाती एक 'कृषि-दल' है | अनुदार प्रजातत्रवादियों और प्रगतिशील उदार लोगों का 
एक उदार संघ” नामक दल है। अनुदार प्रजातत्रियो की सख्या बहुत कम है | प्रगति- 
शील उदासो का नेता वेनीजेलोज है और उन का कार्य-क्रम शासन का अधिकार विभाजन ' 
कानून बनाने के लिए व्यवस्थापक-सभा के बड़े-बड़े कमीशनों की स्थापना, श्रार्थिक 
पु्मंघटना, कृषि-उन्नति, उद्योग को काफी सरकारी सहायता और सरकारी खर्च में कमी 
करना है | 

दूसरा एक '्रजातत्र सघ! नाम का दल है, जो पहले 'उदार दल का गरम शअग 
था और जिस के सदस्यों को सन्‌ १६२२ ई० मे प्रजातत्र के पक्षपाती होने के कारण जेलों 
की हवा खानी पड़ी थी। सन्‌ १६२३ ई० में पहली बार इस दल के नाम में बाकायदा 
प्रजातत्र शब्द जुड़ा था, तब से यह दल प्रजातंत्र का मुख्य सहारा रहा है। इस दल का 
कार्य क्रम यूनान की आम पैदावार बढ़ाना श्रौर मजदूर पेशावर्ग को उठाना है) इस के 
अतिर्क्ति एक 'समष्टिवादी दल” और दूसरा एक आज्ञादराय दल” भी है । शआ्राज़ादराय 
दल! पुराने 'राजापक्षी दल” का श्रग है श्रोर पूं जी ओर व्यक्तिगत मिलकरियत की रक्षा, ऊंषि 
और व्यापार की उन्नति स्विट्जरलेड की सेना-पद्धति और लीग आँव्‌ नेशन्त में मानता है | 


१टिसेंट्लाइज्नेशन आफ़ ऐडमिनिस्ट्रेशन । 


हेच्पाक की सरकार 
>लधकिगिक+ - 


राज-व्यवस्था--डेन्मार्क को ५ जून, सन्‌ १८४६ ई० में अडलोव! नाम की 
राज-व्यवस्था प्राप्त हुई थी। इस राज-व्यवस्था के अनुसार डेन्माक में एक मोरूसी राजाशाही 
और 'रिस्लडाग” नाम की व्यवस्थापक-सभा की स्थापना की गई थी। “रिस्सडाग! कीं दो 
सभाएं थी एक 'लिंड्सटिंग” और दूसरी फोकटिंग | लेंड्सटिंग में ४० वर्ष की उम्र से ऊपर 
के मालदारवर्ग के ३८ सदस्य होते थे, जिन को राजा नियुक्त करता था। फोकटिंग के 
सदस्यों को ३० वर्ष के ऊपर के डेन्माक के सारे मद नागरिक चुनते ये | कार्यक्रारिणी प्रजा 
के प्रतिनिधियों को जवाबदार नहीं होती थी । अस्तु, 'फोकटिंग” की राजा श्रोर लिड्सटिंग! के 
मुकाबले में कुछ नहीं चलती थी | 'लेड्सटिंग” मालदारों का अड्डा होने से हमेशा 'फोकटिय' 
का विरोध करती थी | सन्‌ १८६४ ई० तक दोनों तभाओं में हमेशा कगड़ा होता रहता था । 
आम-तौर पर प्रजा के प्रतिनिधियों की मर्जी के खिलाफ प्रकार का काम चलाया जाता था 
और कर लगाए जाते ये | बीम वर्ष तक राजा? और 'लेड्सटिंग” के समर्थन से एक मंत्रि- 
मंडल ने 'फोकटिंग! के विरोध में सरकार चलाई थी, और इस बीस वर्ष में एक वार मी 
फोकरटिंग ने कमी सरकार के लिए. एक कौड़ी मज्भूर नहीं की थी। सन्‌ १८६४ $० में 
पहली वार दोनों सभाओं में समझौता हुआ था, मगर फिर भी दोनों सभाओं का झगड़ा 
कायम ही रहा, जिस में फोकटिंग और उस के गरम दल की ताकत प्रजा की सहायता से 
बढ़ती गई और लेंड्सटिंग की ताकत कम होती गई । पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने के 
बाद डेन्माक में राजनैतिक त्थिति काफी भयंकर हो गई थी, जिस के कारण राज व्यवस्था 
में सन्‌ १६१४ ई० सें फेर-फार करना पड़ा था। लड़ाई के वाद वारसेल्ज्ञ की तंधि के 
[. रे४६ 
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अनुसार डेंन्माक का क्षेत्र बढ़ जाने पर फिर राज-व्यवस्था में संशोधन हुआ था और इस के 
बाद के रुप में अभी तक वह डेन्मार्क में जारी है । इस राज-व्यवस्था के अनुसार डेन्माक 
में सीमित राजाशाही और व्यवस्थापकी सरकार है। राज-व्यवस्था में संशोधन के अस्ताव 
व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाओं में मंजूर हो जाने के बाद रिसडाग को भंग कर 
दिया जाता है और नवा चुनाव किया जाता है। नई रि्सिडाग के फिर उन प्रस्तावों के 
संजर करने पर संशोधनों पर प्रजा के सतदारों का हवाला लिया जाता है| सारे मतदारों 
की कम से कम ४५ फ़ी दी संख्या और मत देने वालों की बहुसंख्या के संशोचनों के पत्त 
में होने पर संशोधन मंजर होते हैं । 


कार्यकारिणी-राष्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा में मानी गई है। राजा को, 


राज-व्यवस्था की शर्तों के अदर, सारे राष्ट्रीय मामलों में सत्र कुछ अ्रधिकार होता है। 
मगर इस अधिकार का प्रवोग बह अपने मत्रियों के द्वारा करता है। राज-ब्यवस्था के 
अनुसार सरकार का काम चलाने के लिए मंत्री 'लवाबदार' होते हैं | मगर व्यवस्थापक- 
सभा को वे जवावदार माने गए, हैं या किस को, इस का कहीं कुछ साफ़ जिक्र नहीं है। 
यह जरूर सच है कि कानूनों ओर शासन से संबंध रखने वाले फैसलों पर, उन के 
वाकायदा होने के लिए, राजा श्रोर किसी न किसी मंत्री दोनों के दस्तखतों की ज़रूरत 
होती है। फिर भी यह बिल्कुल साफ़ नहीं है कि उस मंत्री के हस्ताक्षर कर देने से 
उस की किस को जवाबदारी हो जाती है | शायद मत्रियों की जवाबदारी का अ्रभी तक 
डेन्माक में सिर्फ यही अर्थ होता है कि गैरक्कानूनी कामों के लिए. उन पर अ्रदालत में 
मुकदमा चलाया जा सकता है | मार धीरे-धीरे ढेन्माक में भी दूसरे देशों की तरह एक 
दिन मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा, खास कर प्रतिनिधि-तमभा, को जवाबदारी का रिवाज 
अवश्य कायम हो जायगा | 
मत्रियों को नियुक्त करना और निकालना भी राजा का काम होता है। मत्रियों 
की सभा को डेन्माक में 'कोसिल आँव्‌ स्टेट! कहते हैं और उस के अध्यक्ष के स्थान पर 
राजा खयं बैठता है | युवराज भी वालिग़ होने पर मंत्रियों की सभा में वरावर बरेठता है | 
राजा के न आने पर, राजा मंत्रियों की तभा के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में, काम-काज 
चलाने का प्रवध करता है। मगर इस हालत में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में ब्रैठने 
वाली मंत्रियों की समा सिर्फ मत्रि-सभा? कहलाती है। और राजा को इस समा के 
फैसलों का विरोध करने और उन को पुनः विचार के लिए 'कोंतिल आव्‌ स्टेट” की 
दूतरी सभा में रखने का हक होता हैं। विना रिसडाग की मर्जी के राजा को युद्ध छेड़ने, 
संधि करने, दूसरे राष्ट्री से मैत्री जोड़ने और व्यापारी समझौते करने, राष्ट्रीय जमीन देने, 
ओर कोई इस प्रकार का समझौता करने का जिस से देश के प्रचलित क्वानूनों पर असर 
पड़े, इक नहीं होता है | ह 


व्यवस्थापक-स भा--डेन्माक की व्यवस्थापक्र-सभा को “रिस्सडाग कहते हैं ओर 
कोकटिंग? और 'लेंड्सटिंग! उस की दो शाखाएं होती हैं। 'फ़ोकर्टिंग' में करीब १४६ 
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सदस्य होते हैं, जिन को २५ वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक चार खाल 
हर मतदार को उम्मीदवार होने का हक होता है | लेडसर्टिंग में ७८ उद॒त्य होने हैं, दिन 
को विस्तृत निर्वाचन-्षेत्रों से ओर ठेंढ़े चुनाव से ३४ वर्ष के ऊपर के मतदारों-द्वारा आठ 
साल के लिए चुना जाता है। मगर लेंदस्टिंय के सारे सदस्यों का एक उाथ चुनाव नहीं 
होता है | हर चार साल वाद इस समा के आधे तदत्य जुने झाते हैं। रिंडाग 
समाओ की वैठके हर साल अक्टूबर के पहले मंगलवार से शुरू हे कर छुः-साठ महीने 
तक होती रहती हैं | रिसिडाग के सदस्यों की राजधानी कोपेनहेगन में रने पर ४२०० 
क्रोनर सालाना और प्रांतों में रहने पर ६००० क्रोनर सालाना मचा मिलता है। 


रिंसडाग की दोनों समाश्रों की साधारण और खात बैठकें दुताने औ 
करने का काम राजा करता है। राजा 'फोकटिंग' को भंग भी कर सकता है। एक बार 
फोकटिंग मंग हो कर नई चुन आने के बाद भी, किसी सतबिदे पर उस का और 
लेड्सटिंग” का मतभेद क्रायम रहने पर, 'लेंड्सटिंग' भी मंग की जा सकती है। 


हि... 


स्खिडाग 


को 'रिसडाग! में कानून पेश करवाने का अ्रषिकार होता है और रिसिडाग में मंजर हुए 
कानून क्षे लिए राजा की मंज री की ज़रूरत होती ह। 'रिंसडाग' की दूसरा वेठका तक, 
गजा के किसी कानून को मंजर न करने पर, वह कादून रद्द हो जाता है ५ 
वैठक न होने के उमय राजा को फ़रमानी कानून जारी करने का मी अधिक्षर होता है। 
मगर यह फरमान राज-व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हो सकता है और उन को सिसडाग की 
सभा होते ही समा की मंजरी के लिए, रख दिया जाता है। डेन्माक में कर तिक् कर: 
संबंधी कानूनों के अनुसार ही लगाए जा सकते हैं। 


राजनतिक दल ओर सरकार--डेन्माक हमारे देश की 
देश है। मगर कुछ वर्षो से वहां उद्योग की भी वड़ी उन्नति हो गई है, डिठ से देश 
ग्री 
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आवादी का लगभग एक तिहाई माग अ्नव उद्योग और कारीग 





है | जमींदार और अमीर किसान डेन्मार् में उदार दल' के पक्याती हैं। छोठें क्छिन 
आम तोर पर गरम दल' के पत्तपाती होते हैं। “उमाजी प्रजातता दल क्ञा दाहुबस 


उद्योग संघें? हैं। मालदार लोग अनुदार दल के उमर्थक्र है। 


अनुदार दल' लेडवर्िंग को फ्ोकटिंग के वरावर शक्तिशादी बनाने ओर छेना 
को मज़बूत करने में विश्वास रखता है | सन्‌ १६२० ई० से यह दल डदार दल छा 
भ्म्ाजी प्रजाततात्मक दल” और गरम दल” के विरोध में बराबर छाथ देता हैं। 'उद्यर 
दल फोकटिंग को लेंडसटिंग से अधिक शक्तिशाली रखने, खदंत्र व्यापार नये, सरकार 





$ 
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कृम्र से कम हस्ताक्भप और मज़दरों के बीमे का पक्षताती है । दिरम दल हक श्ध्ण्प्म 
उदार 'दल' से टूट कर बना था | यह दल समाज छुघारा, उना की कसी ओर जमीन को 
प्रजाततचात्मक दलों से उ्झोरे जती 

छोटे-छोटे पट्टों में बाँठने का हामी है। उमाजी प्रशत्तात्मक दल चूरोर के दूसरे इस 
रे छोटे दर्तों में एड 


नाम के दलों के समाजशाही कार्यक्रम को मानने वाला हैं। दूसरे छ 


'हाह्ेह की सरकार 
>त-ल्ण्वप-- ७--3:औल>े-न+-+ 


' शाज-व्यवस्था--.हालेंड की खाधीनता का इतिहास भी बढ़ा ज्वलंत और रोमां- 
चकारी हैं, मगर हमारे मतलब के लिए इतना काफ़ी होगा कि सन्‌ १८१४ ई० से हालेंड 
वेलजियम के साके में युक्त राज्य नेदरलेंडस! का सदस्य था और उन १६८४० 
ई० में वेलजियम के अलग हो जाने पर उस की राज-व्यवस्था अलग हो गई थी | मगर 
सन्‌ १८४८ ई० तक इस राज-व्यवस्था में; मंत्रियों की जवाबदारी तथा ऊपरी सभा के 
सदस्यों की नियुक्ति के खान में चुनाव के प्रजासत्तात्मक सिद्धांतों का समावेश नहीं हुआ 
था | सन्‌ श्य्य७ ई० और सन्‌ १८६६ ६० की योजना के अनुसार सिफ हैतियत वाले 
वर्गे। को मताधिकार था। मगर सन १६१६ के एक सुधार में २३ वर्ष के ऊपर के सब 
स्री और पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया है | हालेड' की राज-व्यवस्था के श्रनुतार 

' इस देश में राजाशाही श्रौर प्रजासत्तात्मक्ष श्रोर जवाबदार सरकार है। राज्गददी के 
उत्तराधिकारियों के संबंध में भी राज-व्यवस्था में बड़ी तफ़्सील से योजना की गई है | 
सन्‌ १६२० ई० के एक शाही राज-व्यवस्था संशोधन कमीशन” ने राजवंश का कोई 
उत्तराधिकारी न रहने पर हालेड में बिना राजा की सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया 
था| मगर इस प्रस्ताव को मंजर न कर के सन्‌ १६२२ ई० में राजछन्न के वारे में यह 
योजना की गई थी कि राजछत्र का कोई उत्तराधिकारी न रहने पर हालेंड की व्यवस्थापक- 
सभा की दोनों सभाओं के 'सम्मिलित उम्मेलन! के हार्थ में सारी तत्ता आ जायगी और 
यही सम्मेलन नया उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा | 

[ १५३ 
ह 


३५४ ] यूरोप की सरकारें 


व्यवस्थापक-सभा--हालेंड की व्यवस्थापक-समा को “स्टेट्स जेनरल' कहते 
हैं और उस में 'ऊपरी' और “निचली” दो सभाए होती हैं। “निचली सभा” में १०० सदस्य 
हेते हैं, जिन को सारे मताधिकारी नागरिक चार साल के लिए, अनुपात-निर्वाचन की 
पद्धति से चुनते हैँ । 'ऊपरी सभा! में ५० सदत्य होते हैं, जिन को प्रातिक धारा सभाएं 
चुनती हैं| सन्‌ १६२२ ई० तक 'ऊपरी सभा? के सदस्यों को नौ वर्ष के लिए चुना जाता 
था और सदस्यों की एक तिहाई संख्या का हर तीसरे वर्ष चुनाव होता था। सन्‌ १६२२ 
के एक संशोधन के वाद से ऊपरी सभा का चुनाव छुः वर्ष के लिए, होता. है ओर आधे - 
सदस्य हर तीसरे साल वदल जाते हैं। कानून वनाने की सत्ता "स्टेट्स जेनरल' और 
राजा दोनों में मानी गई है | हर एक क्वादून की मंजूरी के लिए दोनो सभाओ की रब 
की जरूरत होती है | सारे कानून 'निचली सभा! में पेश होते हैं | उन को मंजूर करने और 
रद्द करने का अधिकार ऊपरी-समा' को होता है। वजट मी पहले निचली सभा में ही 


पेश होता है । 


कार्यकारिणी--सरकार के सारे कामों के लिए मंत्री जवाबदार होते हैं | राजा 
को किसी कानून को नामंजूर कर देने और व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं का एक 
सभा को मंग करने का हक ज़रूर होता है | सगर जवाबदारी मंत्रियों की होने से राजा 
अपने इस अधिकार का प्रयोग भी मंत्रिमंडल ओर व्यवस्थापक-सभा की राय के अनुसार 
ही करता है। सन्‌ १६२२ ई० तक मंत्रि-मंडल की राय से युद्ध छेड़ने ओर दूसरे राष्ट्रों 
से संधिया मंजुर करने का भी अधिकार सजा को था| मगर अंब्र इस सचा के प्रयोग के 
लिए भी व्यवस्थापक-सभा की आज्ञा की आवश्यकता होती है। राजम्ब्यवस्था में राजा के 
मंत्रियों के नियुक्त करने ओर निकालने के अधिकार का ज़िक्र है; प्रधान मंत्री वा मंत्रि- 
मंडल का कही केई जिक्र नहीं है | परंतु इंग्लेंड की तरह डेन्माक में भी प्रेजासत्तात्मक 
सरकार का विकास होने के कारण वहां भी यह एक व्यवस्थापक्र रिवाज बन गया है कि 
राजा निचली सभा के बहुसंख्या-दल के नेता के प्रधान मंत्री नियुक्त करता है तथा 
'उस की राय से संत्रि-मंडल नियुक्त करता है| मगर डेन्माके में मंत्रियों के दोनों समाश्रों 
की चर्चाश्रीं में भाग लेने का अधिकार होता है, जो इंग्लैंड में नहीं होता है | मगर किसी 
सभा के सदर्स्यन होने पर, उस में मत देने का उन के अधिकार नहीं होता है। दूसरे 
प्रगातत्तात्मक राष्ट्रों की तरह मंत्रियों को सभाओं में आलोचना की जाती है और उन के 
काम-काज के विषय में उन से प्रश्न पूछे जाते-हैं। व्वस्थापक-समा का साल में आस- 
तौर पर एक वार जलणा होता है। मगर मंत्रि-मंडल की राय से राजा अधिक जह्से भी 
चुला सकता है। ही 


रु 


चौदह सदस्यों की एक 'कॉंसिल आँव्‌ स्टेट” भी - होती है, जिस को राजा राष्ट्र के 
प्रख्यात पुरुषों में से चुनता है और जिस का अध्यक्ष वह स्वयं होता है। क्लाबूनों ओर 
शासन की नीति श्रौर फरमान निकालने के विषय में राजा ओर मंत्रि-मंडल इस समा से 
सलाह लेता है । 


हालेंड की सरकार [ ३५४ 


स्थानिक-शासन--स्थानिक-शासन प्रांतों और कम्बूनों के द्वारा चलाया जाता 
है। हालेंड में कुल ग्यारह प्राव और ११०० कम्यूने हैं। हर भात में प्रजा की चुनी हुई 
एक धारा-तभा? होती है और इस सभा के सदस्यों की एक छोटी 'कार्यक्रारिणी समिति! 
प्रातीय सरकार का काम-काज चलाने के लिए होती है। कार्यकारिणी उमिति” को 
धारा-सभा? की राय से प्रात के हित में सब प्रकार के फ़स्मानी कानून भी जारी करने का 
श्रधिकार होता है । मगर केंद्रीय सरकार की मंजूरी इन फरमानो के लिए जरूरी होती है। 
केद्रीय सरकार 'कॉसिल आँव्‌ स्टेट” की राय से इनः फरमानों को मंजूर करने से इन्कार 
कर सकती है | एक 'शाही कमिश्नर! हर प्रातीय 'धारा-तभा' और उस की कार्यकारिणी 
समिति' का अध्यक्ष होता है और वही प्रांतीय अधिकारियों के काम-काज की देख-भाल 
करता ओर केंद्रीय सरकार के हुक्मों का पालन करता है| 

कम्यूनों की भी चुनी हुई समाएं होती हैं। उन को शासन के ऐसे उपनियम 
बनाने का अधिकार होता है जो प्रातीव सरकार की सत्ता के विरुद्ध नहों। कम्बून की 
समा का मेयर श्र्थात्‌ अध्यक्ष केंद्रीय सरकार नियुक्त करती है, जिस से केंद्रीय सरकार की 
कम्यून पर हुकूमत कायम रहती है। 'प्रातीय कार्यकारिणी समिति” को कम्बून का वेजद 
नामंजूर कर देने का हक होता है। 


न्यायू---न्याय-शासन के लिए हेग में एक सब से बड़ी राष्ट्रीय अदालत” होती 
है, जो नीचे की अदालतों से अपीलों और व्यवस्थापक-सभा के रद॒स्यो, संत्रियों और दूसरे 
बढ़े अधिकारियों के शासनःसंबंधी अपराधों के मुकदमों पर विचार करती है। उस के 
नीचे पाँच अपील की अदालत, इक्‍्क्रीस जिला अदालते' और १०१ खानिक छोटी 
अदालतों” होती हैं। न्यायधीशों को जन्म भर के लिए राजा चुनता है। 'राष्ट्रीय अदालत 
के न्यायधीशों को वह व्यवस्यापक-सभा की ऊपरी सभा की वनाई हुई एक चूची में से 
नियुक्त करता है| 

शासन के मंगड़ों के थिए एक 'शासकरी अदालत” और सैनिक अपराधों के लिए 
एक 'सैनिक अदालत” मी हेग में होती हैं| 


राजनेतिक दलवंदी-हालेंड के नरम तरकासक्ी दलो में अधिकतर 
धार्मिक दल हैं, जिन में से एक 'रोमन केथौलिक राष्ट्रीय दल, दूसरे क्राति-विरोधी दल 
और तीसरे ईसाई ऐतिट्टासिक संघ' तीन दलों का उन्‌ १६०० से ६६२६. ई० तक सम्मि- 
लित समूह था। इन दलों के भी गरम अंग हैं। मगर व्यवस्थायक-सभा के गरम दलों में 
एक 'उदार दल', दूसरा (उदार प्रजासचात्मक दल', तीसरा भप्ताजी प्रजासचात्मक दल 
और चौथा 'समिष्टबादी दल' है। ये दल विचारो में एक दूसरे से इतने मित्र हैं कि कभी 
इन सब का मिल कर एक मजबूत सरकार का विरोधी समूह नहीं बनता है। फिर भी 
एक बात में ये सारे दल एक-मत हैं कि सरकार के धार्मिक प्रभावों से दूर रहना चाहिए 


रू 
जा 


और सरकार के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हार्लेंड के दल धामिक, 


३४६.-] यूरोप की सरकारें ;- 


अनुदार, प्रजासत्तात्मक और समाजवादी हत्यादि;-सब प्रकार, के विचारों पर बने होने के 
कारण इस, देश में .मंत्रिमंडलों, का बनाना बड़ा. कठिन-हो जाता है।; एक बार तो यहां 
तक नौबत पहुँच गई-थी कि अक्टूबर सन्‌ १६२३ से जनवरी सन्‌. १६२४, ई० तक हालेंड 
में कोई मंनिमंडल.ही नहीं बन सका था। मजबूर हो कर राजा-का पुराने मंत्रिसडल़ , 
का इस्तीफ़ा नामंजूर करना पड़ा आ; क्योंकि इतना समय बीत: जाने पर भी केई ,प्रधान, 
मंत्री दया मत्रि-मंडल- नहीं बना सका था | 


रोमन केथोलिक;८दल--निरा धामिक दल है । #क्रांति-पिरोधी दल! 
उदाखाद" और समाजवाद!का ब्रिरोधी, आरेज विलियम के सिद्धांतों पर राष्ट्रीय सरकार 
का प्र्रपाती, अनुदार,कहटर- राष्ट्रीयवादी, श्रारेज-वंश का समर्थक, सज़बूत जल और ' 
थल सेना रखने, रविवार के दिन पूरी. शाति रखने और . पूजा पाठ करने, मौत की सज़ा 
के धुनरजीबित करने, जबरदस्ती टीका लगाना बंद करने और मुर्दा जलाना बंद करने का 
तरफ़्दार है। इसी.दल के प्रजासचात्सक विचारों के विरोधी सदस्यों ने अलग हो कर एक 
'ईसाई ऐतिहासिक संघ दल”, बनाया था। जिस के राजनैतिक और धार्मिक विचार भी 
'क्राति-विरोधी दल” से ,मिलते-जुलते हैं, : मगर आशिक विचारों में यह दल “उदार दल 
से मिलता है। 


उदार दल--में अधिकतर, बड़े व्यापारी और।विद्वान लोग दोते हैं | यह दल 
उदार सिद्धातों यानी खतंत्र-व्यापार, कम से कम सरकारी ,हस्तक्तेप खास कर उद्योग में 
और मजदूरों के हितकारी क्वादूनों का हमी है । इस दल के गरम लोगों ने सन्‌ १६०१ में 
अलग-अलग होकर 'उदार ग्रजाउतात्मक दल” बना लिया था, जो अब मज़दूरों के लिए 
बहुत-से सुधारों का. पत्षणावी और सेना, बढ़ाने का, विरोधी है। दूसरे दो 'समाजी अजा 
सत्तात्मक दल” और 'समश्वाद्ी दल? इसी नास के यूरोप के दूसरें दलों की, तरह है । 
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राज-व्यवथा--यूरोप के विल्कुन् उत्तरयश्चिम कोने में, हाथी की सूँड़ की 
तरह लटकने वाले स्क्रेंडीनेवियन पेनिनशुला के दोनों राष्ट्रों, नावें ओर स्वीडन, की सरकारे 
यूरोप की पुरानी सरकारों में हैं। नावें को राज-्यवस्था सन्‌ १८१४ ई० में वनी थी। 
उस के बाद उस में कुछ संशोधन भी हुए हैं । इस राज-व्यवस्था के अनुसार नावें एक 
स्वाधीन राष्ट्र हैं जिस में अखंड मौरूसी राजाशाही सरकार है | 


कार्यकारिणी--राष्ट की कार्यकारिणी सत्ता राज-व्यवस्था के अनुसार राजा 

में मानी गई है | मगर बहुत दिनों के राजा और प्रजा में झगड़े के वाद अ्रव ऐसा रिवाज 
न गया है कि राजा की सत्ता का प्रयोग प्रजासत्तात्मक ओर प्रजा के जवाबदारी फे 
के पिद्धांत पर होता है। राजा की सहायता करने के लिए एक प्रधान मंत्री और कम से 
कम सात ओर मंत्रियों का एक मंत्रि-मडल होता है । राजा के हर हुक्म पर, उस के वाका- 
यदा होने के लिए, किंसी,व किसी मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। राजा के व्यवत्यापक-सभा 
मंंग करने का हक नहीं होता है। उस व्यवस्थापक-सभा में मजर हुए फ्रिसी भी कानून 
के नामंज्र कर देने का हक ज्ञरूर होता है। मगर राजा के नामंजर कर देने पर भी वही 
कानून तीन व्यवस्थापक-पमाश्रों मे बराबर पास होने पर कानून वन जाता है और राजा 
की नामंजरी का तीन वार के बाद फिर कुछ भी असर नहीं होता है। राज्य के सारे 
अधिकारियों को, मत्रिन्मंडल की तलाह से, राजा नियुक्त करता है। मगर नियुक्ति के 
खास नियम होते हैं, जिन के अनुसार सिर्फ खास योग्यता के मुख्य लोग ही भ्रधिकारी 
वन सकते हैं। मंत्रिमंडल में बिना कम से कम आधे सदल्यों की हाजिरी के कोई .फैलला 
[ ३४७ 
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नहीं किया जा सकता है। संत्रि-मंडल का जीवन व्यवस्थापक-सभा के विश्वास पर 
निर्भर होता है, क्योंकि कानून बनाने ओर रुपए पैसे के सारे अधिकार व्यवस्थापक-सभा के 
होते हैं। 

. व्यवस्थापकसभा--तावें की व्यस्थापक-समा के। स्टोरंटिंग! कहते हैं। हर 
२३ वर्ष के स्री और सर्द नावें के नागरिक को जो देश में कम के कम पॉच साल वस 
चुका हो और चुनाव के सम्रय भी देश में रहता हो, व्यवस्था-सभा के लिए मत देने का 
अधिकार होता है | व्यवस्था-तमा में कुल १५० सदस्य होते हैं, जिन के नीन साल के 
लिए, गाँवों की निस्वरत शहरों से दुगने के हिसाव से, अ्रनुतरात-निर्वाचन की पद्धति के 
अनुसार नागरिक चुनते हैं| व्यस्थापक-समा के उम्मीदवारों के! तीस वर्ष के ऊपर की 
उम्र का, देश मे दस वर्ष तक वस चुकने वाला, और जिस ज्षेत्र से वह उम्मीदवार हो 
वहा मताधिकार होना जरूरी होता है । 


स्टोरटिंग---के काबून बनाने और रद करने, कर लगाने और होने, 
सरकारी आय-व्यय का फैसला करने, और राजा की दूसरे राष्ट्रों से की हुई तमाम संघियों 
ओर मैत्रियों का मुलाहिजा करने का अधिकार होता है। 'स्योरटियों क्री एक स्थायी 
उपसमिति' होती है जो सभा के सामने आते वाले कानूनी और आ्रार्थिक्‌ सलविदों पर 
पहले विचार कर के सभा को अपना सत उन विषयों पर भेज देती है। व्यवस्थापक- 
सभा की 'चुनाव-समिति' कई समितिया नियुक्त करती है, जिन के पास विभिन्न विभागों के 
आय-व्यय के प्रस्ताव विचार के लिए जाते हैं। एक 'परराष्ट्र-विषय समिति” भी होती है ! 
स्टोरटिग” के सारी सरकारी सब्रियो, रिग्रोटें ओर काग़जातो के दाखिल दफ्तर करा 
लेने का हक होता है, क्‍योंकि सारे सरकारी शासन पर उस का अंकुश माना गया हैं। 
भिदेशों से किए गए, आवश्यक ससझ्ौतों के लिए भी 'स्टोरंटिग” की मंजूरी की जरूरत 
होती है। मंत्रिमडल के सदस्यो के 'स्टोरटिंग” की कारवाई मे हिस्सा लेने का हक होता 
है। मगर वे मत नहीं दे सकते हैं | मंत्रि-मंडल के सदस्य हो कर वे व्यवस्थापक-समा में 
प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की तरह नहीं बैठ सकते हैं| फिर भी उन के दूसरे सदस्यो 
को तरह क़ानून-मसविदे पेश करने का हक्त होता है । 

व्यस्थापक-सभा की दो सभाओं के विषय में नाव में विचित्र योजना की गई 
है | स्टोरटिंग अपने सदस्यों में से एक चौथाई के चुन कर उस की 'लेंगटिय' मास की 
व्यवस्थापक-सभा की एक सभा बना लेती है। औ्रौर स्टोरटिंग के बाकी तीन चौथाई सदस्यों 
की, ओडेल्सटिंग” नाम की, व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा वन जाती हैं। इन दोनों 
सभाओ की कार्रवाई के चलाने के लिए, हर एक में, कम से कम दो तिहाई सदस्यों की 
हाजिरी की जरुरत होती है। दोनों सभाए' अपने-अपने अंध्यक्ष और मंत्री को खुद चुनती 
हैं। कानून बनाने का ढग भी नायें में विचित्र है। सब मसविदे ओडेल्सटिंग' में पेश 
होते हैं, और इस सभा में संजर हो जाने के बाद 'लेगटिंगः में भेजे जाते हैं। फिर 
लेगदिग उस पर विचार कर के उस के मज़्र या नामंजूर करती है। नामंज़र करने 
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पर लिंगटिंग' अपने वजहात बताती है। लेंगटिग से पुनःविचार के लिए वापस आने 
पर “ओडेल्सटिग” मसविदों पर फिर विचार करती है और उस के वैसा ही या संशोधित 
कर के फिर लेगटिग के पास मेज देती है| इस प्रकार श्रोडेह्सटिंग का मंजूर किया हुआ 
कोई मसविदा जब दो वार लेगटिग के सामने रक्खा जा कर दोनों वार नामंजूर हो जाता 
है, तब स्टोरटिंग' की पूरी समा की वैठक होती है और दो-तिहाई सदस्यों के मत से उस 
मसविदे का आखिरी फ़ैसला कर दिया जाता है। काबून बनाने के इस ढंग को बहुत-से 
राजनीति के विद्वान पसंद करते हैं। वास्तव में इस ढंग से व्यस्थापक-समा की “दो 
समाश्रों की समस्या! का अच्छा हल हो जाता है | 
राज-व्यवस्था में संशोधन के प्रस्तावों को पास करने के लिए स्थोएटिंग! के दो- 
, तिहाई मत्तों की जरूरत होती है। मगर इस प्रकार के सशोधन चुनाव के बाद 
टोरटिंग” की सभा में पहले या दूसरे साल में ही पेश और मंजर हो सकते हँ, तीपरे वर्ष 
में नहीं | 
स्थानिक शासन, सेना और न्याय--नावें के स्थानिक शासन की खाल 
बात यह कही जा सकती है कि वहा केंद्रीय सरकार का स्थानिक शासन में बहुत ही कम 
दखल होता है । राष्ट्रीय रक्षा के खास प्रश्नों का विचार एक 'राष्ट्रीय रक्ण समिति करती 
है। इस समिति का अ्रध्यक्ष 'राष्ट्रीय रज्षण सचिव' होता है और दूसरे सदस्य जल और 
थल सेना के सब से बड़े चार अधिकारी होते हैं । न्वायशासन नावें में दूसरे समय देशो 
की तरह ही है। मगर जेलखाने वहा के आधुनिक और मानवी पढति पर होते हैं। 
जेलखानों के, श्रपराधियों को तकलीफे देने की जगह न मान कर, सुधारने की जगह 
माना जाता है | जियो और पागलों की जेलें अलग होती हैं। आवाराश्ों के भी आवारा- 
गदी में पकड़ कर जेल में नहीं डाल दिया जाता है; उन के लिए खास खेती-बारी क्के 
उपनिवेश बना दिए गए हैं । 
राजनेतिक दुलबंदौ--नावें के राजनैतिक दलों में एक तरकारपत्ञी दल! 
है। यह दल उदार, अनुदार और राष्ट्रीय विचारों के लोगों का मिश्रण है और समएि- 
वादियों और शराबबंदी के श्रांदोलन का विरोधी है | यह दल राष्ट्र के आर्थिक जीवन 
और आय-वब्यय की खासतौर पर उन्नति करने और प्रजाउत्तात्मक सरकार और व्यक्तिगत 
मिल्कियत की रक्ता करने का हामी है। दूसरा एक 'उदार दल! है जो 'सरकार-थक्षी द् 
से मिल कर काम करता है। यह दल उदार, राष्ट्रीय विचारों का दे और लोगों के 
सामाजिक, आधिक और संस्कृति के व्यक्तिगत श्रषिकारों में मानता है। तीर एक 
'किसान दल! है जो प्रजारत्तात्मक सरकार, अमन श्र कानून में विश्वास रखता हूँ और 
क्रातिकारी हमलों से सरकार की रक्षा करना और सरकार का खर्च कम करना चाहता हैं। 
यह दल यह भी [मानता है कि नावें की उन्नति और हित के लिए नावें में एक, स्वाधीन 


और आर्थिक दृष्टि से मजबूत, किसान वर्य का बनाना आवश्यक हदे। रा 
दसरे दलो में एक चौथा प्रजापत्षी दल! हैं जो आज कल की सरकार के ढ॑ ग पर 
हि 
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ही, धीरे-धीरे आर्थिक, सामाजिक, और संस्कृति के सुधारों के द्वारा राष्ट्रीय! और : 
प्रजासत्ता की उन्नति करना चाहता है। यह दल राष्ट्रीय-साषा श्रांदोलन का पक्तुपाती है। 
पॉचवा एक गरम लोकदल' है। जो प्रजापक्षी दल” से बहुत कुछ मिलता जुलता है | 
यह दल राष्ट्रीय और गरम प्रजासत्तात्मक नीति अंतरराष्ट्रीय शांति और समता, 
पड़ोसी देशो से मैत्री, स्वतंत्र व्यापार भ्रमजीवियों के आशिक स्वाधीनता देने वाले सुधारों, 
शराबबंदी और राष्ट्रीगमापा आंदोलन का पक्षपाती है। 

छुठा एक नारवेजियन श्रमजीवी दल' है | इस दल में नावें का सम्ताजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल” भी मिल गया है। यह दल समाजशाही क्वायम करने में मानता है और 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिफ़े व्यवस्थापक-सभा का ही इस्तेमाल न कर के, सब 
प्रकार के जरियों और ख़ास कर “वर्ग-युद्ध का पक्षपाती है। सातवां दूसरे देशों से मिलता- 
जुलता एक 'समष्टिवादी दल' है। 

इन दलों का नावें के प्रजामत पर श्रसर का स्पष्ठ ज्ञान पाठकों को सन्‌ १६३९ 
ई० के चुनाव के अ्रकों से हो जायगा | विभिन्न दलों को इस चुनाव में निम्न प्रकार मत 
मिल्ले थे श्रौर उन के सदस्य स्टोरटिंग? में निम्न प्रकार चुने गए थे-- 


द्ल , , मत प्रतिनिधि 
सरकार पक्षी दल श्रौर उदार दल १५४५७८ ४४ 
किसान दल घ७्प१३ २५ 
प्रजा-पक्ती दल ओर गरम लोकदल रृ८०१० ३४ 
नावेजियन श्रमजीवी दल ( सन्‌ १६२७ के चुनाव में ३६८१०० 
मत श्रौर सदस्य ५६ ) ८ 
समश्टिवादी दल ( सन्‌ १६२७ के चुनाव में ४००६१ 


मत और सदस्य ३ ) 


िनन्‍नार-कर “पं पपक-ब८ 2 पह-अजमडन्‍नयक, 


स्वीडन की सरकार 
कंस ८ #:+::: 


राज-व्यवस्था---छकेडीनेविया पेनिन्सुला के दूसरे राष्ट्र ्वीडन की राज- 
व्यवस्था सन्‌ १८०६ ई से प्रारंभ होती है | इस के अनुसार इस देश में मोौरूसी राजा- 
शाही की सरकार है | मयर इस राज-व्यवस्था के वाद के संशोधनों और परिवर्तनों से राजा 
की सत्ता विल्कुल घट गई है और व्यवस्थापक-सभा की सत्ता बहुत बढ़ गई है, जिस से 
स्वीडन में राजाशाही कायम रहते हुए मी सरकार इंग्लेंड की तरह, प्रजातत्तात्मक वन 

- गहे ई। 

राजा और मंत्रि-मंडल्‌ - स्वीडन की राज-ब्यवस्था के श्रनुसार राष्ट्र की 
कार्यकारिणी और न्यायसत्ता राजा और मंत्रि-मडल में मानी गई है। घाराउ्ता श्रर्यात्‌ 
क़ानून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-सभा में मानी गई है। मंत्रि-संडल की 
कारवाई के सारे कागजातों को व्यवस्थापक-सभा की एक समिति देखती है जिस से मंत्रि- 
मंडल पर व्यवस्थापक-सभा का पूरा अंकुश रहता है। व्यवस्थापक-सभा मंत्रि-मंडल के 
सदस्यों पर गैरकानूनी कार्रवाई के लिए अभियोग मी चला सकती है | स्वीडन का राजा, 
राज-ब्यवस्था के अनुसार, 'लूथरन च्च का अ्रगुवायी होना चाहिए । उस को परराष्ट्र- 
नीति के संचालन का अधिकार होता है| मगर इस विषय में मी उस को मत्रि-मंडल और 
धरराष्ट्र विषय समिति की सलाह से ही काम करना पड़ता है और सारे कागजातों को 
व्यवस्थापक-सभा की परराष्ट्र विषय समिति! के सामने रखना होता है। विदेशों से द्ोोने 
वाले तमाम ।जरूरी सममोौतों को आखिरी मंजूरी के लिए व्यवस्थापक-समभा के सामने 
रखना होता है । 


| 
प 


[ २६१ 
४६ 
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सारे ज़रूरी मसबिदे हमेशा सरकार की तरफ़ से व्यवस्थापक-सभा में पेश होते 
हैं। व्यवस्थापक-सभा में मंजर हो जाने के बाद राजा की मंजरी से मसविदे क्वाबून बन 
सकते हैं। साधारण सदस्यों के मसविदों की तरह सरकारी मसविदों भें भी सभा आजादी 
से सशोधन करती है। बजट और कर-संबंधी मसविदे पेश तो जरूर राजा की तरफ़ से 
होते हैं; मगर उन के संबंध में पूरा अधिकार व्यवस्थापक-सभा को होता है। 'सालिसिटर- 
जेनरल' और “सैनिक सालिसिटर जेनरल” नाम के दो खास अधिकारियों के दाग भी 
व्यवस्थापक-सभा शासन पर अंकुश रखती है। स्वीडन के राष्ट्रीय बैंक' और राष्ट्रीय 
कर्जा बोर्ड! पर भी व्यवस्थापक-समा का सीधा श्रधिकार होता है | 


व्यवस्थापक-सभा--स्वीडन की व्यवस्थापक-सभा को 'रिक्सडार्ग' कहते हैं। 
इस की 'ऊपरी' और 'निचली' दो सभाएं होती है। दोनों समाश्रों को करीब-करीब सारे 
प्रश्नों में एक-सी सत्ता और अधिकार होता है। “ऊपरी समा! में १५ सदस्य होते हैं, 
जिन को जिला सभाएं और नगरों में खास तौर पर नियुक्त किए हुए मतदार आठ साल 
के लिए चुनते हैं। 'ऊपरी सभा? के चुनाव के लिए देश मर में १६ चुनाव-ेत्र हैं। इन 
चुनाव-क्षेत्रों को आठ भागों में बॉट दिया गया है, जिन में हर एक भाग हर साल बारी- 
बारी सै आगामी आठ साल के लिए ऊपरी सभा के सदस्यों की सख्या के आठवें भाग 
को चुनता है। ऊपरी सभा के उम्मीदवारों को ३५ वर्ष की उम्र का और पचास हजार 
क्रोनर की कीमत की मिलकियत का मालिक या तीन हजार क्रोनर की सालाना आमदनी 
वाला होने की जरूरत होती है । श्रद्माइस वर्ष के ऊपर के मतदारों को अनुपात-निर्वाचन 
के श्रनुतार 'ऊपरी सभा! के चुनाव में मत देने का हक होता है। दूसरी 'निचली सभा! में 
२३० सदस्य होते हैँ। उन को २४ वर्ष के ऊपर के सारे स््री-पुरुष नागरिक मतदार चार 
साल के लिए चुनते हैं। (निचली सभा” के सारे हकदार मतदारों को देहात में अपने 
घुनाव-्षेत्रों से और शहरों में किसी एक चुनाव-क्षेत्र से उम्मीदवार होने का दक्त होता है। 
इस सभा का चुनाव भी अनुपात-निर्वाचन की पद्धति पर होता है | 


दोनों सभाएं अपने-अपने अध्यक्षों को ख़द चुनती हैं। दोनों सभाश्रों में एक-एक 
अध्यक्ष और दो-दो उपाध्यक्ष होते हैं और उन को इस हिसाब से बुना जाता है कि 
स्वीडन के तीनों बड़े राष्ट्रीय दलों के बारी-बारी से श्रध्यक्ष होते हैं। 'रिक्सडाग” के सामने 
थाने वाले विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए बहुत-सी स्थायी समितियां” होती हैं 
जिन में दोनों सभाओं से आपे-आधे ओर राजनैतिक दलों से अनुपात-निर्बाचन के तिद्धांत 
पर सदस्य लिए जाते हैं। इन समितियों में मुख्य 'परराष्ट्र विषय समिति” व्यवस्थापक 
समिति? “बजट सम्रिति' 'कर समिति” 'बेंक समिति” 'क्वानून समिति! और 'झषि समिति' 
होती हैं। व्यवस्थापक समिति? मंत्रिमडल की कारबाई के काग़ज्ञों को देखती-भालती है 
ओर राज-व्यवस्था तथा स्थानिक शासन से संबंध रखने वाले ससविदों का विचार और 
प्रस्ताव करती है। “बजट समिति' राष्ट्रीय आय-व्यय के सारे प्रश्नों पर विचार करने के 
कारण सब से आवश्यक समिति गिनी जाती है | इन समितियों का स्वीडन की 'रिक्सडाग 
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! के काम-काज में ख़ास स्थान होता है, क्‍योंकि उन में दोनों समाओं के सदस्य मिल कर 
साथ-साथ काम करते हैं। श्रगर किसी ऐसे विषय पर जिस पर कोई समिति विचार करती 
है, रिक्‍्सडाग की दोनों सभाओ्नों का मत एक-दूसरे से मिन्न होता है तो वह समिति जहां 
तक बने वहां तक जरूर कोई न कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करती है जिस से 
दोनो सभाओ्रों में सममौता हो जाय। हर मसविदे की आख़िरी मंजूरी के लिए दोनों 
समाओं की मंजूरी की ज़रूरत होती है; परंठ आय-व्यय संबंधी प्रश्नों पर दोनों समाश्रों 
का मतमेद होने पर दोनों सभाओ्रो की एक 'सम्मिलित वैठक' में सारे सदस्यों के बहुमत से 
फैसला किया जाता है। अस्ु; राष्ट्रीय आय-व्यय के प्रश्नों का आखिरी फ़ैसला रिक्सडाग 
की निचली सभा के हाथ में ही रहता है; क्योकि निचली सभा के सदस्यों की संख्या ऊपरी 
सभा के सदस्यों से कहीं अधिक होती है | 

हर चौथे वर्ष 'रिक्सडाग” देश के छः प्रसिद्ध विद्वानों की एक 'सलाह समिति! 
सालिसिटर जेनरल को श्रस्तवारी आज़ादी' कायम रखने में सहायता करने के लिए भी 
नियुक्त करती है । 


स्थानिक शासन और न्याय--प्रांतीय शासन चलाने के लिए राजा स्वीडन 
की राजधानी स्टाकहोम के लिए एक बड़े गवनर ओर देश के शेष चौबीस प्रांतो के लिए 
एक-एक प्रीफेक्ट को नियुक्त करता है। इन ग्रीफ़ेक्टों के नीचे काम चलाने के लिए नायब 
होते हैं। प्रांतों की छोटी-छोटी कम्यूनों और क्यों में मतदारों की 'साव॑जनिक सभाए? 
और वड़ी जगहों में चुनी हुई 'स्थानिक सभाएं?, स्थानिक 'शासन! 'पुलिस' और “आर्थिक 
जीपन' के सारे प्रश्नों का फ़ैसला करती हैं। प्राथमिक शिक्षा और धार्मिक प्रश्नों का 
फ़ैसला स्थानिक धार्मिक सभाए? करती हैं | हर प्रात में प्रात का भीतरी काम-काज चलाने 
के लिए एक चुनी हुई प्रांतीय सभा? होती है, जिस की अपने हुने हुए अध्यक्ष की अध्यक्षता 
में सालाना बैठके होती हैं। स्थानिक सभा का चुनाव भी श्रनुपात-निर्वाचन के श्रनुसार 
होता है श्रोर उन में ञ्री, मर्द दोनो भाग लेते हैं। 

न्याय-शासन कार्यकारिणी से बिल्कुल स्वतत्र होता है और उस का संचालन 
राष्ट्र के दो बड़े अधिकारियों, चासलर थ्ॉव्‌ जस्टिस और एटार्नी जेनरल के हाथों में होता 
है। चासलर आव्‌ जस्टिस को स्वयं राजा नियुक्त करता है ओर वही राजा का वकील भी 
येता है। एटार्नी जेनरल को व्यवस्थापक-सभा नियुक्त करती है और वह सारी अ्रदालतों के 
काम की देख-भाल रखता है। स्वीडन की सव से बड़ी अदालत स्थाकहोम में बैठती है| 
उस में चौबीस न्यायाधीश होते हैं, जिन की सात-सात की तीन अ्रदालतें होती है | इन तीन 
राष्ट्रीय अदालतो के नीचे तीन अपील की अदालते और उन के नीचे २१४ जिला अदालतें 
हैं, जिन मे लगभग ६१ शहरी अदालतें ओर १२३ गाँवों की अदालते' हैं। अ्रपीज् की 
अदालतों में अदालत का एक अध्यक्ष, न्यायाधीश, और असेसर होते हैं। जिला श्रदालतो 
में, शहरों में, मेयर और शहर सभा के दो सदस्यों की अदालत बन जाती है; भर मुफत्सिल 
की अदालतो में एक न्यायाधीश श्रोर छः चाल के लिए प्रजा के चुने हुए १२ पंच होते 
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हैं। पंचों को क्ाबूनी और गवाही दोनो के प्रश्नों का न्यायाधीश के साथ मिल कर फ़ैसला , 
करने का हक़ होता है | मगर पंचों में मत-मेद होने पर फैसला न्यायाधीश के ऊपर रहता 
है | सारे प॑चों का एक मत होने पर न्यायाधीश का मत विरुद्ध होने पर भी फ़ैसला पंचों के 
मतानुसार होता है। बड़े शहरों में जहां शहर समाएं होती हैं; हर निर्वाचन-छ्षेत्र में तीन 
सदस्यों की एक अदालत होती है। आबपाशी के झगड़ो का फ़ेसला करने के लिए 'खात 
श्रदालतें? और 'कोर्ट माश॑ल' और 'पुलिस अदालते” मी होती हैं । शासन के झगड़ों का 
आम तौर पर फैसला शासन अधिकारी करते हैं। मगर एक बड़ी शासन श्रदालत” भी है 
जिस के सामने अमिग्रोग जा सकते हैं। 

राजनेतिक दल्‌--स्वीडन की व्यवस्थापक-सभा की प्रैथा के अनुसार स्वीडन के 
मंत्रि-मंडलों के रचने में देश के सभी बड़े दलों का हाथ होता है। किसी एक दल 
की व्यवस्थापक-समभा में बहुसंख्या न होने से मंत्रि-मडल दलबंदी के अ्रनुसार नहीं बन 
पाते हैं। 

स्वीडन के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'सरकार-पक्ती दल' है जो सन्‌ १८६५ 
ई० से पहले भी था। यह मजबूत राष्ट्रीय रक्षा और प्रचलित सामाजिक और आर्थिक 
जीवन को कायम रखने का पतक्तपाती है। दूसरा एक 'किसान संघ दल” है जो संकुचित 
पुराने विचारों का है ओर खास कर किसानों की आर्थिक सामाजिक और राजमैतिक 
उन्नति का खुयाल रखता है। 'उदार दल” और 'लोक-दल” नाम के दो दल सन्‌ १६२३ 
६० में शराब-बदी के प्रश्न पर पुराने संयुक्त उदार दल” से टूट कर बन गए 
थे। यह दोनो दल समाज-सुधार, स्वतंत्र व्यापार, लीग आवू नेशंस और शांति के 
पत्तपाती हैं | 

दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों की तरह स्वीडन में एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल! भी है | 
इस दल के सन्‌ १६२०, १६२१, १९२४ ओर सन्‌ १६२५ में मत्रि-्मंडल थे। एक 
समष्टिवादी दल! भी है। विभिन्न राजनैतिक दलों का सरकार पर प्रभाव जानने 


कै लिए व्यवस्थापक-सभा में उन की संख्या जान लेना उपयोगी होगा | यह सन्‌ १६३२ ई० 
में निम्न प्रकार थी-. 


ऊपरी सभा निचली सभा 
सरकार-पक्षी दल 9० ७३ 
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राज-व्यवस्था---यूरोप के शेष पुराने राष्ट्रों में यूरोप के दक्िण-पश्चिम कोण 
में निकले हुए आइवेरियन पेनिंन्सुला के दो देशों, पुतंगाल और स्पेन, की सरकारों का बयान 
करना और रह गया है | पुतंगाल १२वीं सदी से एक खतंत्र राष्ट्र है। इसी देश के मुसाफिर 
वेस्कोडिगामा ने पहले-पहल हमारे देश और यूरोप से व्यापारिक संबंध जोड़ा था। हिंदुस्तान 
के व्यापार के लिए जी तोड़ कर लड़ने वाले यूरोपीय देशो में यह देश भी था, मिस की, 
फ्रांत की तरह उन लड़ाइयो में हार हो जाने के कारण, भारतवर्ष में सिफे अब गोश्रा, 
डामन और डिउ इन तीन छोटे-से स्थानों में जागीरें रह गई हैं। फिर भी इस देश की 
संस्कृति की छाप हमारे देश के वंवई की तरफ कह वाल्हो, डीसोजा, फर्नडीज और 
अल्वा जैसे नामो के हिुस्तानी रोमन केथौलिक ईसाइयों के एक छोटे समूह में और 
पुर्तगाल के अधिकार और संसर्ग की निशानी बंबई के साताहुज और बिलेपालें नाम 
के स्थानों के पुतंगीज नामों और मशहूर गुजराती श्राफूत आम" में रू गई है। 
पुतंगाल में सन्‌ १६१० ई० तक राजाशाही सरकार थी। सन्‌ १६१० ई० में राज़ाशाही 
को खत्म कर के प्रजातंत्र की स्थापना कर दी गई थी ; मगर प्रजातंत्र राज-व्यवस्था क्रायम 
हो जाने पर भी पुतंगाल में श्रभी तक वही पुरानी विसधित और अ्रव्यवस्था चली आती 
है जो प्रजातंत्र कायम होने से पहले तो वर्ष तक थी। 


१इस आम को भारतवर्ष में शायद पुर्तगाल से लाया गया था। इस का भ्रस्त्तो 
नाम भरफेज़ो था जिस का गुजराती सपभंश भाफूस हो गया हैं । 
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रे६१ | यूरोप की सरकारें 


प्रजातत्र क्वायम होने से पूव राजा और प्रजा का श्राए दिन रूगड़ा होता रहता 
था | कभी क्रांति हो जाती थी और राजा गद्दी से उतार दिया जाता था या उससे 
ज़बद॑स्ती प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था मंजूर करा ली जाती थी; कभी राजा मंजर की हुई 
राज-व्यवस्था को तोड़ कर फिर अपनी पुरानी चाल पर चलने लगता था। इन मंगड़ों 
और राजनैतिक उथल-पुथल ने देश का आर्थिक सर्वनाश कर रक्खा था, जिस के परि- 
णामखरूप आखिरी क्रांति हुई और प्रजातंत्र की स्थापना हुईं। राजाशाही के ज़माने के 
पुराने पेशावर राजनीतिशो को देश के हित की अ्रपेज्ञा खुद अधिकार की कुर्सियों पर बैठने 
ही की अ्रधिक चिंता रहती थी। चुनावों के प्रबंध में बड़े होशियार होने के कारण वे आपस 
के गुट्टों में समझौते कर के किसी न किसी तरह, कभी प्रजातत्रवादी और खतत्र सदस्यों का 
चुनाव नही होने देते थे | 
सरकार का खुला और बाक्तायदा विरोध दबा दिया जाने से स्वाधीनता के लिए 
लालायित श्रात्माएं मजबूर हो कर क्राति के घाट उतरने का प्रयक्ष करतीं थी | सन्‌ 
१६०३ ई० में भी पुतंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए एक क्रांति हुई थी। 
मगर वह निष्फल गई थी। राजा को शथ्राम तौर पर किसी न किसी तरह रुपया प्राप्त करने 
की चिता रहती थी, और राजनैतिक नेताओं को किसी न किसी प्रकार पद प्राप्त कम्ने की 
चिंता रहती थी | दोनों में से किसी को राष्ट्रीय कोष की हालत ठीक करने का कभी ख्याल 
नहीं रहता था | सरकार को हर साल बजट में नुकतान होता था। चुनाव में मतदारों 
को स्थानिक गिरजों में जा कर मत डालने पड़ते थे । पादरी, धनवान श्रौर जमींदार लोग 
आपस भें मिल कर इस बात का इंतज़ाम कर लेते थे कि चुनावों में देहाती ज़िलो में 
उन की ताक़त क्रायम रहे | कक 


छ््ु 

अस्त, प्रजातत्र को लाठी के ज्ञोर पर कायम करना पड़ा था; परंठु पुर्तंगाल के 
इर्भाग्य से अ्रमी तक वहां लाठी का जोर कायम है। शहरों में जरा-जरा बात में 
बसेड़े हो जाते हैं | राजनैतिक नेताओं का क्रातिकारी गुट्ट बनाने की तरफ रुमान रहता है | 
कई वार लाठी के जोर से राजाशाही को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न भी किया जा चुका 
है। आगे भी डर है कि इस बात के प्रयत्न किए जायेंगे | दुर्भाग्य से नए राजनैतिक नेता 
भी, पुरानो की तरह, अपनी व्यक्तिगत वृद्धि और अपने लिए पद और अधिकार प्राप्त करने 
तथा अपनी होशियारी दिखाने की चेश में ही अधिक संलभ रहते हैं। राष्-हित के लिए 
नीति-निर्माण करने की बहुत कम चिंता करते हैं। सन्‌ १६०८ ० में पुर्तगाल के राजा 
का वध हुआ था और उस के उत्तराधिकारी राजा के राज्यन्याग कर के भाग जाने पर 
प्रजातत्र का एलान किया गया था | फिर सन्‌ १६११ ई० में, २१ वर्ष के ऊपर के पुर्त॑गाल 
के सारे मर्दे) के मतों से एक व्यवस्थापक-सम्मेलन का चुनाव किया गया था। इत्त 
सम्मेलन त्त एकमत से राजाशाही के पुतंगाल में ख़त्म हो जाने का एलान किया था 
और हक को देश निकाला दे कर प्रजातंत्र की नई राज-व्यवस्था रच कर पुतंगाल 
में स्थापित की थी। सम्मेलन के चुनाव में राजाशाही में विश्वास रखने वालों को मत देने 


पुरततंगाल की सरकार [ ३६७ 


। का अधिकार नहीं दिया गया और गिरजों में मत डालना भी बंद कर दिया गया था| नई 
राज-व्यवस्था की हर दसवें साल पुनर्धंटना की जा सकती है | 


व्यवस्थापक-सभा---पुर्तगाल की व्यवस्थापक-सभा को कांग्रेस कहते हैं ओर 
उस की दो समाएं होती हैं| 'प्रतिनिधि-सभा' और 'पिनेट! । प्रतिनिधि-सभा में १६४ सदस्य 
होते हैं, जिन को तीन साल के लिए पुतंगाल के सारे मर्द नागरिक चुनते हैं। सिनेट में 
७१ सदस्य होते हैं, जिन को छः साल के लिए देश भर की चुंगियां चुनती हैं। सिनेट के 
श्राघे सदस्यों का हर तीसरे साल चुनाव होता है। प्रतिनिधि-सभा के उम्मीदवारों की २५ 
साल उम्र शौर सिनेट के उम्मीदवारों की ३५ साल उम्र होने की शर्त रक्खी गई है। 
श्राथिक मसविदे, सरकारी मसविदे और जल ओर थल्न सेना के संगठन से सबंध रखने 
वाले मसविदे पहले प्रतिनिधि-सभा के सामने पेश होते हैँ। पिनेठ को सारे मसविदों के 
संशोधन और नामंजूर करने का अधिकार होता है। हर मसविदे की मंजूरी के लिए दोनों 
समाश्रों के एक्मत की जरूरत होती है, और दोनों सभाओं का एकमत करने के लिए, 
मत-मेद होने पर, दोनों समाश्रों की सम्मिलित बैठक मी की जाती है । दोनो समाझ्रों से 
मंजूर हो जाने पर कानून ग्जातंत्र के प्रमुख के हस्ताज्षर से जारी किए जाते हैं। क़ानून 
नामंज़र करने का अ्रधिकार प्रमुख को नहीं होता है| व्यवस्थापक-समा की दोनों समा्रों में 
मिला कर राष्ट्र की सारी कानून बनाने की, व्यवस्थापक और शासन-सत्ता मानी गई है। 
मगर शासन-सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक-सभा एक जवाददार मंत्रि-मंडल के द्वारा करती 
है। प्रजातंत्र की स्थापना होने के बाद कई बार व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं को 
लंबे-लंबे समय के लिए भग भी किया जा चुका है। 


कार्यकारिणी--पुर्तगाल प्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव, चार साल के लिए, 
व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाएं मिल कर करती हूँ | प्रमुख पुतंगाल का अ्रषिकार-प्राप् 
नागरिक और २५ वर्ष से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। एक काल पूरा हो जाने पर 
फिर दूसरे काल के लिए कोई प्रमुख नहीं चुना जा सकता है | प्रमुख मंत्रि-मडल को नियुक्त 
और वरखास्त करता, व्यवस्थापक-सभा की सालाना और ख़ास बैठकें बुलाता, कानूनों को 
एलान भर जारी करता और मंत्रि-मंडल के फ़रमानों को अमल मे रखता है | प्रमुख 
व्यवस्थापक-सभा को मत्रि-संडल की सलाह से भंग भी कर सकता है। परदेशों से 
व्यवहार करने के लिए प्रमुख पुतंगाल राष्ट्र का प्रतिनिधिखरूप होता है | मगर युद्ध की 
घोषणा करने, संघि करने और दूसरे राष्ट्रों से समझौते करने के लिए प्रमख को पहले 
व्यवस्थापक-सभा की मंज़ूरी ले लेनी होती है; क्योंकि इन तारी बातों के लिए जवाबदार 
मंत्रि-मंडल ही माना जाता है। 

मंत्रि-मंडल को राजनैतिक और क्वाबूनी तौर पर भी सारे कामों के लिए. जवाब- 
दार माना जाता है। मंत्रियों को व्यवस्थापक-समाओं की बैठकों में हाजिर रहना पड़ता 
है और प्रधान-मंत्री को मत्रि-मंडल की आम नीति के लिए जवाब देना होता है | पुर्तगाल 
के मंत्रि-मंडल मजबूत, योग्य और टिकाऊ नहीं होते हैं। एक १६२० के साल में दी नो 


रई८ ] यूरोप को सरकारें 


मंत्रिमसडल बने और बिगडे ये | बहुत-से छोटे-छोटे दलों से मिला कर मंत्रि-मंडल' बनाएं 
जाते हैं| इन दलों को अधिकतर चुनावों के फल लूटने की अधिक अमिलाषा रहती है 
और वह इतने छोटे-छोटे और कुसंगठित होते हैं कि न तो उन से मतदारों के समूह को 
ही कोई शिक्षा मिलती है और न मंत्रि-मंडल ही टिकाऊ और जोरदार बन पाते हैं | 
व्यवस्थापक-सभा की चंचलता का खेल पुतगाल में जारी रहता है। एक सन्‌ १६२६ ई० 
में ही पहलें तो नेनरल कोस्टा ने सेना की सहायता से सरकार पर कब्जा जमा लिया था 
ओर बाद में उस को निवार्तित कर के जेनरल केमेना ने सरकार को अपने हाथ में कर 
लिया था। सन्‌ १६२८ ई० में प्रजा का मत लिए जाने पर प्रजा ने जेनरल केमेना की 
सरकार में अ्रपना विश्वास श्रवश्य ज़ाहिर किया था| मगर इस सरकार ने प्रजा का मत 
लेने से पहले ही श्रपने विरोधियों को खत्म कर दिया था, जिस से प्रजा को किसी और के 
पक्ष में मत देने का मौक्का नहीं था | यह सरकार एक प्रकार से निरी सेना की निरकुश- 
शाही है । अस्त, इस को भी टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है | सन्‌ १६३० ई० में पुर्तगाल 
के सारे अनुभवी शासकों का, सरकार की तरफ़ से राजधानी लिसबन में, साधारण राज- 
नेतिक जीवन को पुनः स्थापित करने का विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया 
गया था। मुमकिन है इस सम्मेलन के परिणामखरुप पुर्तंगाल में एक मजबूत सरकारी 


दल क्लायम हो जाय | जो अपने हाथ में जेनरल केमेना की सरकार को लेकर भविष्य में 
उस की नीति पर कानूनी रीति से अमल शुरू करे। 


राजनैतिक देख--पुतंगाल के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'राजाशाही 
दल” है जो पुतंगाल में पुनः राजाशाही स्थापित करने का इरादा रखता है। दूसरा 
कैथौलिक लोगों का एक 'कैयौलिक दल? है। तीसरा एक (राष्ट्रीय दल” है, जिस में 
संकुचित विचारों के प्रजातत्रवादी होते हैं। चौथा एक 'उदार. प्रजातंत्र संघ” नाम का 
दल है, जिस मे उदार विचारों के प्रजातंत्रवादी होते हैं। पॉचवा एक 'शआ्रार्थिक हितों की 
सघः नामक दल है, जिसमें राष्ट्रीय और सकुचित अजातत्र विचार के व्यापारी लोग होते 
हैं। छठा 'प्रजातंत्र दलः है, जो प्रजातंत्रवादियों का दल है और जिस के गरम और नरम 
दो भाग हैं। एक समाजवादी दल? और दूसरा एक “समष्टिवादी दल' भी हैं। 


स्पेक्त की सरकार 


गण 


राज-व्यवस्था--पुतंगाल के पड़ोती आइवेरियन पेनिन्सुला के दूसरे देश स्पेन 

। क्री सरकार यूरोप की सब से आखिरी प्रजातंत्र सरकार है, जिस ने प्रजातंत्र का रूप फिर 

सन्‌ १६३१ ६० में धारण किया था | सन्‌ १८७६ ई० से स्पेन में व्यवस्थापक राजाशाही 

चलो आती थी। इस राज-व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा और मतदारों को जो 

कुछ सत्ता थी उस की सन्‌ १६२३ ६० में १२ सितंबर के दिन जेनरल प्राइमो डे रिवेरा 

ने सेना की सहायता से अपने हाथ में कर लिया था। राजाशाही को कायस रक्‍्खा गया 
था; मगर सरकार का काम एक डाइरेक्टरी के हाथों में आ गया था | 


पुरानी राजाशाही राज-व्यवस्था देखने में काफी उदार थी। इस राज-व्यवस्था 
हे अनुसार कामून बनाने का अधिकार राजा और 'कोर्टे' नाम की एक व्यवस्थापक- 
सभा को था। “क्रौेंस! की दो समाएं थीं एक 'प्रतिनिधि सभा! और दूसरी 'सिनेट' । दोनों 
सभाओं को बरावर के अधिकार ये । 'सिनेट! में तीन वर्ग के सदस्य होते थे। एक वर्ग को 
राजा जिंदगी भर के लिए नियुक्त करता था; दूसरा वर्ग अपने हक से सिनेट का सदस्य 
होता था; और तीसरे वर्ग को स्थानिक अधिकारी, ग्रिरज़ों के अधिकारी, विश्व-विद्यालय 
और दूसरी विद्वान संस्थाएं चुनती थीं। 'प्रतिनिधि-समा? में ४१७ सदस्य होते थे, जिन को 
देश के सारे मर्द नागरिक चुनते थे। मंत्री-गण व्यवस्थापक-सभा की जवाबदार होते ये | 
इस राज-व्यवस्था में अ्जा को मिलने-त्रैठने की स्वतंत्रता, अपनी तबियत के अ्रनुसार शिक्षा 
लेने की स्वतंत्रता, अखवारी आजादी, व्यक्तिगत संरक्षण, श्रसंड गह-सतंद्रता श्रौर गुप्त 
न्प [ दे६६ 

हि. 


३७० बूरीप की सरकार 


पत्र-ध्यवद्धर के अधिकार भी दिए गए थे। मगर इस राजज्यवस्था का जैसा उदार रुप 
लगता था वैसा व्यवहार म॑ नहीं था। कई बार सेना की मदद से भी बह राज-ब्यवस्था 
उल्दी-पुल्टी जा चुक्की थी। अस्त, उस की खिरता में लोगों का बहुत विश्वास नहीं र रहता 
था। स्पेन के करीब आवे लोग अयद़ थे; अखबार प्रजातत्त को कायम रखने के अ्रयोग्व 
थे; देश के एक माय को दूतरे से संवद्ध रखना मुश्किल था क्योंकि रास्ते खराब थे; और 
देश के दोनों बड़े दल--अनुद्वार दल ओर उदार ढल--आ्रपस के रगड़ों के कारण 
बहुत-मे छोटे-छोटे फिरक्नों में बेटे हुए थे। यद्द सारे फिर्के ओर दल समाजवादियों के 
मुक़ावले के लिए अ्रवश्य मिल कर एक हो जाते थे। मगर आम तौर पर मंत्रि-मंडल जलल्‍्दी- 
जल्दी बनते और विंगइते थे, और स्पेन की राजनीति में हमेशा गइबड़ और अरस्थिरता 
रहती थी | 
इस अखिर राजनीति का अंत सन्‌ १६२३ ६० में सेना ने कर दिया। सन 

१६१८ ई० से सैनिक अधिकारियों के सेना के हितों की रक्षा और सैनिक संगठन में उन्नति 
करने के बहाने से नुट्ट बन रहे थे। सन्‌ १६२१ ६० में मोरोक्ों की धठनाओं के बाद से 
सेना ने व्यवखापक्री राज-व्यवस्था का खुला विरोध शुरू कर ठिया। १३ सितंबर, सन 
१६२३ को स्पेन के राजा ने आज़िरकार चालू मंत्रि-मंडल से इस्तीफा ले लेने क्री जेनरल 
प्राइमो डे सििरा की माँग स्वीकार की आर मंत्रि-मंडल को वरखास्त कर के राजा ने अपने 
फ़स्मान ते प्राइमो डे रिवेश की अध्यक्षता में जेनरलों की एक श्रस्थायी डाइरेक्टरी को 
सरकार का भार सॉप दिया | इस अस्थायी दाइरेक्टरी को राजा की मंज़री के लिए ऐसे 
फरमान बना कर पेश करने का इक्क भाना गया था जे डाइरेक्टरी की समर में प्रजा 
के हित के लिए जरुरी हों ओर इन फरमानों की, जब तऊ कि क्रिस” उन के तबदील 
करे के राजा सर मंज़र ने करा ते तब तक; साधारण कानूनों की तरह ताकत मानी गई 
थीं। रिवेंरा ने स्पेन का सार्वजनिक जीवन शुद्ध करने के ज़िए तीन महीने की मुहत्तत 
मांगों और फ़रमान निकाल कर उस ने कीर्टे/! और मंत्रि-मंडल के मंग कर दिया 
ओर राज-व्यवस्थ में प्रजा के दिए गए सारे अध्रिकार्रो के भी खत्म कर दिया | सिर्फ 
36 आर परराप्ट-विभाग के दो मत्रियों के उस ने क्रायम रकखा | पुराने दरों को इस 
उनिक आधकार का विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी। र्िरा ने यह भी वायणा की 
थी कि उत करा काय-क्रम पूरा करने के लिए गात वर्ष की जरूरत होगी और डाइरेक्टरी 
ने उस के काय-क्रम के मंज़र कर के, सन्‌ १६२४ ६० में धर्म, देश और राजा! 
के मंडे के नीचे 'स्वदेशमक्त संबर नाम के एक नए दल की स्थापना की थी! 

तीन दिसंवर सन्‌ १६२५ ई० के रिवेश ने एक फरमान निकाल कर स्पेन में 
फिर डाइरेक्टरी मंय कर के मंत्रिमंडल की स्थापना की | मगर मंत्रि-्मंडल के कायम कर 
के भी खिरा ने पुन; व्यवसापकी सरकार कायम नहीं की। केवल देश का सामाजिक 
और आशिक संगठन सथारने के विचार से उस ने सैनिक शासन के खान में अद्लेकलम 
शासन कायम करने का निश्चय किया था। यह सरकार भी उतनी ही कड़ी और निरंकुश 
थी जितनी पहली सैनिक सरकार, और मंत्रियों के फ़रमानों क्री मी बैठी ही मरमार कायम 


स्पेन की सरकार [. ३७१ 


रही | परत॒ “धीरे-धीरे रिबिरा की समर्थक शक्तिया क्षीण होने लगीं थीं। सेना और पादरियों 
के प्रजा के प्रतीकार का भय हो उठा था, और व्यापारी लोग व्यापार की कमी की 
शिकायते' करने लगे थे | अस्त, उदार दल के सरकार से मिलाने का प्रय्ञ किया गया । 
मगर वह सफल नहीं हुआ । सन्‌ १६३० ई० में रिविशा का विरोध इतना बढ़ गया 
कि राजा के रिवेरा से आखिरकार इस्तीफा रखा लेना पड़ा | 

जेनरल बेरंगुइर की अध्यक्षता में नई सरकार बनी | मगर सरकार के ढंग में 
केई खास सुधार करने का प्रयत्त नहीं किया गया और राजनैतिक असंतोष कायम रहा | 
देश भर भें इधर-उधर बराबर हड़ताले होती रहीं, जिन को रोकना असंभव हो गया। 
विद्यार्थियों में भी राजनैतिक असंतोष फैला और विश्व-विद्यालयों में आए दिन हड़ताले” 
होने लगीं। इस असतोष के दूर करने के लिए नए. मंत्रि-मंडल ने व्यवस्थापक-सभा के 
आराम चुनाव का माच सन्‌ १६३१ में वादा किया | उद्योगी क्षेत्रों में फिर भी उल्तात 
होते रहे | १७ दिसम्बर, को वायुयानों के एक अड्डे पर बिद्रोह हो गया जे। कहा जाता 
है कि क्राति का प्रयत्व था। मगर इस विद्रोह के फौरन दवा दिया और बहुत-से प्रजातंत्र- 
वादियों के पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया। जनवरी में 'उदार दल” समाजवादी 
दल और प्रजातंत्रवादियों ने एलान किया कि वे आनेवाले सरकारी चुनावों में भाग 
न लेंगे। अस्त, फरवरी में ही एक शाही एलान के द्वारा पुरानी राज-व्यवस्था में दिए 
गए अ्रधिकारों के चुनाव के जमाने तक के लिए. कायम कर दिया गया, और “उदार दल 
ने चुनाव में भाग न लेने का अपना निश्चय बदल दिया | मगर १२ फरवरी के ही 
उदार दल! की तरफ से सरकार से कह दिया गया कि चुनाव के बाद नई व्यवस्थापक- 
सभा बैठने पर 'उदार दल एक व्यवस्थापक सम्मेलन! बुलाने की माँग रक्खेगा | इस ख़बर 
के पाते ही १४ फरवरी के राजा ने एक दूसरा फरमान निकाल कर आनेवाले चुनाव 
को बंद कर दिया ओर मंत्रि-मंडल ने इस्तीफा रख दिया। 

अखबारों की आजादी पर फिर सरकारी अंकुश लगा दिया गया। मत्रि-मंडल 
बनाने के कई प्रयत्ञों के बाद आखिरकार १८ फरवरी को, राजाशाही के पक्षपाती नेताओं 
की एक सभा में, एक संयुक्त दल” की स्थापना की गई, जिस ने अपनी सेवा राजा के 
कदमों में रक्खी और ऐडमिरल अज्नार की अध्यक्षता में एक नया मंत्रि-मंडल कायम 
हुआ | इस मंत्रि-मडल के जमाने में, १२ अप्रैल को, सारे स्पेन में चुंगियों के चुनाव 
हुए, जिस में 'प्रजातत्रवादियों' को हर जगह अभूतपूर्व सफलता मिली | इस नई हवा से 
पैदा हुई परित्यिति पर विचार करने के लिए मत्रि-मंडल की जल्दी-जल्दी ब्रेठक हुई 
और राजा के राज-ताग की अफवाह फैलने लगी। आलविरकार १४ अग्रैल को ७ बजे 
ब्रॉडकास्ट पर एलान हुआ कि, स्पेन में प्रजातत्र की विजय हुई है ओर सरकारी दफ्तरों 
पर प्रजातंत्रवादियों का शातिमय कब्जा हो गया है। इस एलान के एक घटे के बाद 
राजा अपने कुटुंब के साथ स्पेन छोड़ कर चला गया | मगर दूसरे दिन उस की तरफ से 
एलान निकला कि उस ने अपने किसी अधिकार का त्याग नहीं किया है, ओर देश छोड़ 
कर वह सिर्फ खून-ख़राबा बचाने के लिए चला गया है| 


३१७२ ] यूरोप का सरकार 


डौन अल्काला जेमोरा की अध्यक्षता में एक 'काम-चलाऊ सरकार! बना ली 
गई । इस सरकार को बहुत-से शासन, आ्रारथिक और धार्मिक: संकटों का सामना करना 
पड़ा और उत ने सारी समस्याश्रों को सफलता से सुलमाया । श्रगस्त में नई राज-व्यवस्था 
का मसविदा 'कौेंस' के सामने पेश हुआ और उस पर कई हफ्ते तक उस सभा में 
विचार होता रहा | अक्टूबर में कौटेंस ने जेजुइट-पंथी लोगों को स्पेन से निकाल देने 
और उन की माल और जायदाद ज़ब्त कर लेने तथा दूसरे धार्मिक पंथों पर सरकार की 
कड़ी देख-रेख रखने और उन की जायदाद भी ज़ब्त कर ली जाने की संभावना का और 
ध्यापार, उद्योग और शिक्षा के कामों में उन को भाग न लेने-देने का निश्चय किया | 
इस पर डौन अल्काला जेमोरा और रह-मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया और डौन मैन्युइल 
श्रज़ाना की अध्यक्षता में दूसरी नई सरकार बनी | २० नववर, को एक प्रस्ताव पात 
कर के 'कोरटेंस? ने स्पेन के भूतपूर्व राजा को देशद्रोह का अपराधी ठहराया और उस को 
मुज़रिम क़रार दे कर उस की जायदाद जब्त कर ली। नवंबर के अ्रत में नई राज- 
व्यवस्था 'कोर्टेस' ने मंजूर कर ली। बारह दिसंवर को डोन अल्काला ज़ेमोरा को छः 
साल के लिए, स्पेन के नए. प्रजातंत्र का प्रमुख चुन लिया गया। दूसरे ही दिन काम 
'चलाऊ सरकार ने इस्तीफ़ा रख दिया और १५४ दिसंबर को डौन श्राज्ञाना की श्रध्यक्षता 
में स्पेन का प्रथम व्यवस्थापक मंत्रि-मंडल बना । 
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स्थगित, सभा स्थगित 

शासन 

शासकों 

मैत्री 

कुवेरशाही, श्रमीरशादी 
कुबेरप थी, अमीरपंथी या अमीरी 
धारा 

हिसाब-परीक्षक 

सचा या सत्ताधारी 

मसविदा 

मध्यम वर्ग 

मत्रिमंडल 

पूँ नीशाही 

केंद्रीकरण, केंद्रीयता 

वर्गसंघर्ष, वर्गयुद्ध या वर्गसंग्राम 
लाचारी हवाला 

समध्िवाद 

समष्िवादी 

पुरातन, दक्ियानूसी, अनुदार 
निर्गचन या घुनावत्षेत्र 
व्यवस्थपक-सम्मेलन 
राजव्यवस्था 

व्यवस्थापकी राजाशाही 
राजछत्र या राजगदी 

फरमान, हुक्म 

प्रतिनिधि 

प्रतिनिधि-मंडल या प्रतिनिषितत 
प्रजासत्ता, प्रजातत्तात्मक राज, या प्रभाशाही 
प्रजानचात्मक 

निरंकुश मजदूर पेशाशाही 
प्रत्यक्ष या सौधी प्रजावत्ता 
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यूरोप की तरकारे 


प्रयक्ष निर्वाचन या सीधा चुनाव 

समाभंग 

इराजाशाही 

कायकारिणी, कारयुजार 

कार्यकारिणी, कार्यवाहक, कारगुजार समि| 

कारगुजार द्वाकिम या अफसर 

कार्यकारिणी सत्ता 

नवाबशादी, नवाबी 

पहला पर्चा 

लेख खतंत्रता, लिखने की या अ्रख़वारी 
आजा 

वाक्‌ खतंत्रता, ब्ोलने की श्राजादी 

स्वतंत्र व्यापार 

मूल 

परोक्ष निर्वाचन या ठेढा चुनाव 

प्रस्तावना 

न्यायसत्ता 

अधिकार सीमा 

अ्रमसचिव 

कानून 

विद्वानपेशा 

विद्वान संस्थाएं 

प्रभापक्षीदल या गरमदल 

धारासत्ता या क्रानून बनाने की सत्ता 

उदारवाद 

सीमित राजाशाही 

निचली समा 

बहुसख्या, बहुमत 

प्रवास 

जनसेना 

मंत्रिदल 

मंत्रिमंडल 

अल्पसंख्या 

णशाजाशाही 

मालमसविदा, श्र्थात्‌ ससविदा ' 
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इजारा 
चर्चास्थगित प्रस्ताव 

राष्ट्रीय अल्प-संख्याएं 
इख्तियारी हवाला 

फरमानी, कानून, फ़रमान 
व्यवस्थापक-सभा 

व्यवस्थापको 

जनसंचालक 

प्रजागज, जनराज, जनसत्ता 
शराबबंदी 

उद्योगीवर्ग, मजदूरपेशा 
कानून ऐलान या जारी करना 
अनुपात-निरवाचन 
समभा-विसर्जन 

जनमत 

खालिस प्रजासत्ता या प्रजाशाही 
गरम 

उल्टी बुद्धि 

हवाला 

उघारी 

प्रजातंत्र राज्य, प्रजातंत्र 
सरकार पक्षीदल या नरमदल 
प्रतिनिधि सरकार 

शेष सत्ता 

जवाबदार या ज़िम्मेदार सरकार 
निवास 

समाजहित 

समाजशाही 

समाजवादी 

स्थायी सेना 

मताधिकार 

सर्वेबरि सत्ता, सर्वोपरि सत्ताघारी 
मजदूरसंब या उद्योगसंघ 
सर्वेमत 

साग्जनिक मताधिकार 
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मूरोप की सरकारे 


ऊपरी सभा 
बाँद से मत 
स्येयशब्द, ध्येयमंत्र 


हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 

धाघ और भहुरी--संपादेक, पडित रामनरेश त्रिपाठी | मूल्य ३) 

वेलि क्रिसंन रुकमणी री--संपादक, ठाकुर रामसिंह, एम्‌० ए०, और भीयुत - 
सूयकरण पारीक, एम्‌० ए० । मूल्य ६) 

घंद्रगुप्त विक्रमादित्य--लेखक, भ्रीयुत गंगाग्न॒णाद मेहता, एमू० ए० | 

सचित्र | मूल्य -२) 

भोजराज--लेखक, भ्रीयुत विश्वेश्वेरनाथ रेठ | मूल्य ३॥) सजिह्दः ३) बिना 
. निल्द 

हिंदी उद्‌ था हिंदुस्तानी-लेखक, पंडित पद्मसिंह शर्मा। मूल्य सजिल्द १॥), 
बिना जिल्द १) 

हिंदी भाषा का इतिहास--छेखक, डाक्टर घीरेंद्र वर्मा, एम्‌० ए०, डी० लि? 
( पेरिस ) मूल्य सजिल्द ४); बिना जिल्द ३॥|) ; 
औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल--लेखक, भ्रीयुत शंकरसद्वाय सक्सेना । 
मूल्य सजिल्द ५॥); विना जिल्द ५) 
.ग्रामीय अधशास्त्र--लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्‌ू० ए० । मूल्य 
४) सजिल्द; ४) ब्रिना जिल्द | 

भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( २. भाग )-लेखक, भरीयुत जयचंद 
विद्यालंकार | मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५॥); बिना जिल्द ५) _ 

भारतीय चित्रकूला--लेखक, भ्रीयुत एन्‌० सी० मेहता, आई० सीण एस०। 
सचित्र । मूल्य बिना जिल्द ६); सजिल्द ६॥) 

विद्यापति ठाकुर-लेखक, डाक्टर उमेश मिश्र, एमू० ए०, डी० लिं० 
मूल्य १) हर 
भारतेंदु हरिश्चंद्र--लेखक, भ्रीयुत अजरत़्दास वी०ए०,एलू-एल०वी० | मूल्य ५) 

प्रम-दीपिक्ा-महात्मा अक्षर अनन्य-कृत । संपादक, रायबहादुर लाला ठीताराम 
बी० ए० । मूल्य ॥) 

हिंदी भाषा ओर लिपि-लेखक; डाक्टर घीरेंद्र वर्मा एम० ए०, डी०- लिदृ० 
( पेरिस ) मूल्य ॥|) ः 

राजस्व- लेखक, भ्री मगवानदास केला | मूल्य १) 

हर्पवर््धन-लेखक, गौरीशकर चटर्जी एम्‌ू० ए०, लेक्चरर इलाहाबाद यूनि- 
बर्विटी, मूल्य उजिल्द ३); बिना जिल्द शा)... 
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हिंदुस्तानी 


हिंदुस्तानी एकेडमी की तिमाही पत्रिका 


संपादक-मंदल 
डाक्टर ताराचंद, एम्‌०, ९०, डी० फिलू० ( आ्रक्सन ) 
प्रोफ़ेसर अमरनाथ भा, एम० ए०, एफ आर० एस० एलू० (लंदन) 
डाक्टर वेनीप्रसाद, एमू० ए०, पी-एच्‌० डी०, डी० एसू-सी० ( लंदन ) 
डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एमू० ए०, डी० एसू ती० ( लंदन ) 
डाक्टर धीरेंद्र वर्भा, एमू० ए०, डी० लिटू? (पेरिस ) 
भ्रीयुत रमचंद्र टंडन, एम्‌० ए०, एल एल० बी० 


१७७ 


संपादक 
श्री रामचद्र टंडन 


पत्रिका में साहिय, इतिहास, पुरातत्व, भाषाशास्र, विज्ञान श्र 
कला-संबंधी गंभीर नियंधों का तथा साम्यिक साहित्य की . 
अ्रधिकारपूर्ण श्रालोचना का समावेश रहता है। 7 
वार्षिक मूल्य केवल चार रुपए 


कै सपम>्थ:क+मपप मजा माज सनम. 


| हिंदुस्तानी एकेडेगी, संयुक्त आंत, इलाहाबाद 
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